






भ€ठ श्री सरतव्युध्धस७ त्रुस्श्री मोछ-नघ्यसऊ ज़ | 
भाल घाटीया, सुस्त ता 
Er ~ ना MM MD I स्ह > अर्र 


mS) 


Cg SSR 


क धर 


५॥२१५ ती) 
|. ति 29 है 3 ष्‌ हट 
wr 


२४।६।२२9 भमछारा% 








ष्ट्य [ज de) प एप ऋज जका क क्रु्ळ्ण्मुाकु' रन क ण पड; 
dd ts तिज hs क दुर 
= ists { 
" ज्र 
4 5 | = 
§ AUS थ ००] कि ०५३ हे » ९२. 
i j > 
SMP MU 
. 4 3 ~ Tg 
Yu SS द वि 
* “<<, * + 
I पी 
० पि म 
र 240 “हि 
= 
y+ 
+ 
: ७ ॥ | 
ले 
र 
गि 


॥ भगवान ४३णासागरो विष्यत॑ ॥ 


२50 परम प्र॥१ HIM 


रेप रयित ४ 
परभ ध्याणु भगवान ५520॥२॥०॥२ 


: सयोकऽ : 
परम छंस सुणानं६९०७ - १३॥६२। 


: सझललन : 
संतश्री नोतम६।स2 २३श्री स२%यु६॥०७ 


: प्रजशाश5 जने सटीऽ भाषातर : 
भछंतश्री स२कयु६(स२9 ]३श्री -मोडन६।स१9, सुरत 


: अ्ररखाराठ : 
भड॑त्श्री स२कय६।२२ 2३4 माउन६।स 
संतश्री नि+॥६।२२ २३ भाउन६।स 
भगवान 5३९।२।२२चु "(६२ 
5३फश नगर सोसायटी, उंभाव पाटीया, सुरत 


छपामएी (णय) डिमत : १८०-०० 
वेयर [मत : 90-00 र 
(पोस्ट णय २4२) ER ' 
SS i 


५७-३२. > 
‘= FS SUN Fd 
4 ह ल्ला है ) i TN 
“णगी. 
= १ ; 
न 3 Ad 




















सलाधघर समर्पण प्रेम - पुष्प 
उमार। )३वय भजन स5ता जद्वत कक्ष सिद्धांतना प्राश 
जनुभवि जन प्रणर तत्वशानी श्री भोउन६।२९% 
म७।२।१४च। जाशीवाध्थी प्राप्त थर्यत्ष 
२०६ जनुभव वृक्षनुं 35 अं4३पी 
प्रेम पुष्प जन वार चम२५।२ 
५रीने तेभ परम पवित्र 
य२७ ५5० 
सम५७। 
5रीज छथ. 
IG. 


जापना य२९ २४च जतिवाषी 
मडंतश्री स२४३६।२९० 2३%) भ७च६।२२४ 
संतश्री निम०६।२९० १३श्री भ/उन६।२९७ 
(भगवान ५530॥२॥०२गु भं।६२ 
5३४१५ नर सोसायटी, ३ाव पाटीया, सुरत. 






/ DS NS यय. यया. IES ESD पळ. डर. UPS) TEES EES प्रहद REN रळ. KS याञा. CEE EES !यळ्ाळा छळ. न्न ल 


© मटन समर्थ परम ध्याणु मजवान 5३श्लासागरने भारी भती 
ने BPS YS 
 नभ्रतापूर्वऽ विशप्ति 3 तजो संसार भरनां सर्व जंशोने सत्यशान २ 


षि (थ 
5 Rs ATER) IETS HES MEN SoM HEIRS CIN CDS OES EEE SoS NS NSS EEE MES EEE TEESE MS Nd 


TS 3 ~ 
ककड ५०-०० 








४ 






ST IDI ७०० % चुप 5 - 


>)” 








PTY VERO TTT CT “58 


EE 2 0०११८--880॥/8/१:००-:770-__ 070५० २॥१९५५४०००३७त ११ दत्त" 5०५५७) ००५००७०००२०॥/ ७१ (९४७8 २०११४०२०३/१: एलन 





तपस्वा २धराभ२) 








or Tr Pm 








“NI ७ 


i (0 0७४ i 

























Gपस6।२ 


परभुर परत्वे विरही खंशनी प्रार्थना 
छे पानि ! जमारा ऽया जवशुएे जाप जमोन छोडीने याच्या गया छो ! नभो शुं 5रीज 
४ जापने पामी शाय ! शुं जनरणनी त्याग 5रीजे तो जाप भणशो ! जगर जाणा भुंष उरी 
जन्मा प्रवेश 5रीज तो जाप मणशो ! जापना प&्थ्राप्तिना विरडभां सर्व शान विसरी शुद्ध- 
५द्धिन भूली ४७ यितअम 4४ काढ तो जाप मने भणशो ! मन जयेत 5री ६6. खासने प्रह्मरप्रमा 
यढ।वी ६6, सर्व नाठीने सं2ीर्छ 5री ६6 तो मने जाप भणशो ! जरे ! जो दीनानाथ ! ७ अत. टीने 
जापना पोर 5३ छु तो पण ऽया जवगुछे भने जापनो मेणाप थतो नथी ! डे पतितपावन ! 
पारावार परतावो थाय छे खडो डे ३९१ ! दु जापने डेवी रीति पाभी शडु ! ७ जधभ ७६॥२५ ! 
भार €ृध्य २३ छे. जाण २३ छे जंत:5२० २३ छे सने रोमे रोम रही र्यां छे, जन जाप 
हीचलंधुनी शोध ५७० सवा) शरीर १२६३ छे. जाप केवा समथ सहू]ुरु मणवा छता जभूल्य 
भुद्दो प्राप्त न रयो, जेथी भनभां जधि4धि5 जपार पश्चात्ताप थाय 8. जरे ! जापनी भछत। 
जोणणी नि. डवे जमारो या रस्ते 5द्वार थशे ! छे पतित पावन गरीण नवा ! जभार भधीर 
पापचो नाश उरी सहाय जापना पवित्र थर्‌ 5मणमां जाश्रय भणे जवी सहूनुद्धि जापो ! & 
हयाचा साथ२ ! जाप अता ढो6 विडारी जविगत गतिवाणा छो, परंतु जमारी मंद तिने वीधे 
छ जमे जापनी परम तिने जोणणी शश्र्या नथी ? छे स्वाभी जमारी जद्प भति टाणो सते 
530 ५रीने शरएभां राणो ! उ परम 5५० ! ढमो मलिन भतिना जवगुशथी करेवा, पाभर 
सने निषिद्ध वासनाथी भरेका छीज, छतां ढे ३६१! जभारा जवभुष्ण त२5 कोशो नहि, पण जा 
६।सन शरऐे राणी. सुमतिनुं सियन ५२ ? जाप २६२३ ७, ६१२ छा, ऽत छो जने ये६कषो5ने 
6पकावचार तेमळ संडारनार छो जेम जनुभवपृव5 काशी समछचे जापने शरशे जाव्या छु, तो 
जापना य२३५मणमां शाश्रय जापी जभयध्ान जाप, 


परभओुरुनी ५वाल 


हे मार! संत सकहन तथा भगवतिकनो ! हो तमार मने पासे ने पासे राणवो दोय तो में 


है स्वायार पत्रि॥ अ्ंथमां के वयनाभृतो उच्यां 8 ते भुन यावशो, भने तहूनुसार वर्तन रशो ! | 
तो तमारा घणा भनरवंछीत श्यो पार पारीश जन तमारा हृध्यभां 3वक्षशाननोी 6६य थशे, केथी || | 
तमं व्याश थतां वार ताशे नहि. षु चीक सता सतवता परम विशेष जश छु. थी क || 


२ कागशे नि, भे फ प२भगुडूनो ७5, छे 


i 


Fe E RS, ¢ 

























खने अन्य 56 पए प्रकारचा अर्भ 5२वानी ४३रियात २४शे चि. 5२0 3 6५२ %शावेती ५५० | ॥ ः 


सक%कनो गु३्व्यनोनुं पालन 5२शे तो तेने मारा भूण स्व३पनो जनु'्भव थशे. जने (न थतां है | 


At FS एच क i] ष्ट “a की बुल ETT TT! 3 
20: Toi 5 NE कल 
५ 25 "5 Fs 


~ 5) $ ०२4 3७ » 
SS atl 
bse Se ~ 
PERNA RT pS ve 
३०७ Se NA ° 









४ ७-5 





अस्तावला 


भछान समर्थ परम श्रे परम विशेष परमणु३ भगवान 5३शसागरनी नसीम 
जन<६ 5पथी “सत परम प्रदाशमणि 'माष्य” नामना अंथनी प्रस्तावना क्षणवानी 
प्रसंण मने प्राप्त थयो. भे मारा जडलाय छे केथी हु ते प्रस्तावना लणवाची जार (4 
5३ ६१. 

भूणत्भूत ग्रंथनुं नाम स5त परम 4४2 मणि (माष्य छे, स६२ ग्रंथभां ५२५२३ 
पोते 5ताने ्षशाइवामां जावतां पंयविशेषशोनो अर्थ स्पष्ट 3रेवों 8. ते पयविशेषश 
पे सडत नामनुं जे विशेषण 5ताने संमोधी क्षयाउवा्मां जावे 8. स६२ स$तनी जर्थ 
करतां पर नाम डाल प्रयक्षित भाषाने जनुसरी स्वता जेम नीडणे छे. जा स्व5तानी 
जर्थ पण पोते % तचा 5र्ता छे जेवो थाय छे, जने. परमगुइथे पश स5त ५९०६ 
व्याण्या जे % प्रभाणे 5र२ेवी छे. जने लीळा जने पुस्तश्रीभां पण जे क जथभां २5१ 
२७६ वापरेथ्षो छे, जा 8परथी सते जे % न्याये सडत. श०६ शुद्ध छ जेम सम 
सत थेवुं नाम क्षण्यु नथी, पण तेनी कण्याचे सडत प्माष्य नाम कष्युं 8. वणी 
मूणभुत नाम राणवुं जति 8यित बाजता देवल 9५९. नाम राण्यु चथी. परतु भूणभूत 
अर्थते 6देशी ठेवल 9७श नामने णले. सडततव्माष्य नाम राण॑वु 8 २६२ अंथभा 
(स्व5त) न विस्तृत विवरण ५२९ 8 जेटवे 3 स्पष्ट स्पष्टी5२७ ५२ डो २५१ संभ॑पी 
संपूर्ण विवेयन ५२ छे जेथी % २६२ पुरतऽतुं नाम सतय राण्यु छे. 

२६२ सशतत्मिष्य ग्रंथमा प्रथम परमणु३ना 53॥सा०२ नाभनो निय उरी 
भताव्यों छे, तेमां भे भे 8. ये5 5३0 जने शीक २२२, ते पेशी 5३७।न (१६ ६! 
परे समकाव्यो छे, ते जेवी रीते 3 (भूमंडणमां वसता मछापु३षोथी ९8 शिव, श्रह्मा, 
विष्छु जने जाधशित सुधीना मोटी विष्भूतिवाणा देवता शो. % ते ६२५ ज5ज5 5३४१० 
3. ते पेड 26ने सागर संशा संवे तेम नधी, जे विषे स्पष्ट ुबासो जा श्रम 
3रेथो छे. जा समरत देवो 5परांत सता सतुवते पण साजर सश दागती नथी. || 
जे वात सानित 3रीने तेभने मछ६ 5३एामय उडी शडाय येम प्रतिपादन 54 8. ने || 
न्याये सागर संशा 25 न न क्षाशतां भात्र परमशुइने क सागर संशा बराडी शशय ४ || 
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हि हि Ne PASE ° 
"ह 00: टी 3 है ; नी२ 
बोनी. 5३७॥जोनुं निवेधन थाय छे. केम %०तनी २ 


त. रश नगर IE, 
3 र द + | 

2} १६१३० kK व | 
र ” 8 0] भ्‌ = > | + स स्त नै 

ह" झाड Se, ६. > he Fa ‘Do 5५५ od ~ 
fh F । ही र | ३ उ a _ तह व. छे, टि hr 
ही! 33) | <।९०० टी है नः न्क तेम 

2 ES, FS DIS DS 920 ri 

है ७ 


हू क -> रु है कर ts (५७.५. ळर २५ TE dq in | नि 
रभ्रा भणे छे तेम जे भे 5३शावाणा जनंत घेवोनी 
es Yr ऑशशिशिरशिरशिशिशिशिय न -- — a र “फ्लश याया सड, 25४७27८ i 


ती.” पे >... ~ | wi हँ 
-, ४ ट्र टॅ : 
| ह ‘a ~ 
+ शिकत त ~} | ब ~ : 
| | 7 *, ८ | ४ कभ । || $ | 
be ds $: 


च 









a६ 
TT 


a, * . 
श (१. i fe Ths 2 
णा :P lor ६. +} | 
ी ¢} fl BS Ed मजी २3 ५ प 
|] ] SS. 
डे र bY 0 कल. “> ` ya १ 
रे * “= ` ५ ~ = ७ A 
, "०६ गीली al Ee AN. 3 व 
f < १ गं | 
RO EN ICS 7 | 
कि NITES “02 ज ठ ५? SN [5 Eile हि | 





a I | | 3} - 
DE हर Fe > 

डे ” # IY 4 ४" 55 न 
४, IF, VE 

> Fo] SEINE “. ~ >.» 


रस्म , का > TTR J ०८ 
CR 8." 445 Meters te (» 






टे Sd 
iE २7४२१). 


८4 





me Fe मत 





डि es ज od OP 
No, 
ट i 


परभ अइवे नमः... 
॥ सत्‌ डेल सा&ै० | 


| (भजवान 5३९।स।३।२ 


"२० 2». 


3]३श्री मोटनहासध् 


(१६. ८०५० कार] 


sd लच» 


£2 


ee 
“RE 


PR 
न 
NS 


SY YT TUTTI 


ee ITT SN 


Fa छक ~ 5 ५१ = प्रा ग 7१५ का.? ल ब्ऱ्म्ड्न 


भल्तश्री सरक्यु&ासछ २]३श्री भोडग६।स 
'भजवबान 5३ए[[सा>रगु मंधिर | इभ।७५।टीय, सुरत. व 


र्य) | 


E+ 


Tr 





|| साङत परम प्राश मरितभाष्य 


प्रभणुर्भां थाय 8, येथी क तेमने 5३७॥स0०२ नाभनुं विशेषण घरे छे, जे वात जा | a 
अंथभां स्पष्ट कणी 8 | 
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| स्वतंत्र नथी, तो पछी आ्ति न 4४ ? को टेढने 4७ जेम 5छीखे तो येतन्य सिवाय 


२5६२ समळ जेवी. 8 ॐ 5ताना शणतमभां णे डंग 9. जे जब्पश सते णीकु सर्वश. 


| उपासना तो 8 क परंतु जा विधि तो मळोड छे ते सूक्ष्म ष्टिणे जालोयन ५२५॥२े ` TF 
्‌ 6 हेमाय तेम 8. मनना 45२ ५२४रीने योपाछने योपा8 8५२ वक्ष्यमि राणी > | 























| परात णु ४णत5तन। पंयविशेषए फे २॥६, सडत, २२%, 5३ऐेश से 

वल छे. तनु प्रतिपाधन अर्थु 8. वणी वेदान्ते श्रह्म सत्य जने कणत मिथ्या गे विषय 
साबित 5२व २१५ पुस्तडीमां णून यया उरी छे, परंतु परम2३ ऽउे छे 3 इत ने र्ता 
लने सायां 8. तमा भेटको पुलासो 8 3 कयां सुधी 3र्तानो संअल्प छे. त्यां सुधी इत 8 
छ सैटल ते आन्ति३प तो नथी ९. कुशो डियित माज पण अर्या सिवाय थुं नथी. अने 
थाय पछ नि, आति डने 4४ ? डेवी रीते 4७ ? जेम थवाना संकरोणो येतन्यने शाथी 
सापड्या ? आतत ६४ १३ हद्रियो वडे ुण वडे या जंतः5२७ वडे कृत मान्तिवतत्मा्यु 
? जाम तास थवानी आन्तिनों जारोप नी 6प२्‌ घटाववो ? कुरो ६७।हीमां घटावीयै 
तो ६७ सने येतन्य शतिने जोतप्रोत छे देडथी येतन्य स्वतंत्र नथी जते येतन्यधी ६७ 


६७ %३ ७७ निषिय 8. जजर येतन्यने थ6 जेम भाचीये तो यैतन्यमां जेवुं 36 तत्तव 
नथी 5 % आन्तिन त्पश अरी 2३! जा विषयनो स्पष्ट पुलासी जा ग्रंथमा छे. 
या ग्रंथमा जारण याकवतां याक्षतां भे ढंजनी व्याण्या णून स्पष्ट वश॑वी छे तची 


भानवीथी 4४ समरत धव दोऽ सुधी ज5 ४ डं 8. जन नीकं सवश भड डंग पति 
वा ५२म२३तु 8 जा सिवाय जीकु डंग नथी, ज विशे ६२ पुस्त5भां णुवासो 8. जाम 
नानामो2 जने5 विषयो स्पष्ट रीति समकावी जापणे 3७ ? स5तापति ४0 ? नपे 
नापे स5तानो मेणाप अवी रीते 5री शीन ? जे वजेरे स्पष्ट सभकावी गा ग्रंथ पूर्ण 
५२५ ४ 

२६२ सड5त9्मिाष्य अंथनोी विषय पूछ थाय 8 त्यार पछी परमविशेष स्व 
मच प६5तनना सभावश थाय 9 त्यार पछी “जयाप नोध” नामना अंथभांथी 
संत तथा डरिकृनोचे परमपद प्राप्त 5२वानी विधि युऊत ७पासना क्षपेवी छे शा 
3पासनाविधिनों विषय जा जावुतिभां नवीन 8म२ 8 जा 6पासनानो विषय खाते. 
जहभुत छ, जावो स्पष्ट णुतासो ७७ सुधी मे इया नधी, को ५५५ ५45 ६२५ ्रंथभां || 













है | भुतपंथाबद॑शीञो पति त२३ वानी सीडी णांधी नधी कथारे प१२भ)३न | क. जे 


विषयमा णास ५ सहूलुत वात 8, जने ते २ छे 3 आप सर्वने जापए॥ निकस्वउपथी 
विभुण 5२नार नाह 6पयारनु परतिपाध्न 5२२ अंथोथी भुठत राण्या छे ६नियानी 
विपविध वाशी के शण३उप छे ते जा अंथनुं जाबोयन 5२नारना सभकवामां जावशे 
णाह्याडलरोना भप4&मभां नहि. जंज्ञता सत्य मार्ग क$ श$शे, पद्दार्थोनी प्राप्तिना अर्थभ। 
भुठत 5राववा से अंथनो मुण्य उतु 8. लंघन जने मुछित गेटवे हेढाहीथी 6 पर्थ 
मानथी छूटी %बुं ते ७व जशानी जने जब्पश छे येथी पद्दार्थानी अंथीयी ७टो थ 
श5त। नथी, 3२७ ॐ जे अंथीथी 3भ 5री छूटवुं तेनुं जेने शान नथी, स६२ ग्रंथनु शान 
२ अंथीथी छूटा 5रावनाईं छे. को सतत जप्यास 5रवामा जावे जने ते साथे ओ४ 
[६5 पु३५ के जा अंथनो शाता छोय तेना सडवासभां री सत्संग 5रवामा जावे तो 
१४३२ प२भ५६ची प्राप्ति जय 36प७ मंत्र जाधिनो काप कपवाची जावश्य5त। नथी, 
परतु ६:णनी वात 8 5 जे वात शेना! घटमा 8तरे ! णास उमारा पोताना क पंथभां मंतर 
फ शोणाय छे जने जे क परु मकन 8 गेम मताय छे. जा स्थणे 36 पूछे 3 परभविशेष 
५२१२३ भगवान 5३णासाणरे घणीजे वार काप कपवा विषे 5छी जया छे तो तेनो 
37२ भेटली % ७ 5% काप कपवानो उल्यो छे ते शाप नित्य, जणंड, अमर छे. मुणकिडव। 
तेमक भनप्रणवना योगे कपी शङ्गाय तेवो तो जा शॉप नथी क. तथापि मारा जशानी 
डायमपंधीजी, मुण[किडवा ६२ कीप ९प 8 सने तेम उरवाथी ९ 5व्याए थाय छे गेम 
भान 8. जा प्रमाऐनी यथेष्टा की मने हु:ण थाय 8. के. परमणुउना परभ माना 
परभमुद्दाने समझया डीत तो मुणाकिडवा हारा शाप कपवामा छ संतोष मानत चि. 
छो २% अंथनी 8पसना विषिभां डवल डेवल थे नामतो कापनो भडनिश 6य्या२ 
५२की जेम तण्यु 8 ते णई 8 परंतु जे शप $5त बधु रिषन भाटे डोई ते पंथमभूताधिना 
पंय प्रशवन म४६५७।वथी ६२। पाडया पछी % शप 68 8 ते शापभां अवतु संथोधन 
५२वाचुं छे जने शाप शपवाना प्र5२एमां जा ९ कापते जाप काप गइयो छ सपे त % 
सत्य 8. कयां सुधी पंथूतप। (वेरी प्रणवथी मुऽत न थवाय त्यां सुधी 3१७नो कीप 


| काप कृपी शडातो नथी. भाटे जे येवन्य संश! जा सत्य काप काप साथे २५५२ ५७ 
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अवलनो काप कपवा भ्रयलशीन रछेशो, जा मार्ज न समश्य तो सध्र शानत शाताशोप | 


पूछी भाहित२।२ थवुं से, वणी ये क ऐेतुने स्पष्ट समशववा माटे जा ग्रंथती, 
उपासना विधिमा णुक्षासों 5यो 8 ते वारंवार वांयीने वियार 5२वो 
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है| सकत परम NSA HRI. Sf 
वबांयीने क्षक्षमां वेळे. जा "2६्शी सिद्धांतभां कृणतमात्रना मिल लिन्न 6िपासडीती | E. 
8पासनाजोनो समावेश थ्छ काय छे, त्यां व्याण्या स्पष्ट 3रेबी डोवाथी सत्रे ने विषे || | 
वधु 56 ऽउेत। नथी, परंतु जा णट६र्शीथी पर निशी विशे परम विशेष अंश खते इत | 
नि२५२यवा॥ १५२एमा फे णुव्ासो अर्यो 8, ते णुबासों गति जहभुतत डी भार 
पंथना जा शानवान समाना समकवाभां जावशे ? अगर पंचा जागेवाचा समवा 
देशे ? को समकवाभां 6 उ२५त न थाय तो छरिमडतने माटे परमपनी प्राप्तिचा मा२ 
स्तर णुव्को 4७ काय तेम छे. कुनो, जा विषयमा कराड जागणे वधीने 565 पुलासी 
5 छु ५६श मडापुइषोये ६२३ येऽ जेऊ दर्शन प्रतिपादन अयु 8. जपे ते प्रतिपादन 
इरेला. सिद्धांतभां के ते पुइषोये दीक्षने रोज्या 8, तेम पोतपोताचो सिद्धांत सत्य 
भ।च्यो. 8 जने तेमां क तेभना दीक्ष रोड्रया 8 जा तेभना सिद्धांत कडचे % स्पर्श 8. परतु 
ते येतन्यने स्पर्शी शतां नथी. जा 3२० दीधे परमशु३ण येतच्यना स्पर 5२११२ 
न%६्श[ सिद्धातो निय उरी मताव्यो 8. तभा ५२म१३चु ५६ २१३५ जन १४६ 
परम विशेष भंशतुं २१३५ स्पष्ट समशाव्यु छे. जाम परभगुइृतुं छे णा ह्य स्व३५ 8 तैनु 
नाम 5३शसागर छे जने जा उरेशासागरनुं जाम्यंतर जंश स्व३ेष% 8 ते ४ परभ 
विशेष अंश छे डवे जा स्थणे ध्यान पढोयाडवानु छ कुशो, प२भगुडनुं ५8६ २१३५ ® 
५४३शासाजर नामथी प्रसिद्ध छे ते जाणाय श्रह्मांउभरमां घाट जधाट सर्वमा सवन 
(५२२५ व्याप5 २जेथु 8. जा व्याप5 २१३५ % 5३साणर नामथी जापडे जोणणीज 
छीमे ते स्व३पमां जापणा योहोऽ वसेला छे. २ स्व३पभां जा योऽ वसेत छे. ते. 
स्वउपनुं भीक नाम सोड छे. जा. सोडंग समाच्यविशेष सव जंशना ७&वन३पे छे 
जे5ले डे तेना ४ ७वनथी जाप सब छवीजे छीज इवे जापणा जोएंगनुं सोढंण३प 
परमशणु३ना स्व३पभां निवेहन थाय तो जे स्थे परमश[तेनुं 842 परिणाम प्राप्त थाय 
छे जाम जा २व३प केने प्राप्त थाय छे ते % [ने% येतन्यद्र्शी छ जम काशवुं जने जा 
8पासनाविधिमां जे विषे स्पष्ट पुलासी. डया छ. 
ना सता भाष्यमां 5३3४स०२ शोचे इडेवाय जे [विषे णून विस्तारपूर्व स्पष्ट 
जुक्षासों 5रेलो. 8 ते को षराणर समॐ 3 सारसाभां प्रणर थयेला प२भपूकय परभणु३ || 
श्री. १२ स्वामीळनु स्थुल शरीर या भो[तिऽ शरीर त % 5३९७स०२ चथी परंतु | | pe 
ग्रंथभां परभविशेष परमजु भगवान पोते क समझवे 8 तेम ३३७।२।२२ २१३५ || 
| २२२३५ डोऽ व्याप5 8. जने तेमां ४ ६२५ देवी ५३७।पुं निवेदन थाय छे जा. क I 
|| सागर स्वरप योटेबोडथी रऽ दो ते सर्वने भाथे २डेबुं 8. गेम जाङ्रशमां व्याप ||| 
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|| २8. तेम व्याप जाडाशमा स्थुलरूप वाण नंधाय छे. तेम जा दृष्टांतोना न्याये || | 

व्याप ५२३९२१२ स्थुल २१३५ श्री इपर स्वामी७ छे. बुआ ! विधुत गर्शना भने || 
बा६्ण जाडाशना पेटान्तरमा जयान5 6त्प् थाय छे जने विषराय शाय छे तेवी क रीते | 
श्री 4१२ स्वाभी७३प प॒यभोतिऽ घाट भयान दृश्यमान थर्छ जा ग्रंथोइप गाध || 
जनुल्वशान जापए सव लोडना जंशना 56्याए, अर्थे भूडी जयेला छे जाम वीकणीना 
भरने प शरीर३प पात्रभां >णडी गया छे तेमना जगा जनुभवशानने प्रश्नशमा 
लाववानों जमारों याळ[येत प्रयास छे ते को. जा जनुभभव शाननो संतो तेम % तवति 
'भ5ता कामि मणवी श5श तो जा 5॥यमपंथ सेव5नी सेवा(्मावना निष्ण नहि काय. जा 
५२१२३ परम म४६ ५5३0॥9)२३प स्व३पन संपूर्ण जोणणी तेमां तब्दीच रही 
जनुभवना य्यार ५२४२ मार डआयमपंथभां परमपुकय मडाराकश्री ना२७६।स 
थ७ जया छे ते%% जनुभव युत वाणी नोक्या छे ते वाणी परम मृदल प्माववाणी छो6 
ज३ना पतितव्रत पर्मना संगंपने यो5स समशवनारी 8. तेजोश्रीना श०्टेश०६मां ५२५३३ 
परत्वनी [दिव्य भाव तरवरी 88 8. जेथी क समकाय छे 3 तेजोश्री १२५२३ ने संपूर्ण 
जोणणी श5या 8. 























(8. 9५९५ 
3.[ने. सुणानं६९०७ परभछंस 
स5त परम 5शम[ऐ (माप्य ग्रंथमा परम विशेष परम) ३ भगवान 5३७स०२ 
नामनो णुलासो जेटली सठेलाछथी उरेलो छे 5 थाई मेला तथा जोछ सम १३ 
तेवाजोने पछ समह पड़े जने जा ४णतनी जंधर परमश१३ गने 5३3४॥२॥०२ शुं 8 ! 
तेनी. ५६२ 5री शेर जने के ५5३७ जने सागर णंनेचो शुद्धभाव समश श तेवो २६२ 
अंथमां जुवासों 5रेलो छे. तथा 50. 5ववना जंशने यासभी 5वी रीते पडीये ४ ते 
कृशाव्यु छे जने प२भयु३ने परम 5३0॥वंत डेवी रीति उजेवाय तेनो स्पष्ट णुबासी 5रेलो 
छे. | 
उवे निकृतानि क क्षणाआतां पांथ विशेषशोतो मुलास ५२ 8, तथा ण2 जविगत || | 
|| यित पारसनो ५2 हद्रियो जने जंतःडरणने लाजवाथी तेना उपांतरमां थतो ३२३।२ | 0 
|| (रीय) सभकाव्यो छे घट पारसने जविगत यित पारस डेम डद्या तेनी वियत पश Ih 
|| समकावेची 8. अंश पोताती भतक्षण ह्री जंत:5२७ दार डेवी. रीते साध 5२ 8, 4 || 
हु  भाषतनो ण॒क्षासों 5रेलो छे जने डी2भछुरनी राध 4७ निरंकच सुधीना धा 8 | 
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भजवान 5३९।स॥२।२ भंध्र | इंभावपाटीया, सुरत. 
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जी in शुंशो हे के भो रे 8 ते डवल पोताची भाह्य वृत्ति वडे ऽरीने कुरे छे, जने ते ऽति र | 


|| ज३पथी रहीत 8. ते नानतनो णुबासो ६२ ग्रंथमा 5रेवो 8. अने पंथ2७ नु २५ 


| कशावेदुं 8. जने भेऽ जे5नाथी 3टबुंड जिप छे, ते पण कृशाव्युं छे 


भ्रह्मशानीजोज स्थुन्‌ ६९चो नाश थवाथी मोक्ष थाय छे जेवी के पर॑पराथी मान्यता 
चुसी )येवी 8 तेनो अत्रे परमगुरुने घए क॑ 6त्तम प्रश्रे णुवाओो ३रेवो छे. भने 
| ताजे शा जंशोन भो भोजववाने माटे के के पार्थो 6त्पन अर्या छे. ते ते पदार्था अने 
विभूति होच रव थहने घा % जनित्य "मावे थर्छने यितवन (स्तुति) 5२वुं भे 
जामतनी पुलासो प ५रेथो 8. जने ऽति जापेवा सुणने या 5रीने 3र्तानुं स्मरऐ 
र्य. 
डवे जनामी 3र्तानुं स्मरण डेवी रीति थाय जने जा स्मरए। 35र्ताने उवी रीते जंजि4० 
थाय जे विशेनो जुबासो तथा थे ढंगनो, नि्यचो णुबासो २६२ अंथभा रेली छे. केमां 
जंशानु जल्पश डं जन इतना सर्वश डंगची जेळ्यता डेवी रीते थाय छे ते भानत ५३ 
समावेशी 8. स5ताचा पामनुं वएननो पुलासो २६२ ग्रंथभां रेली 8 जने सतु 
धाम्‌ अयां जावतु छ ते जन संशोतुं स्थान ज्या जावतु 8. त णन भानत्नो णुक्षासी 
२६२ ग्रंथभां 5२) 9 जने संशो ताची साथे जेळ्यता अवी रीत री ३ ते ५।५० 
संपूर्ण णुलाचावार समकावेदी 8. 
संसत प्रा56 वारीचा सिद्धांत समकावेदो 8. तथा भ॑ने वाशीजो वय्ये ३टक्षो 
$११ ६ सचे लचे वाणीजोमा जधि5 न्युनतापशु 52६ 8, ते जने ढालना जापुनि५ 
समयमा तेनी जसर उंटवा प्रभाशमां थाय 9 ते समकावेबुं छे. जने केनाथी व्या5२एने 
हेववाशी भाती बीघेबी केथी कतमां अवणी सभर घुसी गयेवी डोवाथी कणत 
७वोना मानवामा (जंत:5२७) थती मोटी मरी जसरनी भाषतनो णुक्षासों २६२ भ्रंथभां 
डरेलो छे. केना परिणाम प्रह्मशानीजो भ्रह्मशानथी मुऽत्त 4७ थे छीजे जेवी ६ववाशीनी 
५५३ प5डली डती ते मिथ्या 4७न मोटी 6रावी छ. ते भाषतनो मुलासो स६२ अंथमा | 
२) ४ ¢ 8 8 
यतर प्रारण छवोने समकाववा जापेला परयानुं न३प७ ३रेबुं छे.तेमांथी थे || 
| प्रशारना २०१ शार्थिऽ जने सामान्य समणववा प२मयुउभे जापेवा परयाजोनु विस्तृत || 


|| १६ शोधीत नतावेवी. लालय जापीने जने प्रशरना लोट. णोट. वडेभोने हूर 5री क त 





|. मटाउवान (६२ 5रवाचे) माटे शान जापीने समश्षव्या छे ! 2७७२९ १९५. | 
|| ७१ प२भयुरने ठेवा अरनी राकनीति कोने अमे राकाने राष्य प्राप सता | 
॥ | अवा अवा ५5२१६, 5५2, ७ण स प्रपंथ 5२वा ५३ छे. जने तेनाथी दारेवुं प्रायश्चित ` 
| डव रीति निवार थाय, जने पोताना शरभां जावेदी रक्यनी रैयतने डेवी रीते सुणी 
रवी, 5%थी राळाचे लाजेबु प्रायश्चित निवारण, थाय. जने परी राकय नीति डेवी रीते 
| रवी 3 कमा राकय पदवीची अेश्चर्यता। प्राप्त थाय. छवोने वी रीते 5णके 5२4 अने 
| कीप ५९९ युनयारोने उदी रीत सीक्ष। 5२वी. जने २कयनी[तिथी डेवी रीते २कय यवु 
| 4 ११५५२५२३२ राकषिवीजाने जाप॑वी (शेणामएनु वन २६२ अंथमां 3रेक्षु 8 
-संपूर्ए- 
रखता खद्धेत क्षक्षतोध 842 पंथी5२९ 


मान समथ परम 4७ परम विशेष परभ]3 ५३णासाजरे सर्ता जद्देत वक्षभो ५ 
8९2 पृथी रशो ग्रंथ लनाऱ्यो छे. तेमांथी प्रण ८मांनो पेट। 6प 9५२३ १ थी ११ 
सुधी तथा याक्षु अं+ १ठनी लालती प्रस्तावना नीये प्रमाऐे छे. 
सता सत डेवते ® योरासी तत्वों 6त्पज्ञ शर्या छे ते जा संसारमा स्थावर कंभा 
घाटनी जंधर सरलता पूर्व» ९ के धाटमां फे के घाटन तत्वों पोणायां & ते ते तत्योनी 
त. त घाटा. डियानु वर्तमान थया शाय छे, ते उवी रीते थाय छे, ते ते घाटनी सुध 
यामा (याशु जमक्षमां वर्तन थती शिया) थतां त्योना जम्ने सुल2 जिया 5छेथी 8 
४१.७५२ ४ए॥वला यारासी तत्वोन उची रीति 6ल२वीये (डियाना जमते याने 
वत॑नने $२६।२ 5२१३) 3 नी डियाची जं६२ ३२६२ भर्यो खम वर्तावीये 3 केनाथी 
सपु जाप (चीक येतन्य स्व३प) जने पतिपहनो कक्ष प्राप्त थाय ये प्रमाऐेनी 6८२या 
(भगवाच 5३0०२ २६२ ग्रंथमां घशी ९ सठेला6थी सम शय अने तेनो अमल 
| वतचा मूडी ९५य तेवी रीते.समकावेलो छे. 3 के ततयो. जा संसार तर$ याबु अभवमां 
वर्तमान थाय छे. ते.तापोने छीक्षटावीने याबु समयमां तेचु वर्तन 5रवाथी जापनुं जाप 
खने पति ५६ प्राप्त थाय तेवो लक्ष समळाच्या छे. डवे 6पर कशावेल। योरासी तत््वोनी | | 
| 0९2या उची रीत ऽरवी शपे अया डया तत्वोना कुथ संयुडत थाय 8. ते परभण३ नीये || ie 
| हाच्या प्रभाएे सभवे छे Pal 
|` ` अवक्षनी वृत्तिथी योरासी तत््वोनी 6त्पत्ति थर्छ त्यारना६ तत््वोथी रयायेबा धाटमों | 








ह| 55० ५२१ प्रकाश Hot 































8 3 जा संसारभरमभांथी भुठत डेवी रीति थवुं जने सधणां तत्वोने 64२।वी परभ ह. |. 
क्कच 3 के परमार्थ सापन३५ 342 डियानु वर्शन 3 शेती जं६२ रकोयुशनी ६२ || 
जांक्षानी 6९2 डिया, खडंडर गणनी पंथ माजाने पंयभूतची 842 डिया, संतोगुणनी || 
पाय जवस्थाने पांय अंतः5२शनी 642 डिया, स्वडशगणना पंथ शंभसऽरश जने पंथ || 
विवस्तानी 842 डिया, तमोशुणना ६शडाणनी, 642 डिया तथा जयंत गशनी ६श 
'भावनानी 6ल2डिया. तथा ज गु खने गणनी 6ल2ड्रिया, तथा यार भडातावोची 
642डिया तथा निरं जने जव्याइतनी 6ल2 दिया प्रशश भ्रह्मवृत्तिनां न. भडातत्वोची 
642 डिया संयम 'भोगवृत्तिना न यक्षसत्वनी 6९2 डिया विगेरे योरासी तत्वोसडंची 
8९2 [ड्रयाचुं ५२भ२)३२ १७ ५२६ 8 
मछान समर्थ परम श्रे परम विशेष परभगुउ भगवान ५३शासाजरे णटवृत्तिनी 
राध थ तत्वों ७त्पन ५5२ छे तेनी. विगत 6५२ कशाची छे, पण ' ७५८१ नी 
२७६त। (मजात्म्यो नुं वर्णन अर्यु 8. डवे वत्तिजों ३पि आय काशवो (६२पन) जपे तेभ 
अंशनुं प्रतिमिन्‌ पेषु छे. जने ते प्रतिणिषनो जनु'मव डेवी रीते प्राप्त 5२वो ते भानत 
णुक्षासो परमशु३इजे २६२ ग्रंथभां ऽरेवो छे. के परमणु३ने गेटले भणवान 5३७।स०२ने 
रो 36 कण्याओे अर्ता तरीडे संभोध्या छे. ते मानतो मुवा 5रवाचे माटे च्याय उत. 
पुरषु दृष्टांत जापीने सयोट पुल्षासो 3रेवो छे ते वांय5 वर्णन कोवाथी स्पष्ट समकाशे 
3 प३णोट शुं 8. तेतु तोल बन 5२शो त्यारे भालम्‌ पडशे ॐ 53१ सा गर जे ९ ५२५२ 
भगवान पोते % 8 फेथी 5रीने स६2३नी जने उवव5तानुं येशून महच मारा लक्ष णोध 
लताच्या प्रमाणे सर्व अंशो 5२शो जने. २६२३ तीति गेटले २७७)५२छीनुं २२५२ 
पालन 5२शो तथा. छनीछपनी जनीति भरेबुं ४2२6 वर्तन 5रशो तो 5९५ पूरो थतां सुधी | 
भोगववुं पडशे भाटे स६२३ नीतिन यादीचे यनन उरशो तो तभाइु इत इतार्थ 
थेत वार क्षाअशे नहि. ये प्रभाह स६२३चो नो ४ 
पंयम श्वसं१६ A [ 
मान समर्थ परम श्रे परभ विशेष परमगु "भगवान 5३णासागरे पयम्‌ || 
संवे ग्रंथ रयेवो 8 तेनो णुक्षासों नीये प्रभाणे कशाचे छे 3 ७णतभरमां तमाम बोडी || 
यारवे६नी विरत काओे 8. पए पंथम श्वसं4६नी, नीताथी अन(भी2न 8 A | ठ 
_ वे पंयम श्वसंवे६ थेटे शुं? ३ ३ भडापुरषो थया ते ते तभा. उषो || 
| भाह्यवतिनो त्याण ऽरीने जंतरवृत्तिभां स्थिर थया ते अंत२१ पु 9. स्व३प हेतु. 
|| "५१३१६ याने ११५७.५ ऽेवामां जावे छे तें शी नाम ४ त्सं वे MH) 
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| || स्यत विषेु संपूर्ण वजन ३२ 8 ते शुद्ध भुद्धिवाणा भगवतिशनो (अविश्ररी) ७ 
. ॥ जा भुदी समळ शश. अने वेराटमां तत्पोनी थती डिया जने. 


| 3पासना पयम्‌ श्वसंवंध्मां परमणु३उज यथार्थ ६शावी छे. 


| भ्रभाशभां स्थिर रछेथु डोय तेपी अंध्रना रडेल तत्वोनी जनुडम विगतवार तत्वोनी || 
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|... श्रह्मांउजर भोतिऽ पंयतत््वोना घाटोनी जाध बने तमामना जंतरपटमां सोडन | 

प्रणव रडे छ जा हे सोडण प्रणव तेनुं नाम क पंथम श्वसंवे६ छे. जा प्रणवर्मो संपूर्ण गा 

विभभूतिजों रढेवी 8, पण. मदान समर्थ सहूयुउ सिवाय ते विश्ूतिगोने ओर नडार अही | 
| ९३ तेम नथी. भावन जक्षरनी 6त्पत्तिनुं अरण सोड प्रणव छे. जने ते अक्षरों वडे यार | त > 

वेदनी रथना शाटी पुडृषे 5री 8. जा यार वेद व३ समरत रतनु भंधार0 थयेबुं 8. र 
तेनी २६२ शा <जतभा नीति नियमथी उवी रीते वर्तवुं तेनु प्रतिपादन ३रेबुं 8. पण केने 
निवपारजत थवु डीय तेने जा प्रणव कक्षमा स्थिर थया सिवाय खने जापनपुनो (पोताना 
स्व३पनो) जनुभभव थया सिवाय पतिप६ (अेवल)नो जनुभभव थतो. नथी जने जा जनुपभभव 
थवा सिवाय संशो (बणतना छवो) भवपारांगत थता नथी जा जंशोने व्मवपारंगत थवा 
माटे क॑ परभगुर्‌ने जा पंयम श्वसंवेध्मां लक्ष समकाव्यो छे, ते सभकना धरभां %७ 
संपृएपण समकवायथी प्राप्त 4७ श तेम छे. जा समकपूर्वडना लक्षनुं यथाथ वन | 
अथन। स्थावर हणम्‌ [तिल चिंतामणी नामना जंगोम[ वर्शवेदु छे. 

स ९२एय णम कजतनां सणा जंडरो (तत्पो) (१6३५) नमि % 5तपन्न 
3२१॥ 8 केथी सता सतूडेवलनी भाकदष्टिथी डीरएय गर्म अंडुरवत जंडुर। णी ली २६ 
४. पण सधणां संडुरोथी पर रठेल य्य (भूमि4थी) पर केनी ६िथी २5२) ७ी२एय 
गण(त्मित थया छे. ते प६नी अनुभव मेणववो तनु गम ४ साथी समक छे जा साथी 




























२९।२ (मार वनस्पातेची स्थावर काते ति45 ३पे % छणम तेम % 3ी2 मछुरनी 
राध छने निरंकन कयोति सुधी (नाल [645 उपे 8. तेची समक समळाय वेवी रीते 
२६२ ग्रंथभां णुतासो ५२९ 8. 

ज। अंथना पूर्वा २५१ छद्मा त्योनी 6त्पत्ति विषे %९।वतां वल्‌ 5तरि ५९५त्ति 
3त्पन्न इरी जन तनाथी रासी तत्वोनी 6त्पत्ति 4७ अने ते तत्योने मिश्र डेवी रीते 
इया केनाथी 6त्तराधमां मान विशाण वेराट शरीरनुं भंधारश थयुं छे. T 

था देरा2 शरीर कयारथी 5ताये त्पन अथु त्यारथी जत्यार सुधी भे$ सरणा | 








= | | 
नग्न > 
[Sen 
63% 52 “ र ४४ 
Ps डं is 
» ४ | ४ 
~ Sl 
म 






bs खरे 28 डु < कक ,, > है 
TIE र| Br x = fA) 5 JHA 
या NR थन्‌! गळ FEN TiAl | 
न “AT HA i । 
हे. i £) >>> न TT, TEN st + 
रां त. # अब, का... 
५४ । 


भने 4 








ना शरी पीस 4 >. श्र ” लू द = p ७ | प्र मं 4 4 क T= a | क्ली > > 5 क्त क = < 
डं है क (१ > ती va डि के 5 ॐ | शे | र 4 क. ४३४ 3. > ७० कक टो. ५ १००५१ आ र्ण | र } > >< हे. 
भ्र ७ a 2 भा NO कु १ १०५ ६ £ 2 ५4 ¢ > "| "१ टं व एज oS | ध्य pa पे ४ दु. क्ट | 4 ie है >> 7 ४. धर 
» = = र्‌ - ०6 “ प २ ¢ ql च dq 5 २ 9 ण 4 |) म ~ ` rd F Ne > = १ 
न हा य प्र है न - | थी ।भे शा k है | F ह है ह ( - ~ | - बॉ यी, | १. रट्टा क्र 
Le ? 3 नी + " जज ; ° ह. a क्ती >>>. “4. 
क F 0 RV a 4 ५१77 on op, # 0! 
Es गो क र्यी क >. ८-४३ ० अंकी च » च क ञ “+ 6७6 3 ७७ SE Pd SNR: Tod "2 ४५) ४, Ts 6 हज 
ss 8०००० -लॅटरशिकिणण र 252 5 
i CEES MINES ASE BY पक * हे 6S: > RC = - का 
00... य 










PE RE ल्क TT &ब्दुड्ढ सर नका पऱ्या SIT एक 4 
WES 22 हे ७ > TS ले 3 lS - ी = 
ETN न लट र Sa (४4 LOT + ह. Wiss ED roe Soy a र SNS 






[ 4 ग हट न्य 
| i ~= - न 
> 5 च २” २ E 
{Ti BY BoD 
४4! ५ सङ ५०३०१ ०-0 
Sr ` | १. रोया 
हे 4 > 
NEN ~ पु 
> पक > -॥०-... 
+ 3 ' का 
| ७९ र 





36 पण $६२ची डियाथी रकाण्यो २हेशे नाठे जेटवे 3 के के तत्वोनी के के डिया व्य | | 
8. 6 ते तत्वोनो जनुभवी थशे 3 केथी उव्याए थतां वार कागशे चडि जपे तमाम || 


न 5 


नाणतची. काडर थशे जा वेराटभां फे के शुप्त ड्रियाओो थाय तेची पण कार थशे. || 

भगवान 5३0सागरे स्थावर तिल चिंतामण 5६ र्येलो 8. तेती ६२ गबर || | 
(भार वनस्पतिभां 3 फेनी जंध्र कलकावी, वेदी शाती, तरछकाति, पनरी शाति वृक्ष शाति || | 
नने जने5 इंडायमान वृक्ष छाति से प्रमाणे छ कतमां जढार (भार वनस्पति समायेली 
छ ते तमाममा पान, $ण, 54, 425 विगेरे समायेला 8. ते तमाम मालतिa5 ३१ % 
छ माटे 3 भणवति%नो फेनो जनुभव 5२ यूडशो नि फे (भाव तिल स्थावरची यति 
४ ते घरो % जचुमव उरवाथी मालुम ५३१. 

(वान 5३00स०२ णम (तिल यिताभछि 5६ य्येक्षो 8 तमा. शयम्‌ 8 
तिनु वर्शन ५२ेबुं 8. 22, काति, पतर शाति, पशु शति, पक्षी शाति, भनुष्य काते, 
नने सामाच्य विशेष ६ब%ाति तेभां पेशा वर्गा घशा ९ पडेला ७, ते २५१३२, ४4३२, 
नयर, मा३तयर, जने जाऊाश यर, (सॐ गाभी) विजेरे घाटो 8 याने यो६ थो ऽ 
या वेराटभां समायेला छे 6 नधाने ालतिन5३प सशी नयर स्व३५ 8. तमाम 
'भावषति|4५ मणि जअस्व३उपे छे. ते तमामना जनुभव उरवाथी मम ५३ 3 ५३ 
५७ कयारे छि जय २१३५ शुं त्यारे 56" काणी शशु. माटे ७ भगवतिकनी ! 
येतन्य अंशनो जनुभव 5२की अपे तेती विभूतियों ५०, जा२त, सुरत, ]२१॥, 
3५४७, जने 6५%४चो अंश जे विजेरे साधनो (वित्मूति) जि २५३ २१३५ 8, १२।2नी 
२६२७ रुतुशोतुं के परिवर्तन थाय छ ते सूय यच्द्रनी जं६२ तरश भुश जने न गणना 
परिवर्तनना ३२३।२ थवाथी जा पृथ्वी 3५२ ७ रुतुना उपान्तर हेणाय 8 | 

इ प्रह्मशानीजो याने प्रह्मवेताणी तमोज के प्रह्मन सिद्धांत 5रीन भानेक्षु 8, वेने || 
वान 5३शासाणरे पोताना जासन तरी लूमिञ क्षण वर्शविदुं 8. जने तेनी पार || ` 
के मे भावतिथ5नुं वर्णन 35र्यु छे. ते गति 6५२ कशाव सिद्धांतनी पर छे. जा प्रमाणन | | 
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लघु पंयी5२० 


सवर्था तथा पाय ६७नी सूक्ष्म डिया कशावेवी 8. जने पाय सुक्ष्म प्राणायाम तथा पांथ 
म७६ प्राशायाम्‌ त पय्‌ तत्वनां लता भूडाता खासच वायु हाच्या छे. तथा र्ता डेववनी 
संयम भोजवुृत्तिन| जए यक्ष सत्वनी डियाये 5रीने डया डया प्राशायामने बायत 5३ छे 
जने माह प्राशायामधी विभुटा पाठे छे तेनी जिया तथा सप्त भभोमि॥ अने तेनी थती 
[इया तथा. णट संपत्ति जने तेनु विवरण जने मट हीर्भी तथा न मडा६ परिताप 3 के 
नए डारचा जने न जंध्रना तेनु वर्शन तथा %७६%७६ अने. अ%७६ थे नशे 
लक्षणानु वर्णन २६२ अंथमां कणावेलु छे. 
स्वायारे पत्रि5। 

(वान 5३७।य।२२ स्वायार पतरिऽ। नामनो ग्रंथ २्येव्षो छे तेभां संतनेवर्तन 
५२4्‌।॥ नियमी तथा संतोने जाम परणाम कवा जाववानी रीत कशावेदी छे, तथा 
संतान २७७॥५२७) तथा व्यवड।२ि5 नियमोनु पालन डेवी रीते ५२६ ते तथा ७३'भ5तोनी 
२७ 5२७ तथा नीति रीति कावेची 8, संतोने त्यान पालण 5रवाची लाणत तथा 
या संसारमा रेवा छतां लिप्त उवी रीति रठेवाय ते मानत कणावेची छे 

परम)३ भगवान 5३७४ सायरनी साण विभूतियों ९ डवल अर्ता पासेथी 4४न 
पृथ्वी 8प२ जाव्या जन त विभूतिजोनां पड़ता प्रभावती भानत कणावेची छे तथा 
वितन[तिशोभां 524ी शाति समायेवी छ. तना णुलासी. २६२ ग्रंथमा हाच्या छे. मने ते 
विभू(तिशीनी भगवान 5३300स०२ कया कयां कॅ रियात कशा त्यां त्यां तैनो 6पयो) 
इरेलो 8 जा तभनी मिल5त 8 % फे संत मरतो तेमनी णतावेची २रढेणी5२ऐी प्रमा 


यावशे ते ते संत ऽतो 6पर कणवेची मिव5तना वारसहार थशे. जे प्रमाणे परभशुरनुं | 
वयन छे. जने जे वयन प्रमाएं यालशे ते परमशु३ना मुंडीत शिष्य 8 जेम शणवु. | 


शा |. 

२34 जी ४. 
८ डक, नी (४ ५ 8 | 

उपासना : ० ८9765 | जज 

| पु ee i R 


भछान परमश्र७ परभ)३ भगवान 5३णासाणर ५९ 8 3 





भगवान 5३शासाररे वातड राणमां प्रश्न 6तारना उपमा पंयी5२७ | 
'भजवतिकनोने माटे नूनावेलुं तेमा पाय तत्वोनी 6त्पत्ति तथा ते पाये तत्वोनी खीवि | 
खने पुडषालेज छद्रियो तथा पांथ तत्वोना पाय शरश तथा पाय जंतः5२ए तथा पांथ 

















i कट | FN नें; < ध्‌ ७ र्भा ना 0 NN ः री 
i कयारथी सा ४०० 6त्पन थयुं त्यारथी जत्यार सुपीमां जेड धमावलणीजा || 
क क न NEES "> >>> र : 3 | 










|| परम प्रडाश भणिलाष्य | MN _ २३ है | 
|| मडापुरषो थर्छ अयां तेजोनी 6पासन। संनंपी के के वर्णन 3र्यु ते ते तमाम वर्णन || | 
|| २७।ी5 धर्मोनि 6देशीने ४ ऽ२ेबुं 8. जा कणतनुं जंतिम सिद्धांत जडता व्यापऽ त्रम 8 | 
जने तेने जनुसरीने 6िपासता संबंधी मे मडान पक्षो ही(मा थयेवा छे, फेभांथी जे5 | | 
निर्भुए पक्ष 3 हे जडत व्याप प्रह्मने भाने 8. जने भीक पक्ष के सिरयुश छ ते नाम, | 
३प अने शुशनी जाच लहने भानवावाणो छे. तेमांथी के नाम, ३५ जने गुणवाणी % | 
पक्ष छे. ते शिर्भुष एष्ट (दववादि5) ने भानीने 6पासना 5रे छे ते. 6पासनामा जने5 | 
दैवाची भाच्यताचा अर्भडांडमां कणत रोडा २ेबुं छ. 8२७ 3 के मरी येतन्य 6पासचा | 
8, तेतु शान नि डोवाथी कतना छवो सा५ार स्व३पनी मडातंही राणीचे जडला | 
४. 
































इवे कयारे भगवान 5३एासागर ठेवल पामभांथी नीडणी ज॥६श पाम जोणंगी 
निर्न ्योऽभां जाव्या जने निरंदन बोडमां भाहि पुरष निरंहनने जापनुं जाप खते 
पतिपहनो लक्ष समाती शित थोडमां जाव्या सते त्या जावीने त्यां बसता तमाम 
जंशोने 8परने लक्ष समकावतां समकावतां सतोऽ, गोलो5, म७२बो५, ककती, 
तापसलोऽ तथा डास, वेडु& जते अ्रह्मसध्न, तपव्ोऽ ध्रुवदोऽ, ऋषिक्षोऽ, डवो, 
तार दोऽ, यत्द्रथोऽ, सूर्यभो5नी जाध 6 6५२ कणावेला तमाम घामोमा वसत 
जधि4री नविॐरीने जापनपु (येत्य २१३५) सचे पतिपध्नोकक्ष समशावतां समावत! 
पृथ्वी 6५२ जाव्या जने पृथ्वी 6५२ ५२२५२६५, ॐ ५४६५, साण[ेप, 5५७५५ [६५, 
साक्षमहीप जने पालणीहिप सुधी 6५२ कशाचे वक्ष समकावीने सातम 53% ९०५६ीीपना 
नामथी जोणणाय छे. तेमां (भारत णंडनी मध्य भागे ]%२ नूमिभां यरोतर वि'भागभां 
जावी 4२२ थर्छते सारसा चरमां घाम रयीन णढारमी जोगशी्भी सहीचा भध्यभां 
मछान दिव्य शानथी मररपुर 'मरेला शानवान 6पासचा 5 फेनी ६२ शान संप्रधायगु 
नंधार७ नांघेदुं छे. तेनी विशत नीये भुन कणाची छ 

डे संतत्मशवतिकनो क्षक्ष शान मणववा संजंधी जत्यार सुधी, शने वियार या 
नथी, के के घर्भावलंनियो थया तेमचे ४३ ६छ७।4२नुं वशेन 5२ 8. शाननी णाणतभां || | 
83 6तरीने शाननुं वर्शन अर्यु नथी. यार संप्रयवाणाजोगे संप्रदाय, घुनी, घाम, || |. 
जणाडो, गाही, भेणक्षेत्र जने. गोज विभेरेनुं ७पल5 वर्शन 3र्यु छे. कयारे अगवान |. 










घनतो येतन्यनक्ष मय पुल्षासी 5रेली 8 त; क. सा ह | त 

इवे जा कृयतभां आल्पनिऽ जने प्रशरना तिक्षऽनो 6पयोज छाक्षमां थाय 8. || | 
पण तभा सवथी श्रे भाल ति45 3 के जणी न३३पे 8 तेनु वर्शन प२मगु३ये येतत्यभय || 
नक्षथी (भरपुर भरय5 गतिवान 3 केतुं २३३५ अंशतीयति ६शविनार भाऽतिवाच छे 
5 फेनी लक्ष भणवान 5३९।२।२२े स्वमुणे 6य्यारेक्षा पंथम श्वसंवेध्मां छंगम ति | 
यिताम(ि नामच 5६ जीशमां वषु णुलासा साथे उरेक्षो 8. तो तेनो जनु'मव मेणववाची 
७२६७ २५५२ 'भगवरति९नोये को क्षवु 

छदे भणवान 5३शसागरे नित्य नियम माटे शान संप्रहायना संत ७रि'भ5तोने 
यासु वतनमभां वर्तवाना नियमो जने डेवी रीति पालन 5२वुं तेनो पुलासो 5२ेवो 8. डवे 
रतभ हटली केटी ध्यान परवानी नीति रीतिनो कु&। कु. भडापुउषोये डेली 8 
तनधी ४३, पण डवे भगवान 5३एासागरे येतन्यतक्ष सहित ध्यान परवानी संतोने 
% 6त्म १्४२नी नीति रीति भरेवी येतन्य लक्ष मय 3पासना समकावेवी 8 3 कनी 
२६२ संतान २१६० शाप कृपवान। उडेला 8. जने ते प्रणव साथे जेऽता 5रीने शपवा 
इरेला ६१. तथा उरित्नऽतोचे 9२० शाप कपवाना 5छे।। 8. जने ते प्रणव साधे मेडता 
ऽरीचे ९पवा $छंता 8. त्यारना६ परम रित्तो तथा लघु ढरिप्मडतीचे येतच्य कक्षनु 
ध्यान घरवाची मामत खते तेने जनुसरीन पालन 5२वाना नियमो तथा. ने ५३२१ 
6पासीने पावन 5२वानी २४शी ऽडेशीचुं वन 5२ेबु 8. 

इवे भगवान 5३जसा०ग२ फंलुद्विपभां जावीन कोयु तो घर्मना नाम अने 
भतमतांतरो पट६र्शननी आघ बने कौवामा जाव्या, त्यारणा६ तमामनां सिद्धातो कयां 
अने पोते वियार अया 3 णट८६शननी साध लचे तभामचां सिद्धातो गुहां १६ 8, भेम 
कववाथी तेजो 56 55 ७९ २५2३6 8. तेची परी विशत पोताचा संत डरिल्लऽतोन 
भुलासा साथे श्‍णावेची 8 3 फेनी जं६२ इुलर्ध्शी माढार्शी, ६6शी, परइति€शी अने 
जात्मध्शीनी यति सुद्दीभां ४ जटडेवा छे. डवे भगवान 5३शासागर तेनी. 6परांत 
परमात्मध्शी खने तेनी पार नि%६र्शी (येतन्य)नी यति धष्ठा ४ णुबासावार फशावेबी ॥ | 
8. डवे परमशु३नु है स्वप छे, ते स्व३५ (सोडण) परमात्मा उपे छ 8. नने तेनी पार || “| 
के डेववची. गति २ऐेथी छे. तेनी. साथे १२०३ १६३५, १६७२, १६११, जोतप्रोत अने I 
ड जनुस्यूत रडे छे. जा तिये डायमने माटे रडेवाथी ४ परभणु३े जने पति५६ थै5भे5 | | Mh 
|| 9.३२१४०२ घणा % जोछा प्रममा 8. 3२७५ 3 %चे थाह्यवृत्तितो 
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समन छ 6प।सडी परमगुडनी 6पासना 5२१ इशे ते परभण३ना ५२।७पाॐी छे 
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(सोट) स्व३पे) गति व्याप5 % 8. जने व्याप5डपे आयभने भारे क रडेक्ष। 8. येड || 


जम काएवुं जा भ्रभाहेनी अवित गतिनो शार थशे तेक परो आयमपंथी याने | 
यम समा छे. तेने 56५७ कतना 3र्भनी विधि निषेध अजगर 36 पण प्रडारनी | 
लाव थाणी शतो नथी जने तेने यर्म यक्षु णंघ धने दिव्य यक्षु जुदा थर्छ अया छे येम 
हाशवु. के मार येतन्य स्व३पनो रात्रि हिवस जेटवे 3 ७२४मेश दीन प्रतिद्चिन अभ्यास 
5२१ ते % भारो जरो 8५२५ छ कयारे 6५२ प्रमाऐनी अतिना ५३५२ अने5 6पासडी 
थया त्यार पोते (परमशु३जे) वियार ड्या 3 इवे भारी जत्रे %३रियात नथी गेम नळी 
ऽरीने पोते ६७ सख्त अंतरध्यान थया जने अशी दशमां ५०2 थया जपे त्यां थोड धा 
दिवस २७)ने जापनपु जने पतिप&नो 6५९ अर्यो तेनो ५2 थोड घा (मगवतिकचीने 
बाऱ्या, त्यारना६ युकरातन संत (भगवतिष्नोनी परिस्थिति कोने पुनः अदरातभां 
रावी २2 थया जा वातना समायार पवनवेजे ३ल्ातां तमाम संत ७रिभऊतो २२२ 
गया त्यां ६शन उरी सत्संगनो बाप मेणवी डेवल धाभ निवासनो नळी 5रेला १५० 
प्रभा जंतिम ६2१ ऽरी छेवटनी लनेवी वियतवार भीता काशी प२भगु३ने अंतिम 
वणते % % येतन्य अक्ष (जगा गतिथी भरेवो) वक्ष समकाव्यो त्यारमा& जापनपु 
वस्तु शुं 8 ! तना जनुत्मव उराव्यो तथा जापनपुनी ज5यता पतिप&नी साथे डेवी रीते 
थाय तेनो लक्ष पण समशत्यों जने पोते हय ड जा छेवला वसना समाको ६२५२ 
मरेल 8. कयारे जावा ज5७उर जवाळथी श्री डुवेर स्वाभीशछभे 5६ त्यारे (तरत %) 
संत छरितो घण % निसासापूव5 3६० 5२च क्षाग्या 3 केमा 32405 अं१:५२एथी 
३६न ऽर्‌ता इता जन 5245 मुभी पक्षाची “रेव ६५१ हेणातो डतो जने ३2९५ 
पेभान, भेशुद्ध, यित्रमरपे लनी यया डता, ते वणतनी स्थितितो हणाव, केने जनुभव्यो 
डोय ते ९ काहे जावा शा5 समये धणी ४ घीर% जंतरभां राणीने 6प२थी हेणाव 
शान्तिपूर्व८ राणीने तमाम संत ७रिभठ5तो नर, चारी जने जारतवान थे के अंशो ७9 
ते ते तमाभने श्री ना२७६।७९७ 65 न२१६स॥०२, रभ६२०७, गो२११६।२२४, उंसधास७ || = 
तथा प्रेम६[स २७ सढ तमाम मटापुरषीजे परमगुडे येतत्य लक्षमय छे जपे ते २४२, || 
शमर, शणं, जविनाशी, जने निवा 8. थे प्रमाणे लक्ष समकावीने तमामचे शात्त || 
मर्या छतां पु. जयरते ७७ न छोरी 5२७ ३ फेनी सुरता परम]३१॥ भाह्य २१३५ 6५२ || 









|| घणी ढोवाथी जने ज5 ४ पामना नेव संशो ढोवाथी अंश जंश परत्वेची भाव ०२ || 
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| तेमनी के दर्शन 5रवानी मनोत्यावना डती ते पूर्ण उरी त्यारणा६ के के त्रगवतिकनो ना | त 
` || नडारणाभथी जावेषा ते ते मगवतिकनो अंतिम धर्शन डरी पोतपोताना गामे जया | 
खने गया नाह परमणु३ण के प्रमाणे येत्य लक्षनु ध्यान परवानुं जने स्वायार पनि 
ग्रंथमा २७ंशी $डंशीचा विषयभां के के नियमोनुं पावन 5रवानु ऽडेबुं उतुं ते ते प्रभाशे 
२७७ ऽडेछीनुं पालन उरी परमे ऽउेक्षा वयन भ्रमाछे यादीने परमयुउना लक्षमय 
२डीने पोताचुं वन पूरुं री डेवल कक्षमय भनी जया 
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सङ5त यिताभएी 

'भजवान 5३3४७स०२ जा अंथना प्रारममा ॐ गेटवे जोड गेटला % भाटे 
$छ लो 8 3 जा जोडंगमां परा जाहि यारे वाशीनु स्थान छे. तेमां परानु ३५ प्रथम छे. 
२ ५२। यु5त जोंग जा शरीर जाहि %3 द्र॑व्योभां व्याप5 छे ने ते स्थिर अंडुरो ३पे 
8. जा जोडंग नि%नुं वन भेणवी भतिवाणो थयो त्यारे परा जाहि वाणीनु ३प नंधायू 
8. जोडंगमां परा अंडुर्‌३पे डोय तेमांनी प्रथम २६२0 भे पश्यन्तिनुं स्व३५ छे. य 
पश्यंतीनो के पसारो थयो तेचो रध्यमां भाप ग्रंथी उप घाट नंधाय छे ते मध्यमानुं ३५ 
डोय 58य्थ यावतां चित्राय परी काय छे. जा वित्रान परी घाट३प अक्षरों विष२४ 
कवा भे वेणरीनुं सवरप छे. जम 56 पश वारीची शउजातमां जोम प्रथम वपराय छे. 
लावन जक्षरनी 6त्पत्ति जोम4२ उपी 5६मांथी थाय 8. केथी वाशीतुं प्रथम नीक जोम 
(9. 

% २२४न७।२्‌ने जाध, सडत, स्वरा%, 559१ जने डवल अेवां फे पाय विशेषशो 
ला) पडे 8. येवा साभृथ सता धशीजे १ यो बो53३पी कभत 6त्पश ऽर्थ छे. अने 
फेनी 6पर पोतानो जमल उपी पश व्याप रेली. 8. जने ते तभाभनी $णईयी 
पोताना उाथमां राणेवी छे. 6पर र्येला यो क्षोऽ ३पी कॅजतने सडाय 5२वाने माटे 
सूर्य, र्र, यंद्र, सरस्वति, शिव, भ्रह्मा, विष्णु, (३ जने शाहि पुरष सित र्‍्येला छे. 
जा तमाम बोलने सूर्य प्रशाश जापी रढेलो 8. केथी शितणताचो चाश थाय छे. घ्याणु 
परम सर्त पीजे अभम वियार 5रीने छ पवन 6त्पश 5या केथी ६२५ने शान्ति थाय | 
छे. जने छ ऋतुजो मनावी जने तेने जनुभरीने तेना इण मेवा णनाव्यां तेभ क जभुतना |. || 

|| स्वाध्थी भरपुर भरेला मोळनो. ननाव्या. नवी नवी कततुं सुण भोगववाने भाटे पहा [ES 
ह | जनाच्या तथा तेने खनुसरीने साधनो नाव्या केना केवा पुन्य उता तेवां ते ने साधनों || रा 
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a सङत परम प्रडाश मशिभाष्य a __ २७ | 
मेणवी जाप्या जने ते सापनोनुं सुण 'मोजवावीने ते तमाभने निछाणी रह्या 8. जने || 
७4 केवा उर्म उरे छे ते ध्यानमां वे छे. 8२७ 3 5तने श्‍ॅगत घणु प्रिय छे. जेथी ऽरीने | 
कणतनी रयन र्येवी छे | १. 









खयरत सागर 


भछान समथ परमजु३ओे शणतपमरन। सर्वे सिद्धान्तो तपासी कोया छे. तेभांना | 
50५७ सिद्धान्तोभां तेमने हुनियाना सर्छनडारनो सत्य निर्णय 5रेवों छायो नथी 
२१ सिद्धान्तीभां भाज सता पतिये के यो बो5३प इत र्‍येथु छे. तेपु ४ वर्णन 5रेवु | 
७.७ सतना अत पैडीना मोटी विष्भूतिवाणाने क हुनियाना अर्ता तरीडे मानवी हयक 
<वोने तेभां वणजाठेला 8. जा मेनो सत्य निर्णय समर्थ परभणु३ज ज। अंथमा, 
५री सार तथा नि२।४।२ 3परांत देत जद्देतथी पर परम सडा सत्य डेवल छे. गे 
जागनतनुं सत्य (६०६२ जयरत सागर ग्रंथमां 5रेवुं 8. जा सर्ता सिद्धान्त ६७५१ 
समकवाभां जावे जेटवा माटे ४जिम 5र्तावाध्थी 46 भ्रह्मवा६ सुधीना सर्व विद्वानोने 
[2०मु७ 5री नाणे तेवा सोण जयरतना मर्मने समकर के ढशे ते सडत. सत्य डेवलने 
जोणणी परम तिने पामशे. 
पू. जयरते अर्ता डेवलचो जसत्य शुं 8? तेचुं नीये प्रमाण, वर्न 5यु जडता 
व्याप प्रह्ममांधी जतन द्र॒व्यों (मठा तत्वो) अवी रीते 6त्पत थया त भानत 
%०तमा. सता व्याप5 प्रह्मने मानवावाणामो के ९ जायायों थया जने ते ते मायायांची 
व्याप5 प्रह्ममांथी करत सका सठे% ७त्पश थाय 8, जन सेक. सडक तेनो नाश थाय 
8. जेवी केनी कैची. मान्यताजों छे. तेने माटे जा जयरतसाभर अंथना प्रणेता जह्दत 
सता सतड्रेवक्षनों सिद्धांत सानित उरी लताचे 8. स”? १६ के वस्चुशोचे माटे नेति | 
पो5री छे ते वस्तुताने प्रतिपादन सानित उरी णताव छे. ते मानतच संपूर्ण विषय जा. 
अंथमां समायेची छि. ते वाय वणने जनु'मव 5२वाथी भालुम पडशे. जा कयत डिरएथ 
शत्मित्त जंडुरवत्‌ 8. भेऽ णे यंडुरमांथी ७२8 ४ंराछने जने गंडुरो उत्पन थाय 8 || ` द 
जने तेनु पसरन णतमां हेणाय छ, जा पारो 5२नार सस 50 छे. तेनी भून || | 
[नपूर्वऽ वियार ऽरशो. जा &णतनी जंध्र पाय प२्‌ना जानं६ 8. जने तेची ५५ || च 
घरची जस्मीजी छे. तेमांथी के गइंत्रह्मास्मिने माचच (धार 5२नारा)जोन भ 
जज२ प्रह्मवाट्टीजो याने नास्तिवाहीजीने माटे सोण प्रश्न याने सोण जयर ढणावेला || 
8. जने ते सोधे प्रश्नोतुं सिद्धांत जा हरगतनो ननावनार (सर्कनडार) छ ५ || 





|| २%१७।२ छे, येम या ग्रंथ सामित उरी णतावे छे. केथी श्रह्मवाशीय। 
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| नास्तिअवाहीजों क्यारे जा अंथनो जनुभभव 5२शे त्यारे. 
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कगतथी अलग छे. जम उल्या। सिवाय याक्षे नहि. जा सोण प्रश्नो याने जयरत ठेवा |. 


छ. खने तेमा उटली उटली गति समायेवी छे. ते तेनो अनुभव 5रवाथी माळुम प३शे, | 
कॅम ॐ जा २३५ जविगत शुन्यमांथी जा उपवाणां तत्यो ठेवी रीते (पथ थयां अने 
तेभांथी के के (या 4४ खने ते जिया पूर्ण थया नाह ते ते तत्त्वो ज३उप 4४ गयां तो जा. 
त्योनी [डया 5२१नार२ श5श जा 6५२ ढणावेची ड्ियाथी नग छे. ते मान जपभानथी 
२७१ ४. ज। म७।६ तत्पोनी के के डियाजो थाय छे तेनो ते म९।६ दृष्टांत ३५ रढीन ज। 
तमाम यानो होनार (वाणनार) 8. उवे जा नानतनो वधु णुक्षासों नएि उरता अंथमां 
हावा सोण प्रश्नो याने जयरतो घणी % भारी: ६श्थी कोनारने याने अनुभव 
$रनारने पोतानी वृत्तिमां हे हे ५५३ ज्ंब्रह्मास्मि नालतनी छशे ते ते तमाम ५३ 
६92 %शे. 

जउप्रह्मास्मिवाणाज कयारे जा ग्रंथनो संपूर्ण भल्यास 5२शे त्यारे जा ग्रंथमां 
गुप्त रेली शति तेमने भाषुम पडशे त्यारे पोते धारण 5रेची के भ्रह्मास्म 8. तेनी वेशो 
(भत ५२शे त्यारे तेमने ब्रह्मास्मि 6५२ जपभाव-थरशे जने. जप्माव थया ५६ २६२ 
अंथना धी % छी दृष्टिथी ज्यास 5२शे त्यारे सडतनुं प अने तेनु इत अने 
परम) ३नी ज[तेचा. जनुभव थशे, त्यारणा६ परम] शने ऽडेवाय्‌ अने स६२ 
परम2३नाथी परम ५६ ३५ी परम मोक्ष (उद्या) ॐ कनी. गति प्राप्त थवाथी "नम 
भरणथी २३१ थवाय जेवा कक्ष प्राप्त थाय छे, जने भ्रह्मनो साक्षा २ डेवी रीते थाय 
तेची ५७ स“ थश. जने शे प्रह्म ५5५ छे. जने तेनो १५४५ भ्रह्मथी ०७२ छे. 
थे प्रभाशेचो जनुभव २६२ ग्रंथच जनुभव 5२नारने प्राप्त थशे. जने. सेका सेक 
प्रह्ममांथी करत 6त्पन्न थयुं 8. जेवु उडवाची शातनी यया 5२वनो विषय छोडी ६2, 
प७ ते 5य।२ ७2शे 5 कयारे जा अंथनो शत्या थशे त्यारे ने सिवाय कयारे २६२ 
अंथना श(्यास थशे त्यार परम]ु३नी. मड६ता समझाशे त्यारे परभशु३ नुं १२२ प्राप्त 
इरवाची तालावेली बाणशे जन जावी तावावेवी कृयारे कायरत थशे (4।२ ५२म वस्तु३५ 
मुदो तेने ४३२थी समाशे. कयारे परम त्यना! णो (शोष) पशे, त्यारे तेने | 
५२म२३चो लक्ष समळावनार जावी मणशे, कृयारे परभ)३नो वक्ष प्राप्त थशे त्यारे तेने i 


|| इच 5तर्थ थतां वार बागशे “डि. 
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विश्व्ाभ विध्वसनिधि ग्रथ 
१०६ 
भगवान ५३णासाजर२ कयारे जा मंडण 6पर पधार्या त्यारे पोतानी साथे 3 % त 
डवथे जर्पण ऽरेवी नवनुद्धियो तते तथा नीका जने5 प्रड२नी विभुतिजों बने यावया | 
छे, तेमां 6५२ ४७वेवी नवनुद्विनो विशत्रवार णुक्षासों जा ग्रंथची जमल्यास उरनारने | 
यनु(भभव थशे 
२६२ नवणुद्धिमांथी स्थावर शातिनी जढ्ार प्मार वनस्पतिना 8 ५३२ वि ५३ 
४, तेचुं पंयी5२७ तथा यम्‌ विभागमां सामान्य तथा मठा ध्वतनुना घाट र्‍याया णच 
तेघाटेना तत्वोनी वडेंथणी जने ते तत्वोमां २छेवी जेश्वर्यत विभेरेना पंथीडरशची 4२० 
कावी 8. गम वित्माजमा डीटशति, पतंजकाति, पशुष्षति जने पक्षीति, विगेरेचा 
पंथी5२एऐच तत्वोनी भति कणावेची छे. म७।६ वेराट ३पी शरीरभां के तत्त्वो ३(पे २५भ 
पोणेवी छे. केथी २६२ वेरा2 जसंण्य कुओथी ते जत्यार सुधी णई २डेलु 8. तेन! 
पायी5२ण७नी विशत कणावेची छे जसण्य बोऽची रथना डेवी रीते 4७ ते २६२ अंथनी 
जण्यास 5२नारने विभतवार तत्वोनी शति उवी रीति २छबी 8. मने तेची. जनुष्भव 5२१७५) 
सघणी २५मोचो जनुपभव थशे, जन जा जनुभव थवाथी परम विशेष परम जश (भजवान 
$३शसागरने 3र्ता ठेवले प्रथम 6त्पश ५२९ 8. जने हनी जं६२ अधि4|५ शति 
समायेदी छे; माटे ते गतिना राळा 8. जे प्रभाणे जनुभव थशे. 6५२ कणा वेची णुद्धिजानु 
वर्शन उर्थु तेनो अनुव परम 3३ना ग्रंथीची जध्यास अरनारचे भालुम्‌ प३शे ५७, डवे ® 
(ुद्धि कणाववाममा जावे छे. 6 “जविरक्षए पारा गेटवे विरल चडि जवु घट (२५५ ते 
जण छे. जे परथी जेम समशवानुं ॐ 5तानी तत्त्व सृष्टि जाविरल 8 केनो ॐ नाश ऽरी 
| श तेम नथी 5२९३ यार णाचा घाटन संडुरो 5वी रीत 6-५१ थयेला 8. ते णाणतचा 
प्रश्ननो विजतवार कवाम जंजुरामां उटवी 524ी २६ २७ थी छे. तेची. विभतवार पुक्षासा 
रेथ्ो छे. इ ता तमोजे जा ४गतनी 6ल्पत्ति $वी रीत उरी ते णाणतनी जत्या२ सुधी न 
क२१२१०॥७युं रख्थु 8 ते यतिनी भानत मोजे मपे ४शावी 8, जने ते सं5१५१५ ४७॥वी 
छे. अने 6त्पन ऽरेदुं त कयारे नाश थाय छे. त्यारे तमने जस्वाण लागतो. नथी मा 
जानती कापी 5० इयी तमोजे मने णक्षीस 5रेवी 8 के में कृयतने काशाची 8. 3 इत। || 
शे भुद्वितो तभोये भने वेत्ता ननावी ०4५२२, प्राडत तथा स्थावर जम तमाभ धारो ५ ॥ 
मापाने ७३५२ (वएवानी) विभुति इपि भुवो मने थक्षीस 3रेथो छे. शा नवे शुद्धि गो | 
| | सभावेश रामां जाव्यों 8 CO 



































A ५.” 
घर -“ 


I “ह 


¢ 
5 
`. i! eT 
i क्ट ~ 


> 






~ 


|| साणित 5री कणतमा अव्यु 8. तेभां वे& शाख्रो जने पुराणोनी शाण 


प्रथम सता सत्‌ उेवकने सुद्ध 5९५ के दिवसे थयो चढतो. ते वणते शिव, भ्रह्मा 


TT | | 4०७, शङ, जाहि पु३५ निरंननी, साध ५७ 55 ५७ डतु नि, तथा शाहि अंतभा 
56५७ २३भोना जंडुरो पण 3०प५ ५२ उता नि, भने जा नधा घाटो ज5६भ ऐत्पन 


ऽरी तेमां प्रणव पोणीने जंशो वसाव्या छे. जा तमाम धाटो प्रशवरपी नाथथी नाथेला 8. 
माटे तभो नाथेश्वर 5जेवाया, जा तमाम धाटनी चाथ उपी होरी तमारा छाथमा छ माटे थै 
धटो ६२ के फे अर्भ १५म थाय छे. तेना ३७५२ तमो छो. भे स्वर % ५४।१ उपे २९ 8 
तेचा वेत जाप छो, जा हणतच वेहशाखता व5त्ताजोने जाणा णतची जनुभभव चि डीवाथी 
क ते नाथोनुं (पति) तरी स्थापन 5२९ 8 जन जा णाणतथी कभत जकाएयुं २७० 8. 
५।२९४ ६६२त नच१५४५।२ची छे. पए तेनो जनुभव शाखवे६ व5त्ताजोने नथी ९ ५२७३५ 
सर्वनी २६ ऽत डव 8. ते ऽत्ति जोणणवामा गत प्रमाद (जाणस) ३१२७4७ केथी 
करतच तेची जनुभव नथी भाटे जा तमाम णाणतनो णुक्षासों जा अंथनो जनुभव 5२च।२ने 
प्रात थश. 
विशान स5त भणीहीप &प्पा 
“वान 530 साथरनो वन प्रभाव”? 

भछान समथ परम श्र्ध परम विशेष ५२१२३ 'भणवान 5३७ २२२ २२ $वी 
रीत थया. ते णाषतनी करतच भोटामा मोटी शड 8. तो ते शंजानु निवा२७ थाय, भेटा 
छ माटे नीये प्रभाणेनी ३556 कणाची § त ध्यान छेने सम. 

जे माता पोता च ७।०5न 4० पियेर हती डती. २२ते शतां भे तणाव जाव्यु १% 
वृणते भाताचे तरस बाणेली डोवाथी माता पोताचा “५१५१ िनारानी पाण 6५२ भुशी 
पाशी पीव २5. पाणी पीते माता पाछी जावी त्यारे नाण शोवामा जाव्युं नहि. फेथी 
पोताना माथाना भाल तोउती [ती $।2 53७०१ भय ३६१ ५२ती डती. तेळ वणते भगवान 
५३७॥ साथरे ५२2 थने ते माताने ३२९५ स्वात मर्या वयचाभुतो इरी शांत पाडी अने 
धीरक जापी जने पुर्वकन्मनुं दुत्तांत 5छी पोतानो सणंघ (योगायोग) उषी नताव्यो. शप 
पोते पर्मनी माता तरी संणोधी त्या२ना६ भाताओे तेमते पूछयुं 3 जाप भेऽ $भ छो. 


जापनी साथे जापनु वर्शन 5२ तेवा साथी६२ तरीडे ओने डेम राणता नथी, त्यारे तेचा. 
| कृवानभा भगवान 5३७॥ सागरे काव्या 3 इर्त पशीये भने १६६ उरवाने भाटे स्रो 
|| विभरवीजी अर्पण 5री 8. 3 % विशुतिशोन। प्रतापे मारी 6५२ 36 नो ताप तपी शते को 
रे | | चथी. तथा 38 ५३ कातनो २१२ दीष सिवाय पोतानी स्वडामे भे जद्वेत सत कर tlt 0. 
सन २६ पो पण. 
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|| सऊत परम प्रडाश मरिलाष्य MNS... 
| क्षीधो नथी. जने तेनो जभ वर्तावतां औ6 जे मपे पूछयु चथी 3 मपे तेम 5२ता 6 २५2५ वी. ७. 
| श्यु नथी, जने कयां कयां भंगाची घारानी भाईड तेनो प्रवाड यक्राव्यो छे. णट्दर्शनशनी | 
जाध लने मेणो तथा विप्रो जायार्यो खपे सत्यायीशो विगेरे भारी सामे जावीने शाखार्थं || | 
सता तेजो तमामनी डार 4४ 8. पण भने तेम रता. 36 जट&वी शब्युं थी. तेमक इं || | 
धी२% ढारी गयो नथी. तेम 26 ना तापनो पट मने क्षाग्यो नथी थेवा सेवा प्रतापवाणी || 
सोण विल्रूतिशो 5ताजे जपंश उरेची छे केना प्रतापथी कॅगतमा. निश्चितपणे [वेय२ 8. 
में स्वायार पति5 अंथने विषे २हेणी 5२छी पाणवा संमंधीना के वयचाभृतो 5डेला छ तै 
वयनाभुतो प्रमाणे % याक्षशे, जने मारा अथोचो ल्यास 5रीने के यावे तेची अ६२ भ! 
सण वित्मूतिजोनो प्रश (प्रभाव) प३शे भेम समच 6५२ प्रमाणे छृशावेक्षां वयनीनु 
पालन 5२१. | 
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परम कृपाल दयाल सनेहु, भवतारन कारन धरे देहू । 
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श्रीमंत (भजवान उरुशासाजरना 
जामनो [नर्शय ख3-१ 





सथ श्री 5रएसाणर नाम फे छे; ते नाम परमगुरु सिवाय जनंत परह्मांडभा 
50 चुं पण ढोय नटे; जने ते ओह ने संप्मवे नहि तेम % छने बारी शाय नि, केन 
पोतानु 5रुणासाजर नाम जर्थ साथे वर्तमाचसड प्रभाि5 ढोय, तेमनुं भोबबुं पए 
प्रमा[ऐ5 हीय. इवे जा न्याये 5रुणासाण२ डोए ते डेवी रीते काशी श५य ! ते विषे स्पष्ट 
पुक्षासी 5३ ६ ते साप्मणो. 

हुमा 38 पण 50, 58 प प्रसंगे 36 ५३ ५५।२ची ज5२ुए। (न्रिधयता) भणे 
नडे, तेम ९४ जाय पण चि, तेनुं ४ नाम 5रुणा 8. डवे सागर नामतो अर्थ तपाशीने. 
घरी 5रशारोचो समूछ मा. हीय तेने सागर $डेवाय. कॅम समुद्रने विषे जने चहीजोचो 
सभूड कशाय छ येथी तने समुद्र उडेवाय छे, तेवी. क रीते घणी, 5रुशाजो कोमा भेडी 
थाय ६9 तेचे स।२२ 5जीज छी 


७१ 6५२ प्रमाणे के घरी 5रुशाखो मणीन साजर थयो छे ते 5रुशाजो 56 55 
सने डनी रची भणीने साजर थयो 8 ? ते विषे स्पष्ट णुक्षासों 3३ छ ते सांत्रणो. के 
सभये समुद्रनुं मंथन ऽरतां विष चीडण्युं त्यारे जा विषथी सृष्टिनो प्रय थतो डतो. जा 
प्रलयने जथडाववा शिवः सर्व शवो 6५२ ५२ लावी ते सर्व विषने पी जया, भा 
5२एने दीपे शिव 5२छ७॥मय ६. वणी [वेष्णु सव &वना शरीरुं पालनपोषश 5२वाना 
इडभमां छे, माटे विष्णु पण ५रुणामय काशवा. भ्रह्मा सर्व छवोनां शरीरोनी वृद्धि 
इरवाना इुडमभा 8 भाटे तेमने पए उरुशामय कावा. (जा प्रमाऐे भ्रह्मा, विष्णु वगेरे 
खेड खेड प५२ची 5२०७॥१॥०॥ 8. तेजो जाथी १५२ शीश ॐ 5२७॥ 5री २५० 
नथी,) जाधशऊत सर्व छवोना शरीरोन विष उतप्रीति वधारवाना इुऽभभां री छे. 
खेटला ९ आरए पूरती जा शङडित अरुणामय छे. उवे के योवीस जवतार पारश ड्या ते || | 
हुष्टने संडारीने नाडीचा सर्व शवो 6पर 5२0॥. डरी छे. वणी जा इष्ट बोडेमां के हुष्टपशुं | 
उतुं तेनो नाश ऽरीने तेशोने पश निर्मण अर्या छे. जा आरशने थीषे सर्व अवतार पश || 
इरुशामय छे जेम आणवुं, वणी रामानु%, नेमाचुक, माधवायार्य; जने विष्णु आ | त 0 
राध बहने के फे जायायों थया तेमशे जने5 छवोने योरासीना णात। ॥वीने || 








सने जाद्श, ते पण सर्व छवने सुणहायी 8, २० ॐ पृथ्वी सर्वने धारण ऽरीपे २छे थी 
डो सर्व जोषधि ७पळावे छे, पाणी सर्व छवने शांति 5२ छे, स्न १५५ ऽरीने सर्व॑ 
परिप54 5२ छे. वायु स्पर्श 5रीने सर्वनी जडणाभश मटाडे छे जने जाडाश सबने 
उरवाइ सवा जवडाश जापी २९बुं 8, जा रशने बीघे जा पंयमडालूत पश 5रुशाभय 
छे. वणी यंद्रसूर्य के सर्व बोडा १४५ उरी जंl२ म2।३ छे ते पश ऽरुशाभय छे. 
8५२ भ्रमाएो देवोभां फे जेडजे5 5२०७ छे ते 5रुणा रवाना इडम्‌ सवती जाच 
रेला नि%$ताे पोते %; पोताना सर्व शवंश  ७त्पश ऽया छे तेमचे सुणीया 5२१॥ 
माटे (पोते निकऽतासि क 5२0॥ 5२वाना दुम) तेमते जाप्या 8. जेटवा % भाटे सव॑ 
इरुणशाना जधिपति ते १४६ $२७॥भय निक डवला ॐ शावा, जने नीका अन्य&व 
के 5रुणाभय इद्या ते तो 3र्ताना जापेथा छुमने थीपे 5रणामय छे. डवे जा धवोनी % 
के 5२७॥ 5छी ते ज्यां सुधी पछोंये छे जने ते ५रणाथी जेण गोण सुण पामे छे ? ते विषे 
स्पष्ट णुक्षासों 5३ छु ते सांप्नणो, पंयमडातूतनी 5२0 ते पंयतत्वना 8७ सुधी पीये 
खने से 5२ए॥ वडे पंयूतनो 8७ सुण पामे. भीक जन्य हेवनी. 5२0॥ ते छद्रियो, 
संत:5२७, प्रा तथा सूक्ष्मदे७ सुधी पडोये जने ते ४ सुणियां २९. 3७ ]ुशची 5२७॥थी 
पिउन 40. २७ क सुणिया रछे. शङ्जितती 5२७॥ ते शरीरनी शङ सुधी ४ पडीये छे. 
वणी जवतारहि जायायोंनी ५२0 ते ळवना ४५, तप, साधन, सुषम्‌ यक्षावव सुधी 
% पढोंये छे. जा प्रे जा सर्वनी 5२९ ते स्थूल, सूक्ष्म, 5२९, १७।५।२७ तथा 
द्रियो, जंतः5२७, कप, तप, साधन जपे शुभ 5र्म 5राबवा सुधी क पडोय 8, पण 


निऽत्ानो के अंश ते 5ताथी विणुटो परेको डो तेने ध्श्यभान $२बीने 56" भेणवी 
शापे ते 5९७॥ तो 36 परभपुरुष ९ 5री श छे. जा &२७न वीष सव ६६ ऽरुशाभय 
७५२।, पण सागर तो चडि % 
इवे निक्त मज६ $रुशामय छो6 शुद्ध सं5ल्पता संडश्पी छे, पण सागर तो 
नि, ॥२७ है सागर चाम ते तो जनेड नददीजोना समूडचे समावीते पुष्टि पाभ्यो डो 
पेने वगाडाय छे, जाम घडी नद्दीजोना समूछनु के घर तेने सागर उडेबाय. 5६य 30 
प्रश्न उरे अने अ 3 न्टीओ तो समुद्रथी ४ 8 छतां जा चहीजोधी समुद्र पुष्टि पाम्यो 5 
8 गेम डेम 5छो छो ? से विषे स्पष्ट णुवासों 5३ छु ते साभणों, जा समुद्र प्रियवृत || 
|| रये उरेता त्यारे प्रथम ते कण वगरचा छता ते कयारे भडाजउिन तपीने गाडाशर्भाथी बे 
|| दनि 8५२ भडावृष्टि 6 त्यारे प्रथम पृथ्वीने ठप पमारीने हीगरतुंभर 
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पीड [२ राहत परम प्रडाश भएित्ाष्य | वाटा कय: = 
यने5 सरितारो द्वारा वडी कचे सप्तसागर भराया 8. जाम घरा दिवसे सप्तसागर | Fe 
(५२७ ७४ वाण्या त्यारे पृथ्वी नोणावा (इणवा) बाजी, त्यारे नियंता 648२ | 
वडवानल जण्नि तेमां भूडयो, जथी इरी ते के नवीन पाशी जावतु तेनुं शोषण 5री बर्छने | 
तेने समधा२0 राणे 8. जेथी 5री जवनि के रेवाती डती ते रेवाती जटडी 8. जेटवा | 
फ माटे सागर ते वृष्टिथी % ('मरा&ने रडलो 8, जेथी पर्कच्य (वरसा६)थी चहीनोचा || 
समूडंचुं 2७७ ऽरीचे पुष्टि पामे छे, माटे तेने साजर डीजे छीने. पण निश5त ते डया 
अश्व्या समूछ भणवाथी थया छे 3 तेभने सागर डछेवाय ? वणी डती ३रुशानो 
भणीने निळ अर्ता थया छे 3 तेने साजर 3रीसे ! खर्थातू तेमां ओर पण 5२७ मणती 
नथी नने भणे पण नडि, भे #२७ वीधे नि% र्तने सागरनी 6पभा घटती नथी. वणी 
2 नर तथा देव जेश्वर्यवान छे तेमने पश साथरनी 6प॒भा घटती नथी, 3२७ 3 जा 
सव ध्वी 5२७ तो जेडटेशी 8; जने जे&जे5 जंजने वागे छे, णा 5२७ने थीधे सर्व 
2१ ५२७९॥मय २ पण साजर तो नथी %. 

डवे जा 5२ निळडताने जने देवने सागरची 5पभा घटती नथी, त्यारे 5२७३२२२ 
जे नाम शने संभवे ? थे विषे स्पष्ट णुलासो 5३ छ ते सांप्मणो, सर्व हेडनां तत्त्वो, 
७ट्रयो, जंतः5२७, शु जने प्रा तथा स्थूलयूक्ष्मनी जाध 46 परभ5२02७ सुधीना 
पंथ६७, [नि३5ताना इुडभी सर्व वती ५२णा जशे हष्टपुष्ट २७ छे. जाम €षटपुष्ट २हेवाथी 
सब ६७नां तत्वोनी यासणी 6त्पन थाय छे. जा यासी उर्ताना अंशने पढोंये छे. 






















याभ यासणी उताना जंशन उवी रीते पडोये 8 ते विषे डवे 5७ छु ते सात्मणो. 
पंयतत्वनी यासी ७द्रयाींने पडीये 8. जने €द्रियोती यासी भनने पढोंये छे. ॥ 
मच्ची यासी शुशने पडोये 8 जने गुशी यासी प्रइतिने पडोये छे. २५ प्रतिची 
यास] पुरुषच पडीये 8 जन पुरुषनी यासणी जात्माने पढोंये छे. जा जात्मानी 
यासी परमात्मान पडीये छे जने परमात्मानी यासी निष्5र्ताना जंशने पढोंगे 8 


निश5ताना अंश 5ताथी नए प्ॐ२ ढत्पन थया छे ते विषे इवे $छु ते || ` 
सांमिणो. जे सामान्य संश, नीका विशेष संश जने तरीका परमविशेष अंश, जा | | 
७ प्रडारचा जंश 8. जा नए पेडी सामान्य अंश पोतपोताना स्वडपते कशता | क 
नथी; तेभ % अेश्चर्य प्राइम गेटवे देवी. विभूते. पश नथी. नीका विशेष अंश छे. | | 
सर्व कुष्टिना तत्पोना के ऽरुशाभय देव 8 ते विशेष अंश दो ते विषे जागणे दुं || 
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| पोताना स्व३पे थत वार बाजे नहि, ते वी. रीते समक्ाय ते विषे साबणे मह्या | ग 
|| विशेष संश हो तेमने जाहिनारायऐ, ७पडेश अर्यो ते समढता वार बाजी नहि. जा. व 
| णाहिनारायणचे निळेडतांचा परम विशेष जंश कावा, डवे तरीका प्रआरना जंश ते. 
परम विशेष जंश 8 जा परम विशेष जंश ते परम]रु छो8 तेभना 8प६शथी 
विशेष जंशन स्व३प थतां वार लागती नथी, परंतु सामान्य जंशने स्व३पे 5२वां 
५७ श्रम पडे 8. जा प्रश्रे सामान्य, विशेष जने परम-विशेष जंश काशवा. तेम 
साभाप्य शशभ जश्ववपुु नथी जन विशेष जंशने तो विश्वनुं नियंतापशुं राण्याची 
(कजतने छतमत राणवानी) अेश्वर्यताउप देवी विभूति 8. जा जेश्वर्यताने बीघे ते 
सब तनुनां तत्वों 6५२ 5२७७ <5रीने तेने जानंध्मय राणे छे. जा सर्व देवोनी 5रुणाथी 
जान पामला तत्वानी यासी निए अंशने पढोये छे. जाम जा यासशी 
ध्श्य-अध्श्य ६इवाण। नय प्रशारचा अंशने पढोंये छे. उवे सामान्य तथा विशेष 
२ लचे प्रडारचा जंशने पोताना नि%स्व३पनी स्मृति नथी, अेथी 5री तेमने २॥ 
यासशीनी का प नथी, परभविशेष जंश के परमशुरु ते तो सहा पोताने २१३पे 
१ ६१, %थी सर्व तत्वोनी जने सर्व देवोनी यासणी के डिरएयथणर्ण थर्छ होय तेने 
परभविशेष अंश पोते पातानी मेणे थे छे; जटव ते शावती यासशीना र्ने जोणणे 
६9 जन काही पश ७; जने जाम काशीने ते थे छे. गेटला क भाटे परभविशेष अंश 
% परम]२ ते २६5० ५२मविशेष अंश उपे ४ छे; जने सहाय जणंडायमान रणे 
9. जाम ते जणं३ स्व३प २९ 8 जथी 5रीन तमने जने5 धेवताजोनी उरुशाजोनी 
सने तत्वोनी यासणी पोताना स्व३पमां लीन पाम्याची स्मृति रे 8. इं निळडताचो. 
परभविशेष संश डो % ढंज३प भार २१३५ 8; ते स्व३पन विषे सर्व हेवनी 
5२0॥जोनी जने सर्व तपाची यासी निवंध्न धाय छे भेटे $ मार. स्व३पभां 
सपश थाय छे. जा प्रभाएे जर्पण थती सर्व घेवोनी तथा तत््वोनी यासशीना सभूछने 
9७७. ३२-२ इं पोते ४ छु. शा प्रमाणेनी स्मृति परभविशेष अंशने २७ छे. जा 
प्रमाऐे सर्व ध्वोनी 5रणाजोनी तथा तत्त्वोनी यासणीना समूडने २६ अछए 5२ना२ 
निकडताचा परमविशेष संश छो तभने % साथर संशा संभवे छे. जा प्रमाऐ 
२०२३१ पोते थने ते णीका विशेष अंश जने. सामान्य जंश, जा मंचे N5२ 
| अंशो 6५२ परम5रुणा 5रीने तेभने निर्मण 5री तेमना स्व३५ ६र्शावीने निती के 
|| सन्‍्भुण 5२ 8. जा प्रमाणे अरण्य अणधी फे निऽर्ताथी 6पकया ढत ते ताचो नः नित. 
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छु. सर्व वची 5रुणाजी तो पदार्थ सुपीक पडोयी शडे छे पण अंशने पढोंथी श३ नहि, | 
परंतु परभविशेष % परमशुरु छे तमनी 5रुणा तो जंशने पडीयीने तेने स्वस्व३पे 5२ || 
४. जाम स्वस्व३पे 35रीन जंशन 56नोी मेणाप 5रावी शापे भाटे परभगुरुने परम ॥ 
5र0मय कावा. डवे छे सागरपणुं प२मगुरुचे % संवे 8. 6 % १5२ परम 5३णप || 
५७ परभुर ९ बाजे 8. गेटला क॑ भाटे परम 5रणा जने साजर, जे 6ल्रय मणीचे 
% 5रुशासाणर नाम थाय छे ते प२भगुरुचुं ४ छे. 


(न5तनिे लआ5डातां पंयविशेषशनो निर्शय. 


२॥३॥-२ 





डवे निळडताचा नाम विषे 5७ छु ते सांत्मणो, निष5र्तानुं नाम ते जाच सडत 
२१२।% 5२४२ अवल 8. नाध ऽउेतां प्रथम जाधमां पोते जे5ला डता, लीक 96 डतु 
नडे. सडत ऽतां पोते जे5ला उता ते पोताना शुद्ध संडध्पे सर्व ७व तथा अंशने 6-५१ 
ऽया. जाम 5यां सुधी 6त्पन 5य| छ ते कओ. शीट, पतंग, स्थावर, गम, देव ६०१, 
मागव, यक्ष, 59२, भ्रह्मा, 4०७, मेश, पुरुष जने प्रतिची, जाच क्ष७छ सर्व ७व- 
शोचे 6पकावचार नि९5त पोते % 8. ते 8परांत नीका 56 अता नथी. ने 5रएने 
दीधे तमने स्वत 5छीजे छी. 

डवे नीळा स्वरा नाम विषे डीजे छीने. अनंत भ्रह्मांडना 6शना 6श पोते % 
9 जने ते सर्व निळडताचा पोताना इुऽभथी % वर्ते छे, जने वे सर्व निळडताना 5२६ 
पद्चाथमां क वर्त छे परतु तमना 58 चाथी नवो पदार्थ णनावी श$।य चि सने भते पण 
नडे. जा 5२ण०न तीघे सव दोऽ नि९5ताना इुडभमां २९ीने क वर्ते 8. जाम 3र्ताना 
पोताचा इतभां शीक 55 नी जमल नथी, येथी क नाम उप, गुणनी जाच 6 अर्नंत. 
श्रह्मांडने विषे न९४5तानु पोतातुं ४ राकय छे. जा राय 26 नु भापेबुं नथी पण तेमशे || 
पोते 6त्पन्न ऽरेबुं डो ते तेमनुं पोतानुं ४ स्वरा 8. गेटला क भाटे तेभने स्वरा% || | 

उवे 5रुऐेश नाम विषे णुक्षायों 5३ छु ते सांभणो, निति पोताना स्वच || 
संडव्पथी ४ णतना ७वर्जंशों 6त्पन ऽरेथा; तेमना 6५२ 5२७॥ ऽरीने ते स्वने ९७३१ 400 
|| मेव रयीने तेमा बसाव्या छे. अंशोना जा ९७३प मठेबोमा यौ६ यौ६ २ ; 
| | डो तेमां तेभने वाऱ्या छे. मावी मेमा वसाव्या नथी. जा यो६ २० - डया! 
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उपरांत & सवियतयितऽ पारस सइ प्र40३पी 'भूमिडाने जापारे पंथत्भूतना य्येव वी 
मउं्मां जा २०६६२ जेटले वीश प्रअरनी समृद्धि भरीते जा मठेल पोताना नंशे || 
वसवाट 5रवाने जाप्या छे | 


इव्‌ घट जविणतयितळ पारस अया ऽया छे ते विषे ऽइ छु, नश युण अने 0 
रश ते. जे5 रकेगुण, नीको तमोगुण, तरीक सत्व], योथो जछं॥२०७, पांयभो | 
यतक जन ७8 स्वा5श०७, जा 8 युन जविगतयित5 पारस म 56॥ 8 
ते विषे णुलासो 5३ छु, शे ते ६२३नी शुं डिमत छे ते ऽं छु ते सांमणो. ॐ सति 
यतन पद्यथनी साथे उतप्रेमनी वात. 5२वी डोय तो यष्ट 8द्रियोने २के२३५ 
जविजतयित5 पारसनो स्पर्श 3३ तो नधी 8द्वियो २शे> 0३५ ५७ काय जेथी 5रीने ते 
उतप्रेमनी बातो थाय छे. कयां सुधी जा पारसनो स्पर्श रे त्यां सुधी उेतनो वेश पढोंये 
७, जने जा ५।२स॥॥ स्पर्शनो पट 6तरी काय त्यारे 6द्रियो 8द्वियोना मूण पदार्थ २4३५ 
२७ 8. उवे त्यार पछी 386 येतन पहार्थनी साथे लडा6 3 युद्ध जथवा विरोध 5२वो डोय 
तो जा यो छद्रियोने तमोजुछ३प जविगतयित5 पारसनो स्पर्श 5३ तो योटे ७ट्रियो 
१भ।२४।.३५ ५४ काय, त्यारे नधी &द्रियो बडी श & भने जा नानो वेय परढोंयता 
सुपी जा जविगतयित5 पारसनी स्पर्श २९ छे, जने कयारे जा ५2 6तरी काय त्यार 
©[द्रयौ पोताचा भूण पदार्थ स्व३पे २९ 8. उवे 96 शान्त स्वप्मावना पुरुष साथे सत्यं 
वा. नम्रता पूर्व, स्तुति 5२वी ढोय तो सत्वशुषः जविगतथित5 पारसनो स्पर्श ऽ२वाथी 
यो६ छद्रया शान्तिवत्‌ 4७ काय त्यारे सत्संग, शान्ति जने स्तुतिनी वार्ता थाय छे, अने 
कथारे जा पारसची स्पश छीतरी काय त्यारे ७द्रियो ७द्रियोना भूण स्वउपे थ6 काय छे. 
२ जश जविजतयित5 पारस ४ उद्या तेनी साथे, कयारे सकाति येतच्य पुरुषनी साथे 
५।भ पडे त्यारे ७ट्रियींचा स्पश ऽथो. 

डवे कयारे विकते. ४3 पहार्थांनी साथे ड्रम पडे त्यारे न अए३प जविगतर्यथि१५ 
| स्पश यो ७ट्रियीने रवा, डवे जा स्पर्श डया प्रआरे 5२वो ते ५७ छु. 36 
मशाजत, भदूरी 5 णानपानची जाध लछने रस्ते याववुं ढोय तो योरे छद्रियोने 
७५२०३ पारसनी २५२ 5२ तो सव 6द्रियोने विषे श&डपणु जावे, जा जळडपणे || 
$रीन णानपान जाहि धंधो थाय जने पंथे यावी. श्य. कयां सुधी पंधापंथनों वेग || | 

|| ५९ीये त्यां सुधी जा जरं २०७ पारसनो ५८ 6द्वियोने २छे छे जने १० शमतां पारसा || | 
| ५2 8तरी काय त्या रे पाछी द्रियो 6द्रियोने % २१३५ २३ छे. इवे पे 88 समय धं परो ४२ | 


| ह > ; ng 
< बच्चा रत 


हकम्‌; ` PST = = 
७०५ ट्स ray NEST 3 डालर 
CS RR CST SINE fe 
>> ¢ 









| साऊत परम प्रडाश मणिलाष्य 





कु 
rs रू 
` र 
रे | (टत! Ns I क चद > २ rT fener न वया = TT PP I ताकत १४ 
2227424 ०“ को ५ En STN MIRA ० 0.“ 0200 > - 









विना सति ७ट्रियो. 8द्रियो क भणीने जेआंत३पी कडनी साथे स्वश (निश्चि त पणे) | 
२९ेबुं डोय; तो स्वाडाशणगए पारसनो स्पर्श उरे तो री शठाय, कयां सुधी छद्रियोना || 
२4५) वेग पीये त्या सुधी स्वा5&शजए0 पारसचो पट २९ छे; जने वेग भट्या पछी, 
। जविगतयित5 पारसना पट ठीतरी काय. त्यारे छद्रियो पोताना भूण स्व३पे (डिया || 
रडित ५६।५्‌३्‌पे) रे. 3१ ७ट्रियोने शांतिसंडोय थ७ने कड निद्रा साथे 'भडवुं डोय तो || | 
जयंतथए पारसनो स्पश ३रे तो हद्रियो जयंतरंपवत थर्छने निद्रा साथे भरी थ 8. || | 
जा %3 [निद्राचो वेण पडोयता सुधी ते पारसनो स्पर्श रे ने निद्राना वेशची अवधि 
जावे त्यारे जयंतगए पारसचो पट ठीतरी काय जने. 8द्वियो &द्रियोने ४ २व३प २९. 
इवे जा णट पारसने अविरत डेम डीजे छीये ते विषे मुलास 5३ छ ते सांप्मिणो. 
खवित्‌ ऽउेतां त निष्डाभ पदार्थ छे खने यित ते यिंतवन ऽरतां 8द्वियोना स्वत्व 
पृदटाछ काय छे, जन पथ्थर्‌नो पारस तो पदार्थाने जंगोजंग स्पर्श ऽरावे त्यारे ९ धातु 
पश्रटाय 8; जने जा णेढेलो पट पाछी 6तरे नहि, जेथी % तेने जतपारस 5छीखे छीथे, 
जने जवियत पारस ते पारसना पटे गतिने पामेला प६।र्थने पाछ। जवबभत 5री नाणे. 
जा ५५।२ थो६ ट्रियो 536 आर्यने जायरे तो जा ण2 जविगत पारसनी जे5ताने 5रीने 
जायरे, पश जविगतयित5 पारसनी जता विना. जे5वी ७द्रियोजे तरणुं पण डावी 
२५ चि. छद्रियो के के य 5२ 8 ते जंशनी भमतक्षणे 3२ छे. मविजणतयितञने $२१ 
नथी पश सेतो जंशनी ७२७॥थी जंश 5रावे 8. विगत पारसनी सेडता २णावीने 
संश जंशनी मततम सापे 8, गेटला ४ माटे छीद्रियोना अर्भ जंशने 'भुठझ्तभान 5२वां 
५३ ६9. 
या प्रमाणे 5द्रियानां 5म जंशने मुऽतभान 5२वां पडे & ते ऽया प्रडारे शाय ते 
सांमिणो. 58 पुरुष शतुने गोणी भारे छे ते अस्निती जोडता 5रीने भारे छे. जा. णंु5नी 
६।३गोणीचे सचे जज्निन जाम उरवाभां 56 मतलणन नथी. खेटला क भाटे गोणी 
भायाचुं १२ पेक्षा मा२चारचे ९ भागववबुं ५३ छे. तेवी क॑ रीते हद्रियोनां अर्भ अंशने 
भुऽतभान 5२4 ५३ 8 


इव्‌ इतना जंशनी भे वृत्तिजों 8. ज5 जंतरवृत्ति जने नी भाकवृत्ति 
3रीने हणाय ते भागवृत्ति जने ध्याने 5रीने हेमाय तो जंतरवृत्ति, जा थ॑ने वृत्तियो 5 || | 
नाळूवृति साथे ण2 जविगतर्ित5 पारसनी जडता रछेवी 8. कुजो, २श्लेशुए शेपे ; . 
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8 ते भावृत्तिजे श्ोवाथी 6त्पश थाय छे, तेम क तमोगुण 6त्पश्ञ थाय छे ते पण र 
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क्क 9029: NR 5२.005 अ 
|| 8५8 8. २४५२२७ हीपके 8 ते पण धंषो रोकृणार, यालवु डे मानपान कोर्ने क || ` 
|| ठीप% 8. सब छद्रियाने स्वाडाशजएनु स्वकशपणु ठीप% 8 ते निवृत्ति धेणीने % 6५% || | 


8 जने जयंतगएनुं जयंतपणु के हीपके 8 ते पश घणी5 उष्टी 3 श्रम पछोंये छे ते 
धणीन क हिपके 8. जाम छ युणगए३प जविगतयितड पारसी भेता जंशनी 
७।%५ति साथे छे. 


इवे सर्व छवळंतु तथा भ्रह्माडीटपर्यत पुरुषप्रश्‍तिसठ सर्व जंशोनी वृत्तिजीनी 
जता निक सठर्ता सत्‌ डेवलची प्राश थ्र्मवृत्ति के व्याप5 विभूति छे तेनी. साथे छे. 
इतनी जा प्रशशभ्रह्मवृत्तिनी जेउता ते उर्तानी जवो[5 भाकवृततिनां दिव्ययक्षुने विषे 
8. जेथी ऽरीने सर्व जंशोनां अर्भूविऽर्भ्‌ने स5तपिति ताध्श्य दुखे छे. जा च्याये अनंत 
श्रह्माडचा स्व जंशोनी जियाजो 5ताने काशी नधी, को. 5६य जंशोनी जा डिया 
स5तापतिने जळी डोय तो जनत श्रह्मांडना जंशोने ('भरणपोषए तथा 3र्मवि4र्भनां 
$५ 5 5रीने जापी शे? वणी जंशोनी जा डिया अर्ता काणे. नडि तो कणत 6वल्‍पन्न 
इरवाची शी मतलण रछे ! कुञो, $0भार पात्रोने घडे छे ते तेना नाम, ३५, ]ुश अने 
मूलने काहे नि तो ते घाट शा भाटे घडे ? तेवी क॑ रीते सर्व ७व रोकगार 6६म 5२ 
छ तेने 5त न ढाणे तो ते शुं 5२वा 5२? जने अयानो जानं६ पण शो ? शुं ते वृथा श्रम 
५२! जेटला क॑ माटे जा प्रश्रे उत डीडीमछुरनो पग छावे ते पण काणे 8. जाम 5य। 
गरे कात ७२? कुणी, पट जविगतयित पारसनी भेता विना ग्रीडीमुरनी ५२ 
डालती पण नथी, जने की जा 8 पार्सनी सेडतासे जाबषतो होय तो तो जा पारसची 
जता सठतापातेनी १4शथ्रह्मवृति साथ 8; नचे प्राशपर त्ववृतिची मेडता उर्ताचा पाक 
ध्व्ययक्षुन विषे 8. गेटला ४ माटे जा च्याये गणुरेणुथी ९6 सर्व 56 अर्ता कुजे 8. न 
विषे अं णीकु इष्टांत जापु छु ते सांभणो. 'मरवाड गाय, (भेस जने ०5२ वगेरे राणे 
9 जन राका 4१५२ राणे 8 जने णेडुतवोऽ 5२५७ (११०१२) 5२ छे तथा शार 5 
बंपर 5२ छे. जा लघाय पोतपोतानी ६ष्टि पढोथी ५४ जने संप्माण राणी. श तेटलो 
फ संग्रढ 5२ 8. संप्माण न राणी श्राय तंबुं वषु पडतु ऽरता चथी. तेवी % रीते 
सडतापतिये पण, पालनपोषऐ 6त्पत्ति जने प्रथय 5री श3 गेटला ९ ९७७१ जनंत 
|| ५६।३भ 6५०५ छे. जा णधाय १ पोताना 5रेला छे जेथी क २%त% तथा जशुनी || 
|| २२६ १० सर्वने ऽत देणे छे. i 
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डोय चडि सने भेथी ते दशे दिशामा पश ५२ छे, तेवी क रीते सडतपितिनु २्व३प ५२ || 
६०३५ % छे. ते सारण, पाण, डाले, श्‍मणे, शिये, नीये, सर्वन सर्व शुने 8. जाम || 
कोवापएुं १ 8 ते उतानां जवो(55 नाकवृत्तिचां धिव्ययक्षुओे कुजे 8 कुजो, कोऽ | 
यक्षुञे तो ज5६शी णाय छे जने. भकोडिऽ टिव्य यक्षुञे तो सर्वत्र हेमाय 8. ञे | 
डरएने दीधे 50 नाळ जलो[35 यक्षु वडे करगे 8 गेम 5ह्यु छे. 


इव्‌ उतानां लाळ जवोड5 यक्षु हे छे ते सर्व जंशनां 6त्तम मध्यम अर्भ केवा 
भाटनां 8 खने अर्ती बीळ जवो[(5 जंतरवृत्ति छे ते वृत्तिता संउद्ये सर्व अंशोने 
उत्पन 5य 8. जा जंशोने जने 5तनि येडत्वपणुं नथी, पश जंशोनां 6त्तम्‌ मध्यम अर्भ 
वाने अर्ती नकोडिऽ नाक६ेिनी जेडता छे. जाम इतनी नाकृटेषटि साथे जडता छे 
प. उत्तान शरीर साथे जंशोने जेडता नथी, जाम शरीर साथे खेडता नथी ते साथी 
सभाय ? शु, 58 पुरुषे पुत्र थाय छे. ते पुरुष तो सारो णुद्धिमान छे पए तेनो 
पुन तो इनुद्धिवाणो पण नीपे छे. वे कुशो, जा पुन ते पितानी संतरवुत्तिना संऽव्पनो 
यंश 8 जाम छे पण जा पितापुत्रने भेता नथी परंतु पुत्रनां इत्य श्रेवाने पिताती 
हद ष्टिनी जता छे. जा जेडताओे 5रीने पिता पुनने शिक्षा हे 8. खाम्‌ पितापुत्नना 
शरीरनी जेडता। नथी ते डम समवाय ? कुशो, शो जे5त, छोय तो पिताने नथी जभतु ते 
पुन 5२) ५५६ ४ ते 3भ्‌ 5री २७? माटे खोडता नथी. 
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डवे पितानी जे5ता. विषे 5७ छ. कुरो, पितानी जेडता तो तेना डाथपञ जाहि 
सर्व छद्रियो साथे 8. कुशो, पिताने नथी जमतु ते ढाथपज जादि तेनी ७ट्रियो पण ५२वी 
नथी, 5२७ ॐ २ ७द्रियोची जेडता पिता साथे छे केथी ते 5२ती नथी पुन तो पिताने 
गंथी गमतुं छतां ते 5२ 8 4२० 3 पुत्री पिता साथे जंजत येडता नथी, गेथी % ते 
5२ 8. जा विषे स्पष्ट णुलासो इरवा भीक दृष्टांत डं छु. को, सूयडांत भेटे २५ 
५।९५्‌[न्‌5 भहि, ना 6५२ सूर्थनां 3२७ पडत ञ्नि 6त्पन्न थाय छे, २ २१३५ 
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$ सूर्यनिण जण २९े छे तेवी रीते सज्ननु स्व३प भणं २हेतुं नथी, भाटे ता नथी. | | 


टु 


अंश ते सूर्यची जंतरह्ष्टिथी 6त्पनञ थाय 8. जा जांत२दरिथी 6त्पन् थयो ते समगाय 

उवी रीते ? कुशो, सूर्यनी के जंतर६ष्टि ते सूर्यञत 6५२ मसूरची ६ण केटबुं प्रतिनिन || | 
पडे त्यारे जजन त्पज्ञ थाय छे ते सूर्यनी अंतर६ए्टिनो अंश 8. डवे कुजो, जाजज्निने || | 
जने. सूर्यने जेडता नथी, सूर्यनी नाकरि ते सूर्यनो व्याप5 प्रश डो6 ते प्रशशनी | 
जता या जज्नि साथे छे, पण सूर्यना तननी जने जज्निना तननी ओे$त। नथी, 4२७ |. 
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||. करता नथी, जाम सूर्यनी जेउतानी बीपे डिरशो नुआातां नथी, जा सूर्यदृष्टातना न्याये | गा 
|| ऽतते जने अंशने जऊता नथी. को भेता छे जम भाचीये तो इतरानि सर्वशपशु 8 तेवी | | 


क रीते जंशने पण सर्वशपणु ोवुं कोरे. वणी येडता छे गेम भाचीये तो जापणने || | 


के मशान छे ते इतने पश होय येम शाशवुं. वणी भेडता डोय गेम मानीजे तो शवां 
५भ छेदने भोजवदां ५३ नहि. ५६।य्‌ तमे ऽउेशो 3 3र्भ ओए भोगवे 8 ? जाम को 5छो. 
ती कृप, तप, साधन, योगनी डियाजो तथा णटधर्शन अने गुरुशिप्यची जाध ५४ १६ 
जने पुराए "धाय कुळा पड़े तो पडे पण 5तनि त्यां जन्याय डउेवाय. गेटला क मारे 
इतने जच्यायी उडीखे तेचा. उरता. 3र्ताने जने अंशने जेडता छे गेम 5षेवु मिथ्या 
6रावीजे ते १६१२ त्तम 8. जाम जेडताने मिथ्या &रावतां %प, तप, साधन, योग, 
ध्यान, ५७2६१ जन गुरुशिष्यनी 6िपासना जाहि सर्वे सायुं २े जने अर्ता पण न्यायवंत ` 
8२. जा च्याये उताने न्यायवंत राणवा डोय तो ऽऐेवुं पडशे 3 ऽत्ति अने वपे जे5त। 
नथी. वणी अत साथे वनी भे$त। डोय तो छव जने5 प्रआरनां इु्र्म्‌ 5२ छि त्यारे वेवो 
(भाव 5ताने नथी २१ 5६य 35र्ताने अेवो ताव डोय तो ९७4 डडर्भी २हे शाचो ? वणी. ९७4१ 
35भी न छोय तो अमनो मोडता पण न डोय, परंतु शवां 5रेला. उर्म छव % (भोअवे 
४ जेवु स्वन धेणाय छे. जा च्याये सर्वथा ऽं छ 5 जंशनी गेऽता अर्ता साथे नथी; अने 
सेथी % ९७वना 5२ भ॑ ९७व 'भोगवे 8. इवे जावा अनंत त्रह्लांडना स्थावर शयम्‌ 
९७वन ५१। २३५ ७१ 3 २4३५ ७श ? ते १५ ५७ छु. षो, ऽत ३५०३५ विनान। छे. 
जाम ३५०३५ विनानां ढोय ते 5वी रीत जाणणाय ! कुशो, णापणे जापए॥ स्वप्नने 
विषे 56 तीर्थ त 5 ६ ५२६२ कजे छीज, शो णा देणाया प्रभाएे पहार्थरपे मूर्तमान 
डो्छये अने सर्व &ीद्रियो सहित भू[तमाच देणारे छीने, तो घरची अं६२ ५२णु ६४ ने 
सूता डता ते की स्व३पवाच डीत तो धरमांथी $वी रीति नी5णाय ? वणी 5४ व्याध्र, योर, 
वाटपाडुची जाध ९8 ६ 5२ 8 जवुं स्वप्तमां ६णाव छे; सते सापे उपवाणा हो 
तो ते धा बागवों कीने पण तेम णनतुं नथी, माटे ३५ 5छेवाय चडि. वणी की २३५ 
5छीसे तो स्वप्नमां प्रत्यक्ष भूतिमान धेणाह जे छीज ते डम देणाय ? या ५५२ 5॥। पण 


३५०३५ विनाना भुतिभान छे. 


इवे २ प्रमाऐं र्ता ३पज३उपथी २उित 8 त्यारे ते ४णतनो 8६५ ३वी रीते डरी | oh HF. 


|| २५५७१? अने पूत, २७, छद्रियो, जंत:5२७, जे उपवाणां 5यांथी लावीचे 
|. | अभ ऽरीने रयता इशे ? ते विशे, स्पष्ट णुवासों 5३ छु ते सांमणो. केम जापशु पोतातुं | | 
|| येतन्य स्व: २१३५ गे ३उपज३उपथी २उित छे ते निद्राणे स्वप्लावस्थाभां सं< ॐच ग | 
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| क्षाव १९४२ (सरंशाम साथेनु मोटु ५२५२) छाथी, घोड. वजेरेने ७पक्षावे छे ते पोते ३५०३५ | | 
वितानो डोवा छतां ७त्पन $२ 8, णडं चे? जा च्याये सतापति जउपस्व३प विनाना || 
8 छतां सर्वने 6पळावे 8. जा 5र्ताना णनावेला घाट माज विवाह काय त्यारे तेमां रडेबो || 
अंश. 8ग३ छे. ते प्रभाह जापशा स्वप्नना संडल्पना घाट काञ्रतनवस्था थतां विषय || 
पामी काय छे, त्यारे ते घाटोमा रेला अंशोनु थुं थयुं शे ? ते विषे सांभणो. 
जापएा स्वप्नना घाट फे 8 ते जापणा संडव्पथी क॑ थया 8. तेने विषे % अंश 8 
ते रंश जापी जंशवृत्तिना ९ 8. जापी जंशवृत्ति ते जल्पश छे जने तेनाथी के अंश 
उत्पन्ष थाय छ ते पण जव्पश ९ छे. वणी जा स्वप्नना के घाट रयाय छ ते पण ०९५ 
% 5. कयारे स्वप्न हूर थ6 कायरत जवस्था २६रे छे त्यारे स्वप्ना घाट विलय पामी 
काय 8, त्यारे जापी जब्पश जंशवृत्तिना ९ जंश छे ते जापणी जव्पश वृत्तिभां तीन 
पामे छे. णाम क्षीन पामे छे ते डेवी रीते समकाय ? कुशो, स्वप्नना वेगनी, जवधि 
रावता तमां २३२१७ घाटनी पण जवधि जावे 8. जाम जवधि जावतां ते घाट कीन 
पामे 8, त्यारे जापशी जंशवत्तिना के जंश छे 6 जापऐे विषे % बीन पामे छ ते 5य। 
५१५२ दीन पाम 9 जन डरती साथे जापणशामा जावे & ते विषे ऽइ छ. स्वप्नना धाटना 
संश ते घाट विक्ष्य पामतां जंशवरत्तिभां मणे 9 जने ते वृत्ति जापणे विषे जावे छे. ते 
घाटोना जंशोने पोतामां डिसएयग मे 5रीने ते वृत्त शापे विषे जावे 8. जा वृत्तिम 
सर्व घाटोना जंश [उेरएयगल्‌ उप थच २७ 8. पछी त का्रतनवस्था २३२ता पत्तिं 
२५त॥ राणीने रेला ढोवाथी ते जंश वत्तिनी साथे जापणे विषे जावे छे. % घाटना ७ 
संश छे ते घाटना ते जंश तथा स्मरति ते धाटनी ते वृत्तिमा रछेवी छ थी ते अंश ते 
वृत्तिता 5छेवाय 8. जेट] माटे स्वप्नना ते घाट विलय पाभतां ते घाटना अंश वृत्ति साथे 
जापणे विषे जाव्या 8 जम %शवु 
उवे के समये स्वप्नावस्था याले 8 ते समये स्वप्नना धाटोभांचा अंश ते वृत्िथी 
च्यार ४ ते ड्रेवी रीते समकाय ? कुणा, जा घाट विक्षय पामतां जे धाटभांना अंशो 
वृत्तिभां पाछ जाव्या ते की च्यारा डीय तो जावे? ते विषे णुक्षासों 5३ छ ते सांभणो, || 
5७). वृत्ति ते शुं 8 सने घाटोना अंश ते शुं 8? शा विषय स्पष्ट 5३ छु. ते सांक्षणो. | || ` 



























देणे छे ते वृत्तिनुं ३५ छे जेम काशवुं, जपे घाटोना अंश ते वृत्तिथी [भिश्‌ ५ 
घाटोने डलनयलत रावे छे, जा प्रडारे वृत्तियी वृत्तिता संश [मित कावा नीळ ३ है | 
नाक विद्लातां वृत्तिना अंश ते वृत्तिमां ४ समाय 8, ये श अडरे सडत! २१२४ 5३४ || 


+ १-२ 













इवे केम जापणी जंशवृत्तिना संउल्पना घाट विक्षा७ काय त्यारे ते धाटोमां 
जंशवृत्तिना हे जंश डता ते पाछा जंशवृत्तिभां मणीन जापशा जापनपुरुप [ने%डतचा 
शमा भणे छ, ते १4२ सता, स्वराळ, 5३0ऐेश, डेवलना संऽव्पथी रयथायेवा धाटोभां 
शवृत्तिचा हे जंश जावेला ते पाछ। नि%ऽतानि विषे डया प्ररे समाय ? उवे ते विषे 
$छ छ ते सांभणो, जापी जंशवृत्तिना संडब्पनो वेण समतां घाट विक्षय पामे छे त्यार 
ते धाटोना यंश जंशवृत्तिमां भणीने जापणऐे विषे जावे छे, ते % प्रश्रे निकडतानी 
जंशवृत्तिना संऽव्पे जनंत जंश जने अनंत धाट 6पके छे ते कयां सुधी निकडर्ताचा 
जंशवुत्तिना संऽव्पचो वेज पछाये त्यां सुधी स्थूल, सूक्ष्म, 5२०७, मढाडारछ। जने 
५२म५।२९६७ सचे 5ताना जश 5ताथी (मन २९ छे जने सर्व जंश पोताना 5रेवां 5 
(भुठतभान 5या। ९ काय 8. % 3त्तम ५4 5३ ते 6त्तम्‌ रोवे जने मध्यम उर्म उरे ते मध्य 
(भ5तभान 5२ 

डवे [नेळूडताची जंशव॒त्तिना संऽ्पनो 4° 5यां सुधी पडोये छे जने जश अंशत 
र्म 5या सुधी मुऊतभान 5२ 9 ? ज। विष स्पष्ट ५९ छु ते सांभणो, सोने छढ्यासी 
युज २५ मनु थाय. जेवा मनु यो६ थाय त्यारे विरंयीचो गे दिवस थाय. जेवा सठरन 
विरंयी थाय त्यारे विष्छुनी घटि थाय. जेवा. डकार विष्णु याली काय त्यारे शिवनी जे5 
रथ 5जेवाय जेवा. शिव इकार यादी काय त्यारे रची जेऊ निमिष 5डजेवाय, सेवा 
७%२ ७१२ यादी काय त्यारे श5्ति ४२२ स २७. जेवी. डकार शङ्ति याची. काय 
त्यारे जे५ 56५ थाय. जेवा डकर 56५ यादी काय त्यारे निरंदननी २५ निमिष 5छेवाय, 
जा निमिष प्रमा निरंष्न सो वष जायुष्य भोगवीन बीन पामे, त्यारे निकूडताची 
जंशवृत्तिना संडव्पचो वेण थीत पाम, जने त्यारे सव॑ जंशना ५२५५२९६४ ५७ दीत 
पामे. त्यार पछी ते सर्व अंश ऽतांची गंशवृत्तिमा भणी कने अंशवृत्तिने संगे निक 
डवलऽताने विषे बीन पामीने जे» जणं३उ5२, मददेत 3वल3३५ % ५७ २७. 

इवे जा प्रमाण सांत्रणीने 96 प्रतिवादी शाता जेम 5छ 558 पापी ने जएपापी, | 


धर्मी ने जपर्मी, 'मळूनी जने जभकनी, से सर्वनो जे5 % सभये 5तने विषे मेणाप | 0 


5 | थाय. तो मकनस्मरश जने सुद्रत्‌दु पतन 5 "नो माघे अधि4२ शुं रह्यो ? > विषे 
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२४४ म रः गा 
उवे जंशना पंयटेडमां डया 5या हेड सुधी 5या डया सुठतदुष्धत थाय ते 'भुख्तभान | ह 
5२4 पडे 8 ? ते विषे 5७ छ. कुरो, प्रथम स्थूलहेडथी तो प्रl2 डियावाणां सुद्र6६७त || | 
थाय, सूक्ष्मलेडे तो मनवांछित सुड्तहुष्डरत थाय छे, ॥२७६७थी जछं5२ परेला सु&त&६"$त 
थाय छे जने मछा&२०६७थी तो. सुदति 3 विरे सुद्रत्‌द्ुफ्ृत थाय छे. जा सु६१6% १ 
ईण जा यार ६७ पडोयता सुधी 'भुठतभान 5२वानां 8 

इवे त्यार पछी ५२५४।२९।६३ ते सु्रतदुष्टरत २उित निराब॑ग निर्वेप, 5र्ताना अंशने 
क्षपटह6 ने जंशवत्‌ जंशना जामुषश३प रडे 8. इवे जा जंश परम५२08७ स७ 56 
ूमि5ने विषे परभ5२७ ६७ पडोंयता सुधी 5्ाथी (मन रछे छे ? त विषे 5७ & त॑ 
सांभभणो, निरंदन३प नूरप्भूमि4ा परम जभुतथी भरेवी डो तेने विष इतत सव. जश 
५२१५।२७६७सछ रछीने जसंण्य 56५ सुधी परम जानंध्सुण वेया 5२ 8. जा परम 
जानंध ते परभ जविगत जमृतना मोकननी तृप्तिवत्‌ सण २हेवाय ते 8. जा जसंण्य 
परभसुणनो स्वा६ ते ५२म५।२९६हे ऽरीने ते भूमिमा ये त्यारे काशी ९५५, तेची 
भिम जा नाकु अडी भवीन चे विषे मलिन वाशीय शु उटी शाय ! कुणा, त॑ 
(भूमिओने विषे शो. त्यारे % तमे शाशशो. जा परम5२०७६७नुं जावु सुण अया सुधी 
भाणीने नि%ऽताने विषे कवाय ? इवे ते ऽं ते सात्मणो, कयां सुधी [न२%ननुं जायुष्य 
२ऐे त्यां सुधी ते सुणने सर्व संशो भोगव छ खने त्यार पछी 5तनी जंशवृत्तिची साथे 
सर्व जंश निङऽतानि विषे ४४ मणे 8. जा प्रआरे पण उतम सव संश साथे क भणे छे. 

जाम सर्व जंश 5ताभां साथे ४ भणे, त्यारे 'मकून-स्मरऐ जने सुठतनु शु ५६४५ 
५ ह्युं? ते विषे ऽइं छु. दुआ, (भश्चनस्मरणनुं इण त यार प्रफारचा डनी जाच ९७ 
५२५५।२९।४४ सुधी नयु भेऽबुं सुण % 'भुठ्तभान 5या उरवानु 8. जते ६ष्ड्रतचुं ५ 
ते स्थूल सूक्ष्मनी नाध थते १४४२४६४ सुधी नयु णेडलु ६:ण % लुऽत्तभात इय 
अश्वानुं छे. माज येडल। परभ5२०६७ने पिषे क सरणुं सुण भोगववाचुं 8. जा प्रभाशे || 
सुऽत६ष्डतथी मणतां $णनो $२४ धणाउयो, गेटला ९४ भाटे सर्व जंशोज सारां क 5भ || 
जायरवां, आरए ठे पोताना अर्भ पोताने क॑ लुडतमान 5रवानां छ, भाटे सारां सारां || 
४र्भू रवां. कुरो, सर्व प्राणीने साई सुण भुठ्तमान उरवाचुं भावे छ ५७ नरसा 6५२ | i 
होने त्राव थतो नथी, खेटला मारे सर्व सारां अर्भ डरो उ केथी साईं क सुण अवो || 





है | पोताना अंशोने थे धेडामां प्रवेश उराव्यो 8. केम 50 घनवंत मनुष्य पोताना पुनने 






| भोजववानु भणशे, जा प्रमाऐ कयां सुधी यार प्ररत हेड रऐे त्यां सुधी पण सुण 2 
|| (भोजव्या 5२ जने परभ5२७ शरीरे तो निरंश्‍न३प नर्भूमिडाने विषे तो घणा5 अण || ` 
| सुणनो समूड भोगववानों 8 %. त्यार पछी [नेळूडताना परभपामने पामशो, त्यारे त्यां 
ती. जगित परमसुणनी जवधि क छे. ते सुणनुं वाशीज 5रीने वर्न उरी शाय नहि. 
जंवुं त्या सुल ६9 

जा प्रमाएे नि९5ताना धरनी उदी तो 8 %, पण. 3र्ताने जने 3र्तानी भतबणने 
5.0 काऐचु चथी. तेनुं 8२७ २ प्रभाए 8. कुजो, फे षोड सुना 3प२५ छे ते बोडी 
[निहता 5रेला 5श्वरने काणे 8, पण जा श्वरो विषे णरापणानो, मूलतोल 5री 
कशता नथी, डवे नीका के निुशने शाएनारा छे तेजो 5ऐ छे 3 श्रह्म जडता छे, माटे 
ते पश निश5ताने काता नथी, 5२०६ 3 इतना इतनी क॑ तेमने डिमत नथी तो पछी 
[निकडताचे शु काणी शाय? कुशो, उर्तानु 5त ते योरासीक्षक्ष १५२न॥ घाट रर्‍्या 8. या 
६२६ ६२५ धाटन 56५ पयतनुं जायुष्य पोणीन रये ७ 

जा घाट 56प पयतनी मुध्तवाण। 5य। प्रआर रय्या 8 ते 5छ छ. प्रथम २ सूक्ष्म६७ थी 
३२०ए | ५२४६९चु जायुष्य 8. जा 4२०६७थी डका२णशुं भछ।5।२७६उनुं जायुष्य 
0. सते जा भमठा5२0६७थी उ्व२णशुं प२५५२९६४चुं जायुष्य 8. जा उडी नतावेव। 
यार 9५२ ६४चा जायुप्य जा प्रमाणे 8. पछ जा यार देना जायुष्य नि९स5५तानी 
जियाव॒त्ति जने जंशवृत्तिना संडल्पनो वेण पीयत सुधी २७ ७. पांयभो स्थुक्ष६७ ते 
सूक्ष्मेडथी प२म५।२९६७ सुधीना जा यार ६छना जाभुषश३प डो अंशने (भाउती 
म5।न३५ २९वाचो छे. ते ६७ ५६।५३५ सु्तहुष्डतचां $० 'भुड्तभान 5२१ भाटे छे. 
जाम छ छतां तेनुं जायुष्य गद्य ० मुदती प्रमाण विनानु 8. कुज, भाजुतना म5ान३५ 
पेढीची मा$5 जा जापएु शरीर पए विलक्षण (अहभुत) 8. जा भाउुती मान कयारे 
भूडीने कर्छये त्यारे कवाय. जा मन 5यारे भूडीने ४७शुं जेतुं प्रमाए 5छी शय नहि. 
गुखो 36 मूडावे तो भूडीने शवाय जगर जापोजाप भूडीन छुं डीय तो पश कवाय. 
जा प्रआरे स्थुक्षध्जनुं जायुष्य पण जेडसरणा प्रभाशवाणुं नधी, जे ॥रएे तीघे २थूल 8७ 
सप्रमाण दो भाउती भठ्ान सरणो ४ छे. । 


इवे स्थूल सिवायना नीका यार ६७ तो 5ताज वळमय, धशा जायुष्यना २थीने 































उवेल्ी तेयार 5रीने जापे छे, ते छवेवी. पश पांय&श पेढी सुधी पडोये 8. कुरो, | | 
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| वसावे 8, तो पछी निक सर्ता सकॅचडार तो जनंत शङ्तिमात छो6 जनंत श्रह्मांडीने | 
स्यनारा 8. तेमणे पोताना अंशोने शुं जल्प जायुष्यवाणा शरीर३प मेक रयीने वसाव्या || 
छे ? वणी के जतत शङ्तिमान जने खनत जेखर्यवान अर्ता छे ते पोताना जंशोने ॥ 
पोताथी लिन्न 5रीने 56 मतव भाटे खह्प जायुष्यवाणा हेड 5रीने वसावे? जाम || 
जावा जद्प जायुष्यवाणा ६७ भोगववा माटे पोताता अंशोने लिश पाडया नथी, परतु 
जा ६७ तो जर्सण्य 5० सुधी पडोये जेवा जायुप्यवाणा 3रीने ९ तेमा जंशोने वसाव्य। 
छे. जा ५४२ जमर, जर२, जव्य5त विभूतिना छेड रयीने तेभां पोताना जंशोने १११ 
इराव्यो छे. जा प्रमाणे जा क प्रडारचा हेढोनी जा सर्व रयता छे. 
उवे कुजो हेढनी रयता तथा जायुष्य 6पर 56॥ प्रमाऐ छे, परंतु ५६५।नीआशे 

तो पोतानोी जव्प जायुष्यनो २५५९७ विलय पाभतां मोक्ष भाच्यो 8, जपे तेजा जा. 
यरायर विश्वन तो आन्तिवत्‌ गण छे. ते शेती भा55 भाचे छे ते विषे दृष्टांत जापु § 
ते सांध्भणो, 3.6 य$वर्ती राका 36 दिवसे शरटयवषि शेक जने ढाथीघोडा शशगारीचे 
पोतानी रेयतने हेणाडवा सार्‌ सवारी ॥ढीने मेहन भूमिद्राभां ४४ने मेल 5२वी पोतानु 
जेश्वर्य हेणाडे 8. जा. मेहान न७5 खेड पर्वत डतो, तेनी. 6५२ ते समये भे पुरुष डता. 
तभांना जे5 पुरुषे शीक पुरुषन पूछयुं, “छे (मा6, जा नीयेचा मेदाचमा जा भुं शु 
टेणाय छे ?” त्यारे पेषा पुरुषे 6त्तर शाप्यो 3, माछ, जे तो जांजवा मणे छे. णा तेने. 
भुगतृष्णानुं ४ण (मासे छे, पण ते सायुं चथी. कुजो, जा डं छ ते सायुं भानीजे तो 
थे 5जेनार ५३ भजतृष्शांना ४ण३उप ७ जम शणवुं, कयारे जा प्रभारी इडेनार| 
भ)तृष्शानु पाणी 6२ तो जा शीनारा जने कीवानु ध्श्य मंप [मथ्या 8२. जाम शेनार 
अने दृश्य, भ॑ने मिथ्या छोय तो मिथ्या भिथ्याने शुं भासे ? जे % १5२ केवरी (होरी) 
आने. छीपने विषे सर्प जने २४०१ (३पुं) मासे 8 ते पण मिथ्या छे जम 6२, तो तेना 
करनार पए मिथ्या 6२. गेटला % माटे मिथ्या होय ते मिथ्याने शु कुंज ? वणी जा 
कवरी णी% केवरीने ते सर्प छे जेवु डम 5रीने शी श5शे ? जने जा छीप पेवी छीपभां 
२%त 3म को शश. ? ५६य 5छेशो ॐ जे तो नषु साक्षीने धाय 8. को जाम 5छी | 
तो तमारा इह्या प्रभाए तथा मानवा प्रमाणे साक्षी ज क 8. जा जेड % साक्षीने पोते || | 
गे 56 अर्यु नथी येवु ध्श्य भास्युं ते मिथ्या भासमान थयुं तो जा प्रमाऐ मिथ्या शैनार || 
साक्षी जशानी 5२. जाम साक्षी जशानी ठरे त्यारे जा जशानी साक्षीने णाप डरीचे || | 
तेनुं मिथ्या भाषण मटाउनार भीको ओए छे ? जा ठारएने क्षी६ णा १5२ शी, | 
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|| तमार भोलबुं क मिथ्या 8. कुशो, निक्त तो सत्य 8 जने तेमतुं #रेकुं इत १ ह है FE 
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|| च्यां सुधी २३ेशे त्यां सुधी साथु $ छे. जा मधुं इत तेनो जवधिन्षण जावता अतभ || र 
| शीन पामे तो पण सत्य % 8. कुजो, के सत्य छे ते सत्यमा समाय 8. डमशां पछ | | 
ते सत्य % 8. मान स्थूल६७ [विलय पामे तेथी तेने असत्य ५७ छो? 324 % मा> 
तमचे निडानी सचे ताचा इतनी काण % नथी 


जा तमारी (्रह्मशानीजोनी) सभक होन केवी छे ते कुआ. ये समये ५ 
शेणयल्वी जोलिया डता. तेमऐ जे कोशीने पूछयुं 3 मारु मृत्यु ज्यारे थशे ? त्यारे ते 
हौशीने ड।२य 5यु गने $ह्युं 3 का, भूणे पेटे आया सुतरनो तांतशो नांधीने जा 6पवायी 
पट तप्त थता सुधी राणडी पीछे, जाम रामी पीतां पीतां भे सूतरनो तार तूटी काय 
"यार तार मुत्यु ७७४, णा प्रभारी कीशीचा वयन्‌ सांभणीन ते शेषयव्क्षीये ते ५५३ 
उसु त्यार तना पट छपरी तार राणठी पीतां पेट इुलवाथी तूटी गयो, गेटवे पोतानु 
मुत्यु मानीने ते कभीन 6५२ गणरी पड्यो, उवे दुजी, जाम तार तूटतां शुंत मरी गयी 
5? खने पाछो चडि 68? जा प्रमाणे स्थूल2े७ पए या सूतरना तांतश। समान छे 
जा तातानी मा$५ रेली. स्थूल2७ विणर२[6 काय त्यारे तमो पंथत्मूतना पंथप्मा] 
पंयभछाभूतभां मेणवीचे जने. 88 येतन्यने येतन्य साथे भेणवी जेता 5रीने भोक 
भाची छी, तो पछी तमारी शति प९ पेला शेणयद्यी ५२त वधारे डोय खेम 5या टेणाय 
8 ? तमो ताच जडणित इतनी अतिने पण काएता नथी, जेथी इरी तभा शान म६। 
रित ७७ शु,% 8, जा तमां शुरू शान सांत्नणता सर्व ७१ ऽर्मथी ५डिभुण थ 
काय. जाम थतां १४च२्म२ए सचे ]२०॥(१६ 8५२थी पण जास्था ठीणरी काय, अने 
अतन स्व३पने पण पामे चि. वणी 5त्तम उर्म रवानी, ज्मा थाय खपे मध्यम रभ 
तो शरीरच [विषे थयां ४ काय 8, जी 5रीन ७व नीय योनिने पामतां काय. ७य 3र्भने 
जमावे हियुं 5म थवाय ? गेटला क माटे तमा शान तो #र्ताथी विमुण 5२वनार छे. 


वणी 5त्तम ऽमनो २4९५4 5रवी २१५ २4५९५६७ ७2 भक्ष मनावो छो ५७, जाम स्थूल2७. ५६७ (92 भोक्ष भचावो ६७ ५७ जाम स्थ५2७ 
६१2 मोक्ष थाय नि, 


5६य 5छशो 3 जमा सूक्ष्म६७थी ७७ ५२५५।२४।६४ सुधीन। सर्व ४७ने शान वड़े 
जे5६म नाश 5रीने भोक्ष पामीजे छीजे, जा प्रमाहे को 5छ०१। होय तो ढी, 5या शान 
वडे 5रीने नाश पमाडो छो ? प्रथम स्थुक्षटड जवधि जावतां नाश पामे छे ते प्रभाणे 
|| सूक्ष्मधउनो तमे या शाने जने 56 जवधिये नाश 5रो छो ? त्यार पछी 5॥२0टेढनो. रे 
|| ऽया शाने ऽरीने नाश ऽरो छो? जने ते 6परांत भछ।॥२७६७नो या शाने 5रीने ` के | FE 
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|| तमे जा हडनी जंत र्यचाती यतिन काता. नथी 
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नाश पमाडो छो? उवे जा प्ररे शे हे हेडनो के के शानथी नाश थाय ते ते शान डरी || 


सूक्ष्मेड तो पंथमात्रा जने यतुष्टय गंत: उरणानो छे. डो, अया प्ररे पंथमात्रानो नाश | 
रो. छो. ? तेमळ डया प्रडारे यतुष्टय खंतःस5रशनो नाश रो छो? वणी आरणध्छ के || 
छ ते जापणो ६७ तो फे विध्भूतिना नाश गुण पदाच्या छे ते क विभूतिनों छ जने थे 
टेडनां तत्व पछा नश छे, रके, तभो जने सात्ति5 5छो, डया शाने रकेशुशनो नाश 
ऽशो ? तथा ऽया शाने तमोुषानो नाश 5२शो ? जने डया शापे सत्वणुशतो नाश 
५२शो ? इवे योथो मजाआरणहैड छे ते जापशो ६७, के विभूतिनी प्रति छ ते % 
वित्भूतिनो. छे. जा ४७ पण १५6३५ जे5 मात्रिश्रनो ९ डो ते सम्य (योय, भराभर) 
(भावे जंशनी सत्ता प्राप्त 5रीने सर्व तत्त्व, &द्रियो जने जंत:5२णने यक्षाथभान 5२ छे. 
रावो त्रश ५२ ६७ £२९त्नूत २ भछा5२०६७ छे तेने 5५। प्र७२ 5रीन नाश 
५रो छो? डवे जापो पांयभो ६७ परभ5२0९७ 8. के वित्नूतिना निर॑छन पुरुष 8 
ते % वित्नूतिनो जापो जा ६४ छे. उवे गावा जयित्य, जविगत हेडन तमे 5या १५२ 
सने डया शाचे 5रीन माणी श५शीो ? कुणा, शिवशन585नी जाध १७ समाधिवाण। 
योजीजी समाविसे 5रीन जा ५२१५२२६४ प्रशवनो स्पर्श 5२ावीने ५७। स्थूल९७मा. 
जावे छे, तो जा स्थूल8७ पण परभ5डारणनो पट पामवाथी घ७॥ अण सुधी पडोये छे. 
जाटलो तो जा ५२म५२४-६७च॥ स्पशन प्रताप ६9, तो पछी तमे नि" ५२भ३२२६४ने 
3भ ऽरीने ताशी श5शो ? जरे ! भागशो तो 5यांथी ! तभोने तो ते ६ेडनी गति पश 
नथी. को भे देनी भति होय तो भागवानी वात पए 5२ चरि. 
४८पपर्यंतना जायुष्यवाणा निकडताचा उरेला % दिव्य म७।५।२४ सते 
२५४२९६७ छे ते जभूला ६७ची दमने शा माटे गति नथी ? कुनो, तमे नि९५र्ताने 
छ ग्रता नथी, तो पछी तभना 3रेवा 5तन डम रीचे काशो ? गेटला क भाटे तभे 
२5० विभूतिना यतुष्छन काशत नथी, फेथी तमे थे ६डना जळाण्या हो तेभने 
भाजवानी वात 5रो छो. वणी इतनी मतबषणषनों हिडे वियार पण तभे ऋणता नथी. 
सरे ! हे शाने भागत्या4 उरी मुऽतपएुं भातो छो; ते तो निश5र्ताना जंशनी सत्ताओे 
जंत:5२णनो धर्म 8. सूक्ष्मEडनो नाश उरता तो जा जंतः5२छनो नाश थाय जने || 
अंतः:5२९चो नाश थतां तो सुषुप्ति थाय, त्यार त्या तमार (भागत्या० 5२१ नी aa F | न 
शुं शान पडोये भेम छे 3 केथी 5रीने न ५३२५ हेने नाश 5२शो ? जेटवा क मार | 
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टे | हर oo >यर विरका निश र) त्र || ` 
|| दणी तमे उडेशो हे जंतःडरण नाश थतां सुषुप्ति थाय 8. ते समये ओर्हपश हेजनी || 
` | | स्थृति रखती नथी, जे क च्याय जने ये छ प्ररे सर्व हेडनी नास्ति 8 जेम शणीने मोक्ष || | 
|| भानीशु, को जा प्रभाणे तमे 5छेता छोय तो सांमणो, के सुषुप्ति थाय छे ते तो अर्ताना || | 
|| अंशने पहार्धना ६ष्टिपणानी तप्तिने धीवे शान्त शति थाय 8 ते 8. जा शान्त तिरी ॥ | 
तृष्तिनो जंत जावतां पाछ जंशनी स्वडाश धष्टिज काञ्रत थवाय तो सर्व ६४ ५७! 
तेभना तेम % 8, भेटला % माटे सुषुप्ति जवस्थामां 56 पण ६४चो परिणाम नाश 
नथी. कुज, जा विषयन स्पष्ट 5२१ जे5 दृष्टांत जापु छ ते सांत्रणो. भे5 पुरष 
७वेबीची थारीज भे& 8 6 प्रसंगे 56 राकानी रामो ९४ कती डती. ते केछच णा. 
लारीसे 98 पुरुषे पातानी जाणो णंघ उरी दीधी. जाम जाणा णंघ $रीचे कीवा 
द्वाथ्यी त्यारे &% देणा चि जने पोतानुं (मुक्त तेम फ पातानुं शरीर ५४ &।& चि. 
जाम जाणा ध्‌ 5रीन तेणे 5७ ६६ चडि मेथी शु २ाकाची &%, तेचुं शरीर जपे (भुवन 
चश पाभ्यां 8 ? ना, जांण ोधीने कुने तो सर्व तमनुं तेम हेणाय, खे % १4२ 
निळेडताचा जंशनी दृष्टि जंत:5२७ 6५२ शांति उप नाय परे त्यारे बोढयुंणडचा 
न्याये जंत:5२७ ९३त। पामे 8. जाम जंत:5२७ %३त पामतां सुषुप्ति थाय छे. पछी 
पाछी अंशनी ६ष्टि जंत:5२७ 3प२ भाव परे ता सव जंत:5२७ येतच थाय जने कायत 
| जवस्था २३२, त्यारे भे य वस्तुतो नाश थयेलो. ढोतो. नथी फेथी सर्व छे तमनुं तम 
2णाय ६9. 
७०७ पए तमे जेवु ऽउंशो ॐ ऽत जंशनी दृष्टिने मत्माचे जं१:5२७ ९३१७ पाभे 
छ तो से च्याये जने जे 9४२ जमे स4 ६७ 6५२ जाव परीशु त्यारे सर्व ६७ १३११ 
नास्ति केवा ९ छे ने ? जा प्रमाणे की तमे उछता जाय तो उताना अंशने ज5प७ ६४ 
नणणाभशो ९ नथी हो, ये विषयन स्पष्ट 5३ छु. कुणा 98 भेऽ ७७५२ पोताचा 
पुनने पंथमाणनी उ१५ी ५रीने तमा वसाव 8 तो व पुनने ज्वक्षीना जा पाय माण पे 
सेड य भाण शुं अणणामशो बाणे छ ? ना, नथी लागतो. जा प्ररे उताणे उरत 
पय्ेड३प उवेक्षी अर्ताचा अंशने पण जणणामणी नथी, जाम जणणामणी नथी जेवु 
शाथी सभकाय ? कुजो, दो. स्थूल8७ छे ते तुर छ, परंतु भोट मोटा परभछंसनी || 
नाध लने डो6ने पण ते जणणामणशो लागतो. नथी (जने डश सुधी ते जणणाम॥ | र 
|| वाण्या होय येम ढणातु नथी), जन का दाय शणेणामशी थागत ४4 तो | pe 
|; | शिवशनिऽ अने नव योगीनी जाध शते मोटा मोट! परमडंसो ५७ शरीरन ९४ 
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सांभणीने गुरु, संत जने शुम 3र्मो 6प२थी जंतरमां जनाव थ6 काय छे जने ४्डचा है | 

































जाम छे छतां वणी 5छेशो 3 जमे तो शान पामीन जा नधा हेड जणणामशा 5री Er 
८शु. को जेम ऽडेशो तो. शिवशनडादिइनो नांना डाण सुधी छववानी के मत 8 ते | 
मतनो अभ्माव 5२शे. जरे ! तमार जमावे जने तमारा शाने जे हेड भागे जेबा तो || 
नथी क. 5२७५ डे तमे तो पहार्थना जद्पश छो अेटवे नीका जने5 पार्थ हो ते सर्व || 
पदार्थांनी भति कशता नथी, शा माटे नथी काता ते कुजो. पोताना गंजी दत पदार्थाने | 
काएता नथी तो शरीर३प गंगथी भक्षय २क्षा परपद्दार्थाने शु शाश ? डवे भंगी 
गेटवे शुं ते दो. प्रथम स्थूलेडने विषे औ6 व्यापि 6त्पश थाय छे तेने पश तभे काशी 
शता. नथी. वणी तमारी त्राजत्यान रवानी क्षक्षणाना शाते मने जमावे स्थूल६डच 
व्याषि भटी श$्तो नथी, तो डवे 5डो, स्थूनटेडनी भति पए तमारा डाथभां नथी न॑ ? 
वणी स्थूदेडनाथी सूक्ष्मटेड तो उकारगशो सायुष्यवाणो दो6 वन्डभय छे, तो 5७, 
खावा वन्हभय देडभां तभाएं शुं यादी शडशे ? खने वणी ते सूक्ष्मटेड $रतां तो ३२७६४ 
३२णशो वन्डभय जने शायुष्यवाणो छ, त्यां तमारा जल्रावचुं जने तमारा शाननु शु 
यावे भेम छे 3 ते देडने तमे नाश डरी शशो ? वणी त्यार पछी जा #२४६४ 5२१ 
म७।५।२९देड तो ढकार गो. वळूमय जने जायुष्यवाणो डो त्यां तो तमारी गति ५३ 
नथी, तो पछी ते हेढने तमे शुं मांगी शशो ? वणी ना मठा5२ए६७ 5रता. 9९६ 
५२५२९१४ तो कारण शो वषभय खने जायुष्यवाणो ढोछ 5ताना जंशनी [A५52 
रह्यो छे. जा रजनी तो जाहिनारायश भणता पेवा प्रह्माध5न॑ पश म डती चाहि, तो 
पछी तमने तेनी. जम अ्र्यांथी छोय ? जा प्रडारे जने जा च्याये तमचे तो पंय६डतु 
जव्पशपणुं छे. ि९४5्तने तो जनंत भ्रह्मांडचुं जने जंश सऽं सव॑ तत्वनुं सवशपुं 8, 
ते सर्वश 35र्ताना 5२१५ पंयहेडने तमे जदपश होछ तमारा जब्पश शाचे इरी उवी रीते 
तांशी श5शो ? येथी % डउेवुं ५३ छे ३ तभे तने काता नथी, जने 5ताती भछान 
वित्नूतित 56न प७ काता नथी. 

इवे जा प्रफारे जभोये 3र्ता जने 5र्ताना इतत विशेषपशानो न्याय हेणाइयो. ने | 
प्ररे होता तो तमाए नोक्षवुं जने के प्रश्रे शानथी मोक्ष मानो छी ते सर्व मिथ्या % 8. || | 
मिथ्या जेवानुं शरश से छे 3 निळी मतबणना मुद्दानो च्याय तमारा शानभां खपे || | 
तमारा मोक्ष मान्यामां न जाव्यों जेथी क 5छु छ 3 तभारो मोष जने तमाइं शान ते || 
अर्ताना जंशोने 5ताथी विभुम 5रवावाणु 8. 'ुजो, तमार। वितंडावाहवाणा, शान | 
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|| थोड 5. 8 3 जापणऐे या मरचु जने जवतरचु छे? जाम मरवा जवतरवानु न ढो6 J 
` || जापो अयां पामवु 8 3 त्रम र्म ऽरीञे ? जाम काशीने वो तम 5र्भनो त्याग ऽ | । 
. || 8 येथी क 6त्रम अर्भने जमावे जने 8७३५ शरीरथी थतां मध्यम उर्मना इणे नीय योनि 
` || प्राप्त थाय छे जाम नीय योनी प्रात थवाथी णुद्धिनो नाश थतो काय छे, जने भुद्विनो केम 


कम नाश थतो काय छे तेभ तेम 5ताथी वियोग बघतो. काय छे. जा प्रश्रे तमाडू शान 
तो वरना ज५व्याए 5र२वावाणु % छे. 


इवे की तमारे वना 56५७७ ९ 5२वां होय तो शुर, संत, शुभ र्म भने 5तानी की तमारे &वनां 5649 ९ 5२वां होय तो 3२, संत, शप्म अर्भ जने ताची 
3पसन। सयुकत शान छोय त 5२१. वितंडावाही शाने तो ६७५ छव जपोगतिये काय 


जन 56न 5२वप७॥नी मठताचे पण काही नहि जने जडो ! इति जापणे सार्‌ शी 
रेथेचा उरी 8 ! जेम ऽए पज नहि, वणी 3र्ताना दिव्य इत शोछने उतानि भोट। 5री 
शोता नथी जने पोते जल्पश 8 छतां जं भ्रह्मास्मि ऽऐे 8. कुजो, जाम 5डेनारने 
तन इतनी काण पण नथी, तो पछी 5तानी णराणर थ&ने डम णोक्षता छशे ! भरे ! 
जा सपश! जवु नाता तन शरम 5म जावती नथी ? जर! जाम णोलवाधी जजाध 
शुची थाय छे ! जा जगाप भुनानी, णक्षिसी (माही) मेणववी डोय तो अर्ता संनंधी शान, 
वेराण्य जने [तती जारापना 5२. 

प्रथम शाने 5रीने पंथ६उने विषे जापनुं जाप के छे ते जापनुं जाप काशवुं जने 
तन] 5तस७ उतने छाएवा; वेराण्य धारण 5२वो गेटले पह।र्थों 8१२थी वृत्ति भेयी 4 
२२५ नि९5तान विषे ५ राणवी, जन भडित 3र२वी जेटले उतु मकन, स्मरण अने 
पासचा राणवी, इवे शानपुं ३५ ते जापनु जाप जन अतन 5त6सउ उर्ताने कावा ते छे. 
वेराग्यनुं ३५० स54 पद्यथामांथी ६ वछोठीने निळकडताचे विषे राणवी जने पदार्थाने 
विषे तो ६७र२णा धर्म टली ४ राणवी जन जतिविशेष वत्तिने निळडतामा क राणवी, थे 
१5२ [त्तु 3५१ (मकन, स्मर0 जने 3५सन। छे. 

इवे ऽया 9२ 'मकनस्मर जने ऽया प्र4२ 8पासना 5रीजे ? ते विषे ऽइ § ते 
सांमणो. 8पासना ते निक 5ताना 5तनी भता कीने जंतरने विषे अथाउपशुं भानीने 

२६२६ 56 4७ कवु. उवे जथाउपएं ते शुं त विषे सांमणो. स्थावर्‌कंगम्ची जाध 4४ 
|| यारासी वक्ष ३।२्‌चां शीक र्थीने 35 णीळचे विषे ९५ ४९१ पर्यंत नीडण्या काय जेटथा || | 
|| संय येऽगेऽने विषे पोणीने ऽतरि लागली जे5६म सृष्टि ऽरी छे केथी इरी ओने 5२वी. है | 
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काय छे. ते डेवी रीते नीड़ण्यां य छे ते सांभणो. चुनो. 26 गो5ारने विषे अने» २३म || 
मरी डोयतो पण ते २5म जापोखाप चीडणे नहि, पण तेने विषे 36 जा६भी पेशी. हर ` || 




























शीलां मरी राण्या छे, पण शर्ताना खंशडप जाहमी ते नी%ने विषे प्रवेश $रे तो क अने» || 
घाट नीडण्या शाय. जाम ळे प्रडारे नवा नवा घाट प्रसव थता काय ते प्र॥रे उर्ताना गंथ || 
पश पोताना सुईत६ष्डत प्रभाणे तेमां प्रवेश 5२त काय, जे प्रडार्नो अनुभव कौता इता | 
विचा नीका जन्य हेवनुं शु ५२६ 8? जा प्रश्रे जा च्याये इत यद्रेत 8. 
इवे कुजो, जा निक्त सिवाय नीके श्रेछ 3र्ता नथी. जे % स्व5र्ताना सर्व पदाथ 
इरेला डो ते विस्तार पाभ्या काय 8. ये भ्रडारे जसंण्य विभूति रथनार स्वत अं 
% 8. तेमनी विभूतिना उडापशनचुं अथाइपणुं होने तेभनी स्तुति 5२वी, जडी ! & 
स्वता ! तमारो $ पश पार पामी श नि, तो भारी जब्पश भतिने (णुद्धिज) 
तमोने शुं शी शड ! जा प्रशआरनी तारीइने योग्य इरताने काशीने तेभनुं जडीरातरि 
यितवन 5रवुं. जाम यितन 5२्‌बु जे क पतिन यंध्न यढाच्या भराणर 8 जम कायु 
त्यार पछी ते 5तनुं सवाण ध्यान 5२बुं ते पंथाण धूप 8 जम शाण्वु, साम पयाय धूप 
सर्प अर्या पछी ताने विषे जनंत मारतपणे रखेवुं ते ४ जारत३उप जारती छ जेम 
कवु. जाम जारतपणे २९वा३प मारती. डया पछी. उत्ताना के ९ ५१ छ ते दतचा 
विशेष. (नाम, ३५ जते शुशवाणा हीय ते) कीछने, सी ! धन्य छ ! तमारा 3७५७, 
[वेवे5 जने यतुरा6नु जथाउपशु १ 8 तेने इं थु उरी शड ! शाम्‌ अनंत 3पभाजो ३५ 
खल्मिषेऽ ताने जारोपए 5रवो. ते क उताने जनुपम जालुषएऐ पडेराव्या 8 अभ 
काशवुं. वे इतरानि विषे ऽतत्‌ जनंतपणाना जनुभवनुं % शान 8 ते शाननी 6२2२ 
5रीने स्तवन, स्तुति 5 प्रार्थना 5रीजे ते ताने जंगीदत जबं5२ ७७ जे % पिन धरेशु 
य&।८्युं जेम कार्य. 
उवे जा इतना जनंतपछाना जनुभवनो 5य्यार 5य। प्र्‌ थाय मपे ठेवी रीते 

समकाय? कुजो, जा विषे 5र्ताना रेता ४३ पहार्थपुं ६ष्टांत जापीने जुवाको 55 8 वे || 
सांमणो. जा. ९३ पदार्थ ते पारस डोई ये पारसना द्रव्यचा जंतु वु वणन, तथा || | 
थितामणिना यिंतवनना संतनु वु बच, तेम ९ स्थावर शयम्‌ सवना oN || ` 
प्रभावषणाना यंतु देवु वर्णन, ते ९ प्ररे तान जनंतपथाना जनुभवनुं वर्णन ४७३ || | 

(बुजो, जा फे घटात जाप्यां ते हेष्टांतमां ६शविक्षा प६4नी [5 षोछतेना | 
|| जंतु वर्शन थ २३ तेम नधी. पारसथी के दव्य 6त्पश ५७ १३ तेत २ तकां दी | 
|| शय ? तेवी % रीत थिताभणिना यितवनथी 6त्पत थता ५ Er णी ॥ ०4५६ | लावी 










ज्र शाय ! तेम % स्थावरकूगमना णीकणिंहुना प्रत्नावतो जंत पण अ्यांथी वावी शङ्ञाय ? 
|| जाम्‌ जा ध्प्टांतमां दशविला पद्दार्थनी वितूति जनंत छोछ तेनो जंत वावी शङ्गाय तेम 
नथी, तो पछी तेचा जंतनुं वर्णन उवी. रीति 4४ श३ ? जथांत्‌ वन 5री शाय नाले, तेवी 
छ रीत ताचा जर्नतपणानी जथाउ विभुतिना जनुभवनुं वन 4७ श5 तेम नधी.) जा 
यारे देष्टांत तो ताचा रेला जव्पश प६[थाना ढो6 ते. ६२५ जेडटेशी छे जन ते ऽत 
शथी % २६२ ७. जाम शो उ्ताना जंशथी २६२ नहि तो ते ६२५ ६०५३५ २५म %३ची 
%३% पडी २७. दुजा, अर्ता तो येतन्य होछ तेमनु जेश्वर्य सर्वेशी छे. 
इवे जाव ५३ ५६।्थ ते ५तरे शा भाटे ऽय छशे ? खची णुक्षासों 5३ छ ते सांभणो. 
सवा पर्थ केने पोताना जंशोनी जांण धरे (जडो ! भाश पति जावा 8 ! गेम 
पातेने शवा जाण 883) जने मोळ पण माजी शड. कुशो, जाम भोक उरवानु तो सर्व 
७ काणे छ पए जाण णोलवानु के ५६ ते शुं उशे खने ते डेम नती शडे ? ते विषे 
सां्णो. कुजो, गंशोने जाण ठोधाउवानी तो से छे अर्ताना उरेल प६।र्थोनी वित्मूतिने 
शतां तेनो अंत जावतो नथी, तो पछी जे जनंत विष्मृतिना इता, जडो ! डेवा इशे ! 
सरे ! शापे तो तेना उरेला पदार्थांची ७पासचा 5रीने शान्ति पाभी जया छीओे अने 
थी 5री 5तन मूली गया छीज, त्यारे जाप जंतरमा जेम थवुं कोने 3, गरे ! 
इय डाय ! जम त्रास ताह पोड्ररीने ते शापा अत 50 डशे ! त्या डशे ? तेमने तो 
शापे काशत % नथी ! ना प्रमाणे जंतरमां ७पकावचु जने पछी ते ताचे जोणणावे 
यव २६२२नी लो% 5२4 मांडवी. जा प्रमाण पोताचा जंशोन जाण णोलाववा जते 
तने जोणणाववा मट जा. ४३ पहार्था 5ता३ 5यां छे. 
इवे ते प६र्थानी 4ि०[तिना जंतनुं जनंतपशुं केन, छे जंश ! निर्मण धळे. ॥ 
५३ निर्मण थ७ [न९5तन 50 %4। समथ स६)रथी जाणणी तेवा, जाम ऽतत्‌ 
खोणणीने जवो[35 अनंत प्रेम 3प७वी रोमेरोम जन रगेरगचे विषे य5यूर थ" 
नभीइंषन पामेला 55थी स्तवन 5२वुं तेपे नि.४5तन 58 जमित (जमाप) २१५२६ इुसुभनी 
माण कावी, डवे जा प्रडारनां जाभुषजो ताचे शोले तेवां ताचे घरावीने प&ी 56ने 
शेतक मोड 6पढावीने सर्वाज शरीरे समर्पण थ र्ेवु. जा प्रमाएे जतिविशेष अनंत 
भोडनी अवधि सुधी 6६५२ थ २९वु. पछी ५७ समरस मोठे सयेतन थ७ने २म२0 
उरवा क्षागवुं, श! समरस भोज ते शुं? ते 5४ छु. पतिना ध्यानमां ६5२ थतां जतिशय | 
मथी हे जयेतनपछं थयु छु ते इरी पाछा सावधान सयेतन थ6ने 3र्ताना सुण 


|| २५२७ ऽरीने र्तने संभोधन री उर्तानु स्मरण 3रवुं 
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डवे जा प्रमाणे इ्ताचुं स्मरण 3रवानुं ऽडो छो तो जथाडपशाना अनाभी | 
स्म२७। उवी रीति थाय ? शने २ स्मर 5तनि भंगीडरृत लाजे 8 ते डेवी रीते सभ्य | 
? ते विषे स्पष्ट पुलासी 3रीने ५इुं छु. कुनो. जणुथी ते 5तिपुरुषची जाध बहने जर्त | 
ब्रह्मांड जनत विस्तारमा ऽत समेत सर्वने विषे थे डंग रेन छे, त्रीश डंग क नथी 
या ५4 ईय्‌ पेड़ी २५ डंग प्रश्‍तिपुरुषनी जाध कहने जर्नत भ्रह्मांउना सर्व विस्तारमां 
भणीन (१५% टं) रठेबु डोह ते सर्व जब्पश अजंशोनु ढंग छे. नीकं सर्वश मछ६ ढं 
निने विषे रह्यु छे. ना डंगे रीचे जनंत श्रह्मांड जने जनंत सृष्टिना घाट जयात 
ठत्पन थाय छे, जने संशोना जल्पश डंगे 5रीने संश 3र्तानां उरेल आर्यभां सुक्ष्म3पे 
वत्या शाय 8. जा साप जद्पश डंग बडे जयान5 नवा पहर्थ 5प%त। नथी. जैथी, 
४ इतना सवश मछ६ ७ंगना 5२ पदार्थाने विषे जापणे जब्पश ढं) वडे, वर्तमान 
54 5रीजे छीजे पण नवा पदार्थ थाय नि. 
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जाम नवा पदार्थ श्रती भाइ5 लनी ५३ नठि ते विषे भे दृष्टांत जापुं छं ते 
सांभण।, केम सूय॑डंतमणिने सूर्य सामे धरवाथी जज्नि 6त्पन्न थाय छे. जाम सूर्यशंत 
६।२। उत्पन थयेला. सस्नि त॑ सूयनोी जंश छे खेम ४0१, परतु सूथना कॅटली ६७5 
शर्त सा 6त्पत् थयेला जॉज्नेडेप संशर्भा जावती नथी, जने ते तेनुं वर्तमान पश 
सूथनां [5२एथी 6त्पन थयेला ४णथी पोषण पामेक्षी वनस्पतिना ॥७ने विषे % ५२ छे. 
परंतु जा सूया3२एधी 6त्पन थयेली जज्नि ते 5तानां ऽरेक्षां भीकने पाशी सीथीने नवां 
५७% 6पकावीचे भिक्ष 5री ९५ नि, तेनु 8२७ से छे 3 सूर्यनो अंश के अथ्नि & ते 
संश३प जश्नि जल्पश ६8५ १७4० ७ जधी 5रीने तेनाथी नवीन 56 ५७ नीप%तु 
नथी, पण सूथ३प५ पतिता ४णसीयन रला पदार्थमा वर्तमान वर्त्या क्रय. जा प्रभाणे 
सूर्यचा जंश जश्निन विषे जल्पश ६७५ ७ जावेदी छे, ते क प्रश्रे अर्ताना अंशने । 
विष ५३ ६७५ (५२५ ४ं- जल्पश ४ यायु 8. गे अरएने बीधे ञे जद्पश्च डंग | 
जयान5 नवुं 46 नीपक्षावी शडे नि; जने 3र्ताना सर्वश ढंगे 3रेवा के पदार्थों छे 
पदार्थाने विषे जापणु जल्पश डंग वर्तमान वर्त्या शय 8 | 


डवे रशान जा जद्पश संग ते श्यां सुधी कायु? ते विषे 5७ ते २ [णो 
| , आपण जंशोनु जल्पश जडता डंग ते स्थावर, कजम, डी2, पर्व, मर पु | 
| ३0 6, ५३, भश, परति अने परुष जता 9 अश. शष, : 
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छतां के प्ररे इतना अंश विशेष जने. सामान्य छे ते प्रश्रे डंग पछ सर्वन विषे. त 
ह साभान्‍्य जने विशेष उपे २३बुं 8, तो पण उताना सर्वश उरता. डंगथी तो सर्व जंशोनी |. 
ह उ जल्पश रने जडता % छि. जा च्याये स्थावर, कभभ डीट, पतंज, प्रति भने 

पुरुषी जाच 56 जे सर्व जंशना एंगे 3र्ताना 3र्या विनानी नवीन वस्तु 9७थी जशुभर 

पश नीप १५ नि, आम नवीन पदाथ रवाना पक्षे तो सर्वनां जता. २«पश ७ंग 

सेऽसरणां % 8. ३ सांभणीने डोने : संशय थशे जने 5छेशे ॐ प्4तिपुरुष तो जनंत 

प्रडारनी वित्यते 6त्पन 5२ छे तेनी सर णामणीमां डीटपतं० शुं 5री श 8 ॐ सवा 

७) सामाच्य 5७ छो? जा विषयमा, ही5 85 णुक्षासों 5३ छु वे सांभणो, कुश, 

प्रश्‍तिपुरुषने विषे नि%ऽताि के प्रआरे विभूति पोणीने तेमते 8ल्‍प५ अर्या 9 ते % ५२ 

तमचे विषेधी पार्था ची5ण्या काय छे, स्तने डी2 पतंजने विषे पण के १५२ उतारे भेटी 
[वलति पोणी ६9 ते. प्रडारे ते प्रमा, पदार्थ नी5ण्या काय छे. जाम छे तो पछी 
प्रदनतिपुरुषना डं डीटपतंगना डंग.थी शु नवीन 3र्य छे 3 तेमु डंग विशेष 5छीजे ? 

या डगला विषयन स्पष्ट 5२१६ दृष्टांत जापु छ ते सांध्भणो, भे 36२ छे 
तेभां च्यारी च्यारी, २५भो भरी 8,, जेऊ 2&।२ने विषे रीरा गने नीका डोढारने विषे 
53ीजो लरेथी ७. ना 36२ नी २५मोने भडार डाढवा माटे ते भे ओ&ारमां थे 
जाध्मीन २१६२ प्रवेश 5राव्यो,, डीरान। ठोढारवाणा जाध्मीजे रीय भडार 5ढ्या 
सचे डोडीणीचा 28२40 £१२ नहार ढी, जा ठोडीजो जने रीरा ते 38र२मांथी 
५३४२ भदूराना (मरेल नधी, बी रता मदशूरोजे ते ठोढारमा. नवुं 56५७ 54 नथी. 
जाम & तो ५६१ रीरा #5 चार मदर, भूरीपक्षे शुं जषि5 5यु छे थी ते रीय 
५७४२१ £$, #25२ 5२ता श्रेष मानीज ? अथात्‌ मदूरीपक्षे तो टीरा ॥ढनार 
नचे डीडी, ५४२ भ॑ने सरणा ९ छे, जा न्याये डीटपतंथी 6 पुरुषपईति 
सुपीना ६:८५ ४ नवीन 6५%१८॥ पक्षमां जेडसरणुं ४ ४, 5२७ ॐ ते ६२५ 
पोताना 7023५ 5ी6२मां 'भरेथी ९ २५भो छे 6 % 5 छे. 

जाम छे तथापि ॐ प्रश्न 5२१ | अने ऽऐेशे 3, १८ तिपुरुषनी सध 6ने २९%, 

तमो. अने अत्प सुधी छेटका देव विशेष सजेश्वर्यवान छे ते सर्व देवोने विषे 06 देवे नेत्रथी 

क प्र 8-प५ री छे. 26 देवे ढाथ, पथ जने रोमधी प्रक ७त्पश 5री छे जने 6 | 

| १ अशा थी, ग[सिकादारथी २१ रुणादारथी ५% त्प 5री 8 वणी पोतानी स्वक्षाते |. 

सिवायनी विद्वति ५% पण 6त्पश ५२ी। 3. तेम % 6त्पतिस्थान भूडीने अन्य २ क पण || 
9. रा प्रभाणे श,खपुः २।उाने विषे. सर्व थो 5छे छे तो ते अर्तना अर्या | 
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पोणीने ते घाट प्रथम निकृति % 3र्या उता. त्यार पछी पोताना विशेष जंशोने ते || | 
विशेष विभूतिवाणा धाटोने विषे प्रवेश उशब्यो, त्यारे ते अंशोनी सत्ता पामीने पूवे || 
उत्सि पोणेक्षा पदार्थ नीडणी जाव्या, जा प्रमाण नीडणी जावेला पदार्थ वे संशोना है. 
उंगथी थयेला नथी. दुजो, जा विषय वषु पुल्यो थाय जने समश्य जेवु दृष्टांत जापु | 
छु ते सांमणो, 2 वक्षना नीकने विषे शाणा, भूण, इण, झूल जने पत्र हे 8 तै 
नि%डर्ताचा. पोणेला छता. पछी जा णीकने विषे ४०, पृथ्वी रने जंशनो संयम थया, | 
त्यारे ते जंशनी सत्ता पामीने शाणा, मूण, इण, झूल खते पत्र ते भीक 6६य पाभीन 
७५७२ नी5णी जावे छे, तेने विषे नवीन 5रवापाशामा कण, पृथ्वी जने जंशनु थु 
प्राधाच्यपशुं 8 ? ऽय पाणी, पृथ्वी ड जंशमां प्राधान्यपणु ढोय तो ते अंटाबाणा 
णीकमांथी श्रंटानो 6६य शुं 5२बा थवा हे छे ? जेटवा क भाटे णरी ७556 ती थे & 
3 नि%ऽतासे के थीकने विषे हे १५२ वितति पोणीन ते 6६य रया छ ते % ४१५२ त 
3६4 थयां काय छे. कुजो, जा मघां जाम 5६५ थाय छे पण ते सर्व मीक फड डी ४३ 
वितनूति पोणीते नि८5त/रिनां 5२९ डता, ते A४३५ घाटने विषे 5ताना ञं प्रवेश 5२ 
त्यारे ते घाटन येतत 5रीन तेची. २६२ ताचा पाणल % जीका जने घा2 इत! तेचे 
७७२ 56% छि. जाम सश प्रवेश 5३ त्यारे ज६२चा घाट ५७२ ची5णे 8, परतु अंशच 
प्रवेश 5य सिवाय घाट्थी जापोजाप घाट नी5णी श५त॥ नथी. २ च्याये मा2 % 
अश्वर्यपणुं अश्न विषे रद्यु छे, जथी 5री ते तचा. 5२५, ४३ घटने येतच 5रीने अं६२ 
पोणायेला शीक धाटने ५७॥२ नावे 8. 

वणी, 5छशो 3 ५ स्वकातिने विषे विशाति उभ नीपकती इशे ? कुशो, के क 
धाटमां के हे १4२नी यचा उतारे र्थी 8 ते ते सयना प्रमाण ते ते धाटभांथी 6५त्ति 
थाय छे. से न्याये 36 धाटभांथी विशाति 6त्पन थाय तो ते घाटची रयचा ते प्रडारवाणी | 
छे भेम समकवुं. जाम सकातिमां विशाति ठत्पश थाय त या धाटने गंगे घाटची & | 





5, गेटवे को घाटमा सकाति साथे नीछ विश्ञति समुद्धि डोय तो ते पण चीडणे सचे वे |$ 


मनय शै) छे. 4२७ 3 पतिना र्येत धाटोची शति 38 ने नथी, भव 6त्पति $मगा || 


0 7९. . 


| संनुंष्‌ धाटनी स्यना गंगे छे. येतन्य तो घाटनी २६२ २छेधी सामग्रीने ५७२ 
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[विषे खेड दृष्टांत जापु छ ते सांभणो, जे5 डोढारने विषे दश शरतितु जन भ्यु डोय तो || | 
|| जे5 पुरुष तेमां पेसीने नळार आढे त्यारे ६से प्रआरनुं जश चीडणे. पश 5ढनार पुरुष 

जे5 पण 50 नवीन आढी श5तो नथी, जा न्याये फे के 36२३५ एमां टवी केरी 
२5भो मरेकी दोय छे त2वी तेटवी २५भो ते ते ९ेढमांधी येतन्‍्य३५ ज।६भी ढी ५५ छे. 


वणी छणतने 06पन्न थवानुं ६२ छोडीने अन्य द्वारे प्रका 6त्पन 5२ तेवा. ६वनी 
उतापक्षे नवीन जि सामर्थ्यता मानता होय तो ये विषे जे दृष्टांत जापुं & १ 
सांभणो, कुजो, जढार (भार वनस्पति पेटी म॥6 नामना जन्नना छोड़ने मध्य (भागे 
डड. थाय छे. तेना भीकनुं 6त्पत्तिद्वार त्यां क छे. पण $ समये शो मनो 
३ म२&७२मा (शुमानमां, मध्मां) पडे छे त्यारे तेने डोडा भूडीने यभरी ये ५४ 50 
बाणे 8. जथी 5रीन शुं ते म॥४नी छोड 6२ थयो ? जा प्रडारे ज5 निकेडताना 
डं सिवाय डरीटपर्तण जने प्रधतिपुरुषनी जाद ९86 से सर्व जंशोना डंगथी नवीन 
वस्तु जं& जऐत्मार नीपके नि, जेटला % भाटे सर्व इतना नीक &त्पन ५२या पक्षे 
ती. जेड निळडतानु ४ ढंग छे, जने. जत्य सर्व जंशोनां ढंग तो ते 35र्ताना डंगे 5रेला 
इतना थीकन २३२७ ऽरी १5, परंतु नवीन 56 पण नीपकावी श$ नहि. जा १५३ 
सन जा च्याये श्रीटपतंगची जाध बन प्रश्‍तिपुरुष सुधीना % सर्व जंश छे ते 
सवमा. मणीने जे5 % ढंग रखेवुं खाई ते ढंग नवीन वस्तु 5२वा पक्षे तो. जद्पश 
3३6 जडता छे. डवे नीकं मडहू डंग ते. सवश, स्वःता. ७।४ निश5तानुं % छे. 

डवे जा भ॑ने डंग पेशी जंशोनु % ढं) ७ ते जब्पश, जडता छे ते म काशी ५५॥य 
? जने णीं [न४५तानुं के डंग छ त सवश, स्व5त छ ते 5म 5रीने काशी शाय ? जा 
अंने ७एंजनो पुवासी 5३ ६ ते सांभणा, नवीन सरोक जतिडंस १६शि२ (वाणिथी पर 
२९ी वाणीनो 8य्यार 5२१ 8 ते, जथवा येतन्य जंशनी के शाश 8 तनुं क नाभ ढं) 8.) 
७) णोले ते जापण अंशोचुं जंग णवुं, त 32 पतंथनी माध नच प्र4तिपुरुष 
सुधीना पिंड पिंड प्रत्ये मिन छे पण सकी[तिजे ज ९ ढंग बाणवुं, (नवीन सरक गेटले 
स5तपितिथी णा हय डंग वडे जसंण्य प्रह्मांउमां के 56 ठत्प थयुं 8 ते घाटमाज नवीन 
सरोक छे. जेम आणवुं, अविडंस गेटवे केम अमर 5भणनी सुगंधी पाण तल्यीन 
थयो छे तेभ शा घाट३५ ६७६२६ णाह्य ताय प६थनी ७त्पन थती यासणी के ४द्रियोथी || 


१४ सों ५६१ सुधी 6तरोतर पडीये 8. ते यासशी अमर३प अंश स्वयं 8५९5 |. 
































ते जिया डंगनी भतबने थाय छे. जाम सर्व जिया केना वडे थाय छे ते डंग डो ते | 
निकृयेतन्यना डथियार ३५ छे. कयारे ड माणस निद्रावश थयो डीय जने शो मास || 
जा सूतेक्षाने काउ त्यारे डंग प्रणवने 2ोरो भारे छे, त्यारे जा सूतेली माउस इं डीत | 
कयत थाय छे. जाम कायत थाय ते वणते 36 कातचो. 450२ नधी, स्वाभावि5 कयत || 
थाय छे. ते वणते 36 शतनुं तैनाभां जावर नथी, ते वणते के इुंडारो भशे छ ते ७णनुं || | 
३प छे. जाम जंशनी ६ष्टि, जल्पश 0, णाह्यवृत्ति, भाह्मयति, जे नुं डंयपे 6देशीने 
छे जाम जा डंग वरे अ्रह्मांडमर्‌नी सघणीये य्यतामां के के 55 काणवाचु 8 ते ४७४ 
गाम डंग 8. भा डंग केनुं 8 ते जंश छो6 डंगची जे5ता जोडंग प्रव साथे 8.) ७१ 
२१५१. सरोग जलिडंस श्वसम्‌वे६शिर डंग णोबे ते नि%5र्तानुं डंग काशवुं. डवे जा. 
प्रखारनां भे ढं) इद्यां तेमां जे5 जंशोनुं जने भेऽ निश5र्तानुं 8. ते पेशी जापणे जंशोने 
उंजे जडं जच्चय थर्छने (शुद्ध जएंपऐ परस्पर डंग साथे संनंष राणी २७ीन) Assan 
डंगनुं मकन 5रो तो ते स्मरण नि%४ऽताना स्वत संडल्पना जीने गंगीइ्त “जे छे. 
२ स्वत्‌ सं56पनु शीक ते तितु शुद्ध अरंपशुं ४ 8. 

ते जरंपशु ताचे विषे जता ऽया सुधी राणे 8 ? ७१ ते 5७ छु. दुजा, कयां सुधी 
पोताना अंश पोताना संडव्पनी चुने विषे [मित [लित रम 35२ त्यां सुधी २5त। 
राणीचे २९ &. जा ॥रऐने दीषे पाताना जंशोने पालनपोषण ऽर्वाची दृष्टि राणीचे 
तेमनां सुत ६ुष्ठतने शोछने 5ण जापवा सार्‌ ते जटपणऐ ४ कीने जपाय 8. जाप 
शंशोने पण (म्कनस्मरऐ ते निळडताथी (मन छीये त्यां सुधी 5२वुं पडे 8 जने त्या 
सुधी 5. तपाचे धारण 5री २७ 8, जथी ४ स १4२ उताना गणु षच ते त 
छ जंजीडत बाजे छे. जा डय ते 5ताना 5तप७॥नुं लाकडं काणर्यु. 

डवे उर्तानुं ऽत३प जंतरणंग ते ऽया प्रञारे जने अवी रीते समाय ? कुणी, उ्ताना 
5२५। जनत प्रह्मांडचा जंशोन जसंण्य 56पने अंते जवघिडlण इता. विषे बीन 5रीने 
पछी; अत्रा पोताना णाकढंजचे समेटीचे जंतरढं) स्वस्व३५ % २४ 8. जाम पति 


संतरे स्वस्व३प २७ 8 त २4३५ ९७१ ५५२ शुं 9 ? शो, अंतरं २१२१३५ 


गेटवे संऽ५२(ित शुद्ध स्वस्व३प ४ २९. मात्र पोते पोतान % काणे 5२0 ॐ तेभएे पोते | | 


अं१२७० २१२१३५ % २९ 8 हि | 
|| _ प्रसगे रडता. सिद्धांतवाही 5ढेशे 3 इवे कुजो. तमे के 56 उडी छोत भा || 
` [सी सता 5 रहा 8 न ? ना, तेम नथी, तुलासी 5 छ ते सां ० अ ( i 5१ || 
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|| 5रवावाणु के भांग उतु ते अंतरहंगने विषे भी९३प थछने रे छे पण $र्ता पोताने || | 
|| स्वस्व३पे रछेवा छतां बीळ उपे २हेक्षा भाक अर्ताडंगने भूवी कता नथी, 5२७ 3 तेमशे || 
|| पोते भावउंण वडे जाणण ढजत २्येबुं जने इछ पाछुं श्यवानुं छे ते स्मरणनी सभूति 
||. ऽत जंतरभांथी विसरी कता नथी. जा च्याये सहायडाण उर्तामां 5तपिशु छ, 8 ने 8 
क. केम 36 णेती 5२१२ णेडूत णेती बर बीघा पछी थोड द्विवस पोताने धेर भेसी 
२४ 8, थेथी ये णेडतन मेतीना न्ता 5डेवाय नहि. वणी ओर डथियार नापे क्षत्रिय 
उडयात जय तो ते इथियार एतारीने ७ पछी तेने नक्षत्रिय #उेवाशे ? कुजो, नीक 
६१2 जापु छु. 48 भवर मदूरी ऽरीने रात्रि पडत पोताने घेर जावी विश्राम थे छे 
येथी शुं तेतु महूर नाम छे ते मरी कवाचुं छे ? ज। च्याये को श$शो 3 नि%डत नडा 
च 5७१4, वणी 40७ मातुश्रीना पाय६श नाण मोटा धने जायुष्य प्रमाणे जेड पछी 
२5 भरी कतां छेवटे माता जे5वी रहे त्यारे तेने ढन्मवंजा $डेवाय ? ना, कन्भवंओ। 
उवाय नि. जा 9३२ सृष्टिनो क्षय थतां 5तनि जता ऽउेवाय नि. जडता तो वेचे 
उउवाय 5 कणे शाहि, जंत जने मध्यमा 36 णे 58५४ 5 न होय भते 5३ ५३ 
नि, वणी की 5तमभां ५२ब।५०७।चुं विसर्शनपशु थर्छ काय तो इरीथी 56 ५२बुं हीय तो 
इव रीत 4७ श? सने शा बड़े थाय ? जेटला क माटे निकऽतनि नाध स्वता स्वरी% 
५२९१ 4९ 5छीज छीथ 

[१४५०।५॥ 6५२ ५४ पंयविशेषए 8; ते विशेषशोतो जर्थ विर्त।२पूर्वऽ समं 
छ त सांभिणा. जा जटव प्रथम पोते ४ ७त जन ते पेवां नीकं 56 उतुं नहि, गेथी 
क तमचे सवनी जाच डीजे छीये तनु प्रमाण जापुं छु ते कुजो. फेम ५५२ शून्य 
पडलं थीएु 58 न ढु. जा शून्य जातुं छ जरु, पाते काण सिवायनु डो %३ने १३ 
क 8, जपे साध उता तो सकए जने सयेतन 8. इवे स्वःता ते जुनी नाध बने 
विश्वन। यरायर धाटोचा जन ज धाटोमां २४२ गंशोना अता पोते % छे. प्रथम सर्व 
धाटोना लीकूना इता भीक 5७ नथी, जे सवना ऽता पोते % छे. मेथी % तेभने २4५१ 
[विशेष संवे 8. ७१ २१२॥% 5७१ भंत श्रह्मांड अने जनंत देव तथा ७१९ तनी 
राध ९86 सर्व निश्र5ताना पोताना इुडममां % वर्त 8. जाध, गंत जने मध्यमा यरायरने 
विषे लीक छ डुडभी शने अभी नथी, वणी स्वर% $उेतां ते पोते पोताने स्वथ? % 
इडभी 8 पए ये इडम्‌ डर्छचो जापवो नथी. गेटला. ४ माटे तेमने स्वरा डीजे | 
छी. उवे ५२९ ते, ते पोते सर्व छवोने भो जाप्या प्रमाणे तेनो ]0 भानीने शे | 
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भूतेवाणा छे ते हैव जब्पश वित्रूतिवाणा शछवो 6पर॒ || | 
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| सर्व देव अ९५्‌श छवो 6५२ के 5२७॥ 5२ छे ते 5र॥जोना इडम्‌ ऽति पोते क तेमने || 

भक्षे 8. जे सर्व उरुशाजीना 6श 5त[ पोते ४ छे, अथी % तेमते 5२४२ 5छीजे || | 

छीये. उवे डेवल म 5९५ छीजे ते सांभणो, 5ताखि पोताना संउल्पना के के पदार्थ || 

| क्या छे ते ते भधा वण पोणीन डया 8. परंतु तेमना पोताभां वण नथी, जेटके ते पोते || | 
तो वण रत 8. कुजो, जा विषे दृष्टत जापु छ ते आंभणो, 36 सी मधो कच्मारे | 
बडी दता सुधी सूतर अंते 8. जे सूतरनी जने जांदीजो वण ६७१ ५२७. जा वण ते 
पोतान डाथे 5रीन 8 8, पए ते डाथोपे जेउेय जांदीनो वण पडतो. नथी, | % प्रडारे 
[नडत सर्व विश्वने वण पोणीचे स्येलुं छ छत्रां पोते तो. बण २७ित % छे. वणी भीक 
ध्ष्टांत जापु छ ते सातमिणो, ईतर या $रवीचे जने पात्रोना घाट ६३ वडे वण यक्षवीन 
5२ छ पए $'भारना पोताचा ढाथने वण यढतो. नथी, तेवी क रीति ऽतां पण पोताचा 
सं56५ ३५ ढाथ वडे 5रीन सवं विश्व वण रीन 54 छे, पण पोते तो. वण २७ित % 8. 
भेटला फ माटे 56न चडि वण जथी 344 डीजे छीजे, जारा विशेषएयुऊत चमचे 
घार 5२नार ज5 २१६ उत. ४ 8. जथी ४ तेमचे ज5 जद्देत ९४5५० 5७)जे छीर, 
डवे सदत 5७.ज छीन 5म ॐ १५पुरुषनी जा६ लचे मर वस्तु नवीन 5२ जया 
जेमना सिवाय 36 शीक ऽता नथी, 5२७ 3 प्रथम नि%5तन। 5२५। संयवाणा ५६ र्थनो 
[विस्तार थयो काय छे जटला % माटे 5तापक्ष तो ज5 जद्वत स्व५र्ता, स्वरा%, ५२९५ 
डवल; % 8. डवे जेवा यद्रेत जे5मेव स्व5ता, २२४, 5२७१, 3वक्षनुं स्थान३५ घाभ 
ऽया ७ ? 






















छति डितियो मिकडर्ता नाम विशेषए 
११5२०७) २-२ समाप्त 


(॥) रा5लाधिामर्नु व्शाग खंज-३ है 


छु! नि%्तानुं नाम ऽद्युं जते ततो निय पण उरी लताच्या, डवे उवक्षनुं धाम | 
या. इशे सने ते डेवी रीते क्राय ? वणी 5तन इतचो विस्तार अयां सुधी छशे ? जन || | 
तन तनो विस्तार नथी त्यां थुं शे ? अने तेनो जंत ते 5यां सुधी डशे अने डेवी रीते | | i 
पणय? Mi | 
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|| इती इवावो पण 8 जेम ढाएवु. जे 6परांत के 56 रहय ते अर्ताता इत सिवायनु डोई | 
जादी निःसत्त्व शून्य ९ २डेबुं 8, जा शून्य जविद्यस डो जंत सिवायनु 8. तो पछी || 
तेनी जंत उयांथी डोय ? उवे कुरो ! 3र्तानुं स्थान उति योत२ई 5रेवा इतनी मध्यमा | | 
8 गेम शाएवुं. दुजी, जा प्रमाणे मध्य स्थाने निराकमान रणीने इता जनंत विराटची 
सर्व सृष्टिभां निधा राणे छे. जने देना केवां सुटत डोय छे तेना ते कने ईण जाप्या काय 
४. जाम पोते साक्षी३प २९ीने के केना केवा र्भ डोय. तेने ते प्रमाऐ (भुठततभान 5२१ 
9. जाम्‌ छे तो पए 5ताने पोताने तो सामात्यविशेष अंश अर्या पछी 3र्भना इण जापवा। 
पक्षे वत्ताजोछ। £5 पण यंश नथी, वणी कुनो, सतापतिने विशेष अंश अर्या छे ते 
पण सामान्य जंशन सुण पमाउवा तेम क नियममा राणवा सार्‌ अया छे, परंतु ते विशेष 
शनी पक्ष डीवाथी तं 5ताने प्रिय छे जने सामान्य अंश अप्रिय छ गेम नथी. परतु 
*\।चH2। ५६ जंश। २२ % ६१, 5२0. 5 स्व5तापतिये विशेष जंश $य| त्यारे तेमने 
साभाच्य जंशनी ५२६।य राणवानुं सोप्यु छ भेटे वढाबपणाचा पक्षे तो विशेष अते 
सामान्य संश से णंन उतने १२०२ ९ छे. जाम डोवा छतां सर्व अंशोभां ४ अंश 
पदार्थाचा 5१5 ०नां सुणनी त्याज 5रीने २5 निकेतन ४ अनीन थ जाराधन ५२ छे सुणा णी. त्या) अरीचे २5 [%५त।चु ४ अनीन ५७ जारोधन 5२ ७ 
ते फ अंश तने सवभा [य 9. दणी, जने5 प्रआरनां जश्वय टिव्य सुण छोडीचे 
[न४ऽतान % सभपंए थ&ने रछे त्यारे ते जश उतान प्रिय 5म च बाणे ! गेटला ९ माटे 
से5 अनन्य ६सनोी जपवाह राणतां णीळी नानामोटा सर्व जंशों 5तने समान % छे. 
माटे ७ अनन्‍य हास ! तुं सवं सुण त्यळने येऽ 5तनी ९४ थछचे २९ेके, कुजो, जनंत 
५३ 5तानी कचा 6पर रीऊ छोय तेचे शीक जने जल्पश सुणन शु 5२वां 8 ! 






















= जा प्रमाणे जने जे क च्याये सव॑ जंशानी संभाण राणनार ते 5त पोते अनंत 
भ्रह्यांउनी मध्ये छ रह्या 8. जाम ढोवा छता १8 १६, ५२४ तेम ४ शाखनी साक्षी १७२ 
जनंत श्रह्मांडनी मध्ये ते सऽतापति रह्मा छ ते उवी रीते शय? ते विषे संत्री. कुशो, 

36 वेकस्वी मणि होय तेने जाडआशमां जद्धर राणीये तो तेनी. प्श योतर$ सणी 

सरणो % थाय छे. जाम योत२ई पडता प्राशन जंतनी मध्ये मणि छे. जा मिच 

दष्टांतना च्याये निश5र्तानी प्रशअशभ्रह्मवत्तिनी मध्ये क अर्ता पण छे. दुख, जा भणितुं || 
दृष्टांत ते हाएपक्षे ९, ९४३ जने गेडेडेशी 5ह्यु छे जने सरता तो सका जते सबेशी | 
|| 8. वणी मजि प्रशआश उरे णरो पण जेउथो %३वत्‌ २डे जने अर्ता तो पोततातो प्रशश कयां || | 
|| सुधी डोय त्या सुधी प्रशआाशने विषे नवीन नवीन सृष्टि डरी श3 8. डे यंश! खा (१ क. 
| | धु स्पष्ट समकाववा। णीदु दृष्टांत जापुं छ ते सांध्मणो, कुो, 5६ अन ४८ पे | on 
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| सडत परम प्रञाश मऐिक्ाष्य 


(भेटवा १्4२न वेला थाय छे ते तमाम) सिवायनी दीर्ध वृक्षका[तेना नीक % ७०९ थ्वीना . त 
जे 6ीजी. नीडणे छे; ते भीक २६२४ पाम्या पछी गेटवे ड 6जी. नीडण्या पछी वृद्धि | 
पामे त्यारे ते शाणानां जंतथी येटक्षे डणींना छेडेथी जधोल्माजे कोतां, जने ते वृक्षता || 
मूणना जपोभागना जंतथी जेटवे 3 भूणने छिडेथी हीर्घ्यमाजे शेता, जा अडरे नीये || 
6पर ण॑ने णाकुथी कोतां वय्ये थडमा कयांथी 6५२ नीये नंने नाकु पुष्टि भणे छ त्यां | 
वृक्षने २6२७ ५२बावाणुं नीक डोय छे. ये क प्रडारे जने जे ९ च्याये सडर्तापति पोतानी 
२६२७॥नी मध्ये छे जेम क्राएवुं. वणी सर्व वनस्पति जने जनश्तिनी नाध 8ने सव 
शीना अंडुरो ते थीकनी मध्ये रह्यां 8. जाम नीकची मध्ये अंडर शा. माटे रह्यां उशे 
ते विष स्पष्ट णुनासो 5३ छ ते सांभणा, हुरो, नीकचां जंडुर त तो ताचा जश[न॑ 
रऐेवानु भुवत छे, तेटक्षा % भाटे सर्व अंडर णीकची मध्ये रह्यां छे. डवे शा प्रडारे तचा 
अंशोने रठेवानां 'मुवन३प अंडुरो णीकनी मध्ये 3म रह्यां उशे ? ते विषेनो 8त्त२ सां(भणो. 
कजी, जापए सर्व जंशोना अता पोताना इतनी 3पपिना इक्षावानी मध्ये २६४ छे, 
गेटला छं माटे 50से पोताना जंशोने माटे पण णीकूनी मध्ये क 'भुवन य्य्यु 8; अच 
सश पश पोताना पितानुं न लीळनी मध्ये २७ 8. वणी जापशा शरीरन विषे ६श 
8द्रियो पेड पंथ शाचेन्द्रियोमा किड्वा जने चेत्र, जेण विशेष 8. जा णे छद्रियो १५ 
प्रथम किठ्वाजे 5रीने तो जा सव शरीरनी शीश ७द्रियो जने तत्योनु पोषण थाय छे. 
जा पोषण 5रनार किवा णत्रीस तनी पडितभां मुणना मध्यत्माणे २डेवी 8. वणी 
५९७ ७द्रिय के चेतर तेणे 5रीन सर्व विश्वनुं ६ष्टापशुं थाय 8. जा नेजची इषि नेत्रची 
मध्ये  २ज्वी छे. जा प्रकारे जने जा च्याय संव ७द्रियोना जघिपति 5तनो शश के 
जापनुं जाप ते ५३ प्रह्मरंप्रन विषे स&रन६ण5मणेनी वय्ये रह्यो 8. 
जा प्रमाणे जापनु जाप के निक येतन्य ते सठर६ण5मणनी वथ्ये अभ रह 
इशे? ते विषे स्पष्ट जुबषासों 5३ छु ते सात्मणीा, कुशो, सढरब६ण5मणे ते सृष्टिचा नर 
सने भाहानी नीकनी 'मूमिआ 8. जा ५५२ ६२५६२5 पि३पि& प्रत्ये जल्पश सक्षम 
पदार्थाना नीक काया. जाम जापनुं जाप फे [नेकयेतच्य छे ते पश जव्पश क 8, भेथी 


चे रत्न 6पळे छे ते पण पाषाएने जासपास राणीने क॑ नीपके छे. जा १५२ | | 
हनाथी जधि& जेश्वर्यवान छे ते ते पद्दार्थीनी वय्ये ४ रे छे. डवे कुसो, प्रथम लिड्वा | 
ते मुणनी वय्ये २९ी छे, मेथी 5री सर्व 8७७द्रियोनु पोष. 5२ छे दे से प्ररे उता पण || 


5 है। सष्टिनुं पोष $र२व। सार % मध्ये र्या छे. कुशो, सुरता पण नजनी वय्ये सर्व | | 
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[ पह्दार्थडर्यने कोवा सा३ ४ २डेी छे, तेवी % रीते सर्व सृष्टिता जंशोनां ऽर्भधर्भ जे | EE 
| पापपुष्यने केवा सार 3र्ता पण वय्ये रह्मा छे. वणी जंश पण सडख६णडभणची वय्ये | || 
|| उद्यो 8 ते सर्व ६णभां नर जते माहाना णीकचे पोतानी साजे 5रीन वृद्धि पमारीने | 
परिप५१ ५२4 सार % रह्यो 8, तेवी % रीति ऽता पण सर्वी मध्ये रीचे अनंत | 
अ्रह्मांउने वृद्धि पमारीने परिपठव 5२व सार ९ रह्मा 8. वणी कुरो, सर्वना शरीरने विषे 
हश प्रडारचा वायु पे प्राशवायु ते सर्व शरीर जन नाजीजोनी मध्ये रह्यो 8, 5२७ 5 
सर्व ६७, छद्रियो भने नारीजोना #२४३५ पवन छे, तिथी % ते पवन मध्ये रह्यो 8 श 
% 9४२ उता. पण सर्व सष्टिनुं £२४ 8 येथी क ते मध्ये रह्मा 8. कुजो, ढीरामाऐ5 
पए जासपास पथ्थरन राणी वय्ये राण्या छे ते तेनी पोताची अंति छुपावी २५५ सार 
मध्ये राण्या 8. वणी % 56 जा रीरामाएेऽनो णप 5२श ते तेची 6५२ २४बुं पथ्यरगुं 
२१२३ दीने बशे, जा 9४२ अत पण मध्ये रह्मा छे, ते पोतानी गाते छुपावीन % 
२६ ४ पछी % £ 5ताची. णप 5२शे ते नि%त्याये ऽरीने जति जषिऽ।रीपशे अनीन 
थने जनित्य जावरणने छ्टीने हाणशे, ते ४ जंश निशठस5तापतिने प्रिय बागशे. जाम 
डोवा छतां निकडताचे 36 पोताने न ढाणे तो सार जेवु नथी. शुजभा, न९४5त पोते तो 
पोताना जंशोने मणवा सार वाट शीन % २ह्य। ७, परंतु पोताचां विशेष७॥ शोधी 5 
नने पोते अंश पोतानी मेणे ४७ मणे तो सडतापति पोते दशन जापवा सावधान % 8. 
हे अंश ! उवे को, जा प्रे जाटलां ध्ष्टांत 5रीन निश्चय थाय छे $ ऽता ५२ 
इतनी २६२७॥नी मध्ये ४ रह्या 8. जाम जावा उत सवती मध्ये रडीपे सब जंशोनी 
२२५० अने. यजणेयगनी उडीत काणे. छे, गेटला माटे फेनी केवी २ढे७0 5२७) ढशे 
तेची. ते प्रमाणे कोने तेने भुसारी. (५०२) धेवामां ९४५० मडावियक्षश ७. वणी 
36 नां सु4त६१$त१ रतिमान पण ताने जळाण्या नथी. ४२७ 5 $त तो २५१ 


हष्टिभान जने. अनंत नयम्‌ २तिवाणा &, मेथी ऽरी अभन ऽशुंय भकाएयुं गथी. जेभने 5श2य भक्रएयं नथी. 
२५ प्र रछेता 35र्ताने जने विशेषशों सउवतभान रीचे ध्शाव्या, ते पतितो निश्चय 


|| ऽ२ीने शोता जंतरभां ९७ थवुं, पछीथी नीका जन5 शाखना सिद्धांतोनुं जवलोडन 
|| ऽरीने कतां को ते सिद्धांतोने विषे जा प्र॥२ना 56 च्यायपुर:सर जने. विशेषण २४ 
| वर्तमान वर्षव्या ना दोय जने. कष्यामां पण जाव्या न डोय तो; ते ते शाखो सपे || 
|| पुराशोना सिद्धांत पति विनाना डोह ते शु कावा. दुजो, जा शु% सिद्धांत | 
|| सांभणतां शु नडी मणे तेम छे 3 ते सांभणीजे ! को उच्ययित सर्वने थीषे ध्णाध्णी |. 
| सांभणवु ५३ तो इता विनाना ते सिद्धांत अंतरभां साया 5रीने धाया नि Mi 
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लीक जने भकन-स्मरश तेम क साधन र्ता रहित दो ते पहर्थनी इणप्राप्ति ॥ 
भारेनां छे. केथी तेनाथी नि%#तानो वियोग मटतो. नथी खने परमपद पश मणदुं || 
नथी. हे अंश ! कुशो, तानी वियोग भ2ा३वा बाय जने परमपद पमाइवा लायक || 
भाज जे5 परमगुरी % 8, जने परमपद ते पए ऽ्ताचुं धाम छे. कयारे 5तने सम७ || 
शाय त्यारे ४ जा परमधामभां कवाय, सा प्रमाणे उ्ताने जने परमधामने || 
समकवामां च यावे तो नाडीचा हेवयकननां इण 'ुठतभान अर्था काय जने जडीना || 
जडी ४ २९. जेटला ९४ भाटे जाप निकृतानि भणवानो णप उरो तो परभणुरु भे 

क ताना परमविशेष अंश डोवाथी तेमने शवा. भा प्रआरे अर्ताचुं धाम अनंत 
ध्रह्माउनी मध्ये छ जम काएवुं. 

अं) -उ समात्‌ 


|) संस्डूनभ्राडून वाशीनो सिद्धांत जं3-3४ |) 


७१ ५६।य्‌ 56 ऽषेशे 5 जा तो प्राउतवाएी हो जेनुं ५७ शुं 8 ते 5७, 5२0 
$ ०या५२एयुऽत्त देववाणी सिवाय ते सायुं ऽम्‌ भाती शद्राय ? जा प्रमाणे की १भ३ 
भानवुं छाय तो जे विषे स्पष्ट णुनासो 5२ ६ ते सांणो. हुरो, प्रात शुं 8 ते साप्मणो. 
सर्व वाशीम श्रे परा वाशी 8. जा परावाणीनुं इत ते क प्राइत छे जेम काशवुं अने 
व्या5२७ ते प्राइतथी वेने (वियाछतचे) प्रसव थयातुं 5२७ डो तेचुं व्या3२७ गाशवुं. जा 
व्या5२७ ते छेल्वी वेषरीवाणीन विषे 8 जम काशवुं. 4२०७ ॐ प्रथम भाण परावाशी 
दारा प्राउतवाणीने ४ णोले 8. जाम परावाशीथी क प्राइत णोक्षाय छे ते 3वी रीते 
समकीय ! कुजो जे विष मुलास 5३ छु ते सांभणो, परानु इत ते प्रात ढोछ जा प्राइत 
वेषरीनो 6य्यार 5२ना२ किडूवाथी न नालाय, जन व्याउरए ते किवा, डो& तादु जने 
सिडने वायुनुं रुपन 5रीन वायुनी 5२७ % प्रसव 5यु ते व्या35२७ छे जेम शणवु, 
केम घासनुं तरश (तरु) ते घासना 3ि२णवत्‌ ७6 धासनी छेवटे क २९ छे, तेम वायुचुं || 
४१२ ते वेणरी डोई जे वेणरीथी 5२० नी5णे, जथी क वेणरी वाशीथी क व्याऽरश 8 || | 
खेम शणवुं; सने प्राइत तो परावाशीथी 6त्पन थयेबुं 8; तो पछी वेणरीवाशीना | 
व्याऽ२एथी तेने न्यून डेम डउेवाय ! गेटला. ४ भाटे प्राइत ते व्या3२णनुं नीक छे जने | || 

परावाणी ते भून प्रशव३५ छे. जा प्राशायामपी परानुं इत ते १५१ 8 जेम १४ए६ 
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|, | a थाय ते क प्रात जम काएवु. शजो, के जएस्मकु णाण5 नोवे छे ते भोबबुं नीक्‌ | 
|| भूण ५५१8 जम शणतवु, जपे त्यार पछी फिडूवा, डो&, तालु जने नासिकाजे प्रणवने | 
|| ५५% अर्या १२२ हे 56 छूटा प्रणवथी णोवे ते प प्राउत 8 जेम काएवुं भेटा % भारे 
भरात ते व्याउरणनुं लीक काएवु, उभ्‌ 3 पत ते निकयेतन्यनु रंगीत छे भने व्याऽर्‌श 
ते तो परयेतन्यथी ज्यास 3रेथु 8, ते कयां सुधी ल्यास राणीये त्यां सुधी या २५ 
शने शक््यास न राणीये त्यारे गोणेबु भुं ये विसर्कन थ&6 काय. को, प्राडूत तो 
जज्यास 5या सिवाय पण २९ 8, जे आरणने दीधे प्रात ते तो निश्चयैतन्यनुं अंगी 
8 सने व्या5२0 ते तो येतन्यथी पर १ हद्रियो छे ते 8द्रियोनुं अंजी5त छे. जा ४ द्वियो 
जल्पश 8 जथी ज्यास राणे त्यां सुधी २७, नजितर विसर्शन ७ काय छे. को, 
भ्रात तो शरीरना सर्वश येतन्यनुं संगीत छे ते उम्‌ 5रीने विस% थ काय ! वणी 
डो ५४ 3 प्राइतभां तो जशान 8 जने व्या3रणमां तो शान 8. जाम ओ ऽडेतुं डोय 
ती. जशान जेटले शुं जने शान जेटवे शुं थे विषयो स्पष्ट णुबासो 5३ छ ते सांप्मणो. 
शच जेटले हे 56 पण मतलभना पहार्थनु जरोपए अया सिवायनुं भोके ते काशबु 
सने शान ते नेिळमतलणनुं ५६५ रोप ऽरीने नोवे ते 8 कुशो, ५५५ १५० ते 
रब 8. जा २३वाभा ६२६, ६:५ क्षुध 3 मातुश्री३५ ५६।्‌चुं जारोपण ऽरीने % रोवे 8 
तेने पश जशान शएवुं गाठे. वणी -4।5२४ ते प९ 58 पदार्थ जारोपए 5रीने ९ णोवे 
४. जा पदार्थ भे प्रडारण छे. ते भे १5२ ऽय त विषे 5७ छु ते सांभणो., कुजो, भेऽ 
पढे नो पदार्थ ते नित 36 ते सबनुं 5२०७ 9 जने शीक १६।थ ते निकडतानु ५१ ४. 
या पंचे पदार्थ 560 तेमां वारीचे विषे [१४5।३पी ५६।4नुं वर्णन जावे ते वाशी 
८५५२७ ढोय जगर प्रात शीय तो पण ते वाशी नीक सित सवन ७ जेम %एवु, 
जने के वाशीमा निश5र्तानुं वर्णन न जावे जने गेला पहाथांचुं क वएन डोय तो ते 
| वाशी निर्शव शु, छे गेम शाएावुं. जा विषयन स्पष्ट रवा 3५ दृष्टांत 5ई 
सांभणो, कुनो, ओोडीनु वर्णन व्याउरऐ. अयु डोय जने पारसनु वर्णन प्राहतेआ्युठीयतो 
पए से थ॑नेनो अर्थ वियारतां तो प्रादतनो पारस लारे नीडणे जपे व्या5२७नी डी ते 
|| भात कोत ॐ नी5णे, जाम वियार उरता व्याउरणनुं जवि5पशुं ते थुं २९ ? कुजो 
| ओडीनो पेसोय @पे नि. इवे जा विषय वधु समशाववा णी%ु दृष्टांत डु छु ते सांभणी, 


ण शं 
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|| ३5 पतित्रता खीनो पति परहेश गयो दोय तो ते हेशनुं ५५५२७, वडे वर्शन ऽरीये तो 
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| कामाक सङत परभ प्रकाश मणिल्ाष्य Me 
व्या3२ए उरतुं डोय तो ते तेने अमनु नथी, खेटला क मारे अर्ताना पना वर्णन सिवायचु || 
व्याऽरश डोय तो पश ते पतिब्रताइप परमेश्वरना मऽतकनोने थुं ममां जावे तेम || 
5 ? देने तेने प्ाइतथी अघिऽ गणशीये तो पण तेथी शुं? जेटवा % भाटे के वाशीमां | 
सिद्धांत मोटो डोय ते वाशी मोटी कावी. 


वणी 36 5उेशे 3 व्या5२0 तो देववाशी छे, शो गेम 5उता डीय तो सांभणो, 
गुनो, केनाभां केटी सभळए डोय तेवी क वाणी ते भोबी शड. जाम डोवाथी शाची 
पुरुषो उरता देवमा शुं अषिऽ सम%७ 8 3 ते मोटु भोध्या छशे ? करुणो, ध्वनु येचयारित्रय 
तथा डियाडर्म तो शाती पुरुषो उरता घरां नीयां छे माटे ते वाशी पण ते. प्रमाणे % 
णोव्या इशे ने ! गेटला भाटे हेवी समक गने मोटा चानी पुरुषथी श्रेष्छ नथी, तो 
ते ध्वोनी वाशी जा सिद्धांत प्रमाऐ शोता. शुं अपि5 उशे ! जा च्याये धेववाशीचुं जपिडपुं 
जमोने कराय देणातुं नथी, वणी व्या3२णने देववाशी 5७ छो तो ते पण हेवना 4५ 
भोलवुं ते हेवने प्राइत % छि. जा प्रआरे सर्व धेशनु च्या च्या भोल्षु ते पोतपोताना ६शनु 
पइत ९ छे. तेवी % रीते व्याउर0 पण ध्वलो5मां देवनु प्रात क शणवुं, वणी सव 
वाणीनो सिद्धांत तो जे छे 5 णोबीम पहा्थनो, जथ समकाववानो 8, थे कतां तो % 
कचा धेशनुं जोलवुं ढोय ते तना शमा सर्व बोडने समाय 8, तो पछी जथपक्षे व्या5रएनुं 
नषिऽपणुं शुं छ ? भाटे शर्य तथा पदार्यपक्षे तो पइत सुतम 8. जाम सां'भणीने 5६4 
3७ 5छशे 3 ५६।थच। जर्धपक्षे ५५6 युद शीय्‌ ता ५७ भंथनवाणु ५५५२७ शा भारे 
र्ये छशे ? सांभणो, जे विषे पण 5७ छ. कुशो, सव ६शनी नोदी च्यारी च्यारी 8. जे$ 
देशनुं लोबवु थी हशम समकाय नडि जने भीक ध्शनुं भोबवुं जा शमा समकाय 
नहि, त्यारे फेना 'े हेशनु शाख तेतु ते लीळा ध्शमां प्रयतं चडि. त्यारे 3७ वियक्षए 
जायार्य पुरुषे सर्व ९शहेशचा १५64७) वडे स्थापेक्षां पदार्थाना नाम सर्व भिणा $रीने 
तेनुं ६५२७ निर्माण 3र्यु छे, गेटवे तेथी 5रीने ४ जे हेशनु शाख सर्व हेशने विषे पवर्त 
छे. जाम छे डु पण सर्व 8९-डेशची प्रात णोकीना नामोची जाशय बहने क व्याउरण || 
यु 8 खेटला क भाटे जाध पइत ते व्याउरएनु लीक शाशवुं. कुरो णे5हेशगुंभोबवु || 
ते सर्व टेशभ| प्रवर्ताववा भृत्यु्ोऽना जायायें शुअती उरी छे परंतु जा वाणी हेवताची || | 
भोवेवी नथी. अद्यय से. वाणी हेवनी नोवेदी डोय तो हेवलो&ना २५ ६शनी ४ होय | bo 
परंतु तेम नथी. कुशो, व्या5रछमां तो सर्व हेशनी वाडीचो समूछ 8, छतां के धववाडी || | 
| $छेशो तो सर्वटेशनु १५6 होने देव भोव्या होय तो भवे परंतु थे निश्चित बात 8 5 || 
प्राइतनो जाशय कहने % ते थे वाणी नोबेल 8. डे अंश ! वाशीनो छोड A | 
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|| दशो, अमे ते वाणी डोय तो पण जर्थ तो पहार्थनो क समकवानो छे. जाम पह।र्थनो |“ 
अर्थ समकव। पक्षमां प्राइृतथी व्या5रएमा शुं जधिडपशु 8 3 प्रात 6५२ जएजभो. 
|| ७७ २३? रमेत वाणी ढोय परंतु डम्‌ तो पार्था जर्थनुं 8 नहि 3 वाणीनु ! गुनो. 

स॑ [विषे जे दृष्टांत जापु छ थी जा नानत स्पष्ट समकवामां जावशे, 36 ताउ तथा 

५४३।१क्ष्ी जाध ल8ने ये जशुद्ध बक्षी शाणानी जेपाणीये यंद्रभाने देणारी, तो ५३ 

यंद्रम। ६णाशे, 5२७ ३ म तो यंद्रमा कोवा साथे तु, नि 3 ताड शाहि वृक्ष्नी साधे 

हज, यध्न तथा सुरतरुनी ६ 4०७न 6त्रमबक्षती शाणाची जंपाणीजे ५६।य यं 

टथाडी तो पश मतबन तो यंद्र ६णवानी क डती. पछी शु्मनशुम वक्षनुं यंद्रमा शेवा 

पक्षना २ ११५२११ अवाद्न 8 ! माटे 4४२९१ की श्रे 5७श जने ५ मशुद्ध 

इडर त. ५४५ ५३१ 5 तभ श०६न। सिद्धांतन कोणता नथी, पण नया १०६ने ४ साधी 

दही. छ. शुजा, जाम तमे 54 ७? त॑ विषे इप्टंत सांधभणोी, म पोप2 १०६ साधी 

३९ 9 पछ शण्धना सिद्धांतने कातो नथी तेवी. क रीते तमे पण पोपट केवा क छो 

त. ५७) निश5ताना जनुभभवसिद्ध सिद्धांतने शु सम श5शो ! भेटला क माटे जा मार 

जालवु त स4 सिद्धांत जने व्या3२७न, [नेक शीन 3२७३५ छे, 5२७ 3 जा भार। 

जा ल्षवामां च्याय सडित नि९5तानुं वर्णन 8. जथी जा भार णाववुं ते सर्व अणि 

अह्यसृष्टिनी वणीनुं 5२७ ७. जाम ढोवाथी रण प्रात कीने ५७ मागता. को प्रात 

छन (भाजी कशा तो तमोन [नित धरनुं ७७७ णी९७ क्यान नि कडे, 4२० 

द्र तमारी सर्व बाशीसोना सिद्धांत तो कही दीधा छे जन तभां ज५प७ (नि९५ताने 

जंगीड6 लाजे जेवो नथी, जेनुं २०७ थे 8 5 तमे तो सर्व वाएीजान विषे [१९५०(न॥ 

अत ५६।थ्‌ साध्या छे. परंतु निळडताचो. निश्चय 5रीने वाशीद्वारा तेमनु वर्न यु 

नथी, 5२0 3 तमे तो स)0 वष्व्युं 8 जने ते संयु तो 5तन। 56 पेटीनुं छे वणी 

निु0 तनु वर्णन 5यु 8 ते तो प्रशाशवतू तची सभशितपुं ऽयु 8, शाम A४५० 

वर्न 536 से अयु चथी. 

जा प्ररे तेमनां (मळून, स्मरण जने सापननां अर्म पश निश5ताने जंगी50 थतां 

|| नथी. जाम यारे के वाशीवडे स्थापन 3रेकां भन स्मरण जने उर्म निडतनि संगीत 
|| नथी थतां तो पछी ते वाणी हेववाजी छोय तो पश ते मनुष्य 5२वां 5नि$ काशवी. गेटला 
|| % भाटे 5२0 दोय ॐ प्राइत डोय, अमे ते छोय, पण के वाशीम सिद्धांत मोटो के जन 
॥ ते ° . वाणी ३७९ 5२वी. दो, के वाणीमां निशडर्तातुं स्थापन अयु डीयते ह वाणे नो शती 
|| सिद्धांत मोटो शाणवो, जाम जावा भछान सिद्दांतनु वर्शन जमे पण सर्व व्शभाप्रवर्त |. 
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|| अदु व्याउरणर्भा स#तानीकरप पंयमश्वसंवे६ नोव्या छीजे, परंतु जागानवृद्ध स्वने || 
समकवामां जावे चि माटे तेमांना जर्थनो जाशय येडेदेशी 5छी सभकावीसे छीथे. डवे || 
नु, ये सिवाय भी जन वाणीजोनुं 3७प७, यहुराछ नपे क्षावए्यताथी भरली 
४ पण ते सर्वे छतिडास सयवा माटेनी 8, परंतु पोताना निशु5ताने जंजी4त ऽरीते डेल | 
३पक्रवे जेवी से वाणीजो नथी कुरो भे विषे से$ दृष्टांत जापुं छु ते सांभणो. केम डो | 
नर चायिश्र जतिशय क्षावएयता जने उडापशवाणी तेम ९ णोलडणी डो& विश्वपे 
भोडित 5३ येवी 8 परंतु ते पतिब्रता केवी 5छेवाय चि जने तेची हारे ५७ गावे चडि 

नो, पतिव्रता तो थोडं वयन मोक्षे पश ते पतिने संगीत थर्छने रीऊवे छे गेथी तेजीचे 
पति पोताती मानीने पाक्षणपोषए 5२ छे, कयारे वेश्या तो जने5 प्रडारगु ज॑तिशासिॐ 
भोक्षीने रीऊवे छे; प७ 5यो पति तेणीचे पोतानी मातीचे पष्चियातु 5२ ! जा ५५२ 
निक्त पतिना स्थापन विनाची वाशीना उतानि (वाणी णोबनारचे) #2 पोतानी 
भानशे जने. तेने साय 3रीने मोक्ष पामशे ! गेटला माटे जावा छव्‌ ते 5६५५ 
नधणिया केवा. छो6 ल्ावभां भटठया 5रे परंतु तेवा शवो 36 $ पार पामे नहि. 
खेटला % भाटे पति विनानी वाणीना शुष्डशानते जने अ$ताचां वयच सां'भणीने तभना 
विश्वासे पोटी थ्छने २९ेशो नहि, जने. फो तेमना उद्याने विश्वासे २९ेशो तो घेढने अंते 
पाछो पस्तावो. थशे. जा पश्चाताप शनी पेढे थशे ते विषे दृष्टांत 5इु छ ते सांक्षणो. प्रथम 
नपाढ भउिने पडे वस्सा६ थतां 36 मेडूत उण कोडीने रस्ते काय छे. जाम रस्ते कता 
रस्ताभां ओ6 5त5्नी भोयीनी तुनी (माथानी णोपरी) परी डती. जा तुंभडीनी जोथे 
तेनो रछ जवगणतीयो थने मेथी रह्यो डतो. ते पेला भक्षा णेडूतचे $डेवा क्षायो $ छे 
(मा७, वुं भारी सेवा 5रीने भेयी. रडे. उवे तो वरस वरसवाचो नथी, भाटे शाने 5% 
भऐेनत 5री भरे छे जा सांभणी तेना वयन 6५२ विश्वास राणी ते णेडूते णेतीवाडीचां 
५्भ्‌ छोडी द्रीधां जने तेची सेवा 5२वा बाण्यो, जाम सेवा उरत. रतां जा क्षो ७0३ || 
५९ 8 3 इ तुणरी ! को, जा तो वरसा६ बरसतो देणाय छेने! त्यारे पेबी तुनी 5उवा | 
तारी 3 बुं वरसा६ वरसतो कोश % नहि, जा हेणाता १२२६ तो 56५२ ५१।चु 
चथी, भाटे तुं सर्व आन्तिने मूडी हे अने मारा वयन 6५२ ६७० राणीचे णेसी २७ य 
प्रमाऐ तुंनरीनो 6पश सांध्भणी जा क्षो भेडूत वरसाहती आन्ति मूडी ६४१ 
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| शया, त्यारे पेक्षो भेडूत 5 8 3 डे तुरी! तुं तो ऽडेती डती $ वरसा६ वरस स्थवा त गय ) | 
| थने पाड पण थशे नि. जा तो वरसा& वरस्यो जने परिपूर्ण ५७ ५२ |. » | 
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पेबी पुनरी 5छेवा बाजी 3 इ तो इतच्नी छु जने जावा क डाम 5३ छु. सर्व अर्म छोरीने || 
वुं भारे विश्वासे डम रह्यो डतो ! पछी जा तुभडीनु जा प्रमाऐ 5उेवुं सातमणीनेते णेडतने || 
उवी परतावी थयो दशे ! २॥ प्रभाएं भ्रह्मशानीना वउित-वितंड। शानने सांभणीने विश्वासे | 
रेशो जने परमश्वरनुं भकनस्मरश छोडी देशो तो पेक्षा णेडूतना केवो. पस्तावो थशे. 
जंटला % माटे निकर्तनं अर्तायुऽत शानवयनो सिवायनां नीका बडितण-वितंड। शानना 

8 ऽत छे ते &वोने 3र्मथी जने 5तथी विमुण ५२नार हो तेमने इतष्नी दुंनरी सरणा 

१ काया 


| विषयन बणतु भेऽ भीतं धेष्टांत ऽइ छु ते सांभणो. ओ6 भे पुरुष ५२३१ 
%७चे 36 मोटा शहेरभां टेल नानवा दाज्या, तेभां जे कण शे धनवत शे&ने घेर 
2९ नाणे 8 सचे णीकी ओ6 भंकेरीने त्यां जासन राणी मांग पीने मकारमां इरतां 
३२त। ऽवा लाण्या 5 इ भा0जो जने बोडी ! भारे घेर द्रव्यनो तोटो नथी जते डु तो 
२4 समद्भ परिपूर्ण छु. % ने द्रव्य वेवुं डोय ते मारी पासे जावो. भा प्रमाऐे 
टल नाणता वष वीती शयुं त्यारे पोताने घेर कवाने तेयार थया. पेला शे&ने घेर 2४4 
नाणवावाणान तो 28 द्रव्य जाप्युं जन तेने धनवंत उरी धेर भोडव्यो, पण नीके उतो 


त त 64न वा % घेर शयो. जाम मादी हाथे पाछी $२ना२ शुं ऽभाने घेर गयो 
४ 5 ते घेर २९ीन (मुऽतभ।न ५२! अेथी ते पाछो ५२देशमां % २२७ ऽरीने पेट तरतो 
थयो ६. २॥ ६ष्टांतनो सिद्धांत जेवा 8 3 % नगरशे&चे घेर 2ढेल नाणनार डती तेने 
प२भेश्वर्‌चो 8पास5 कावी सचे शीकी फे शंकेरीने त्यां तर्यो उतो ते तो भ्रह्मशाती 
९5 प्रह्मशान३प (भाश पीने १5 ४ 5 इं तो जछंप्रह्मास्मि परिपूर्ण छु ने तमारे ओने 
वरस थयुं ढोय तो यावा. जाम वरस उता तो कि&गीनो णपो कन्मारो काशवो. डवे 
पेला ५२भेश्चर्‌ची 6पासचा बाणाने तो ५२मेश्चरे द्रष्य३५ परमपद जापीने पोताना 
धाममा राण्या. थीकाने तो परभेश्वरती डित ऽरेधी नि गेटवे तेने मदूरी शाती 
शापे जने पोताना पामभां उची रीते राणे ! भाटे तेने तो तरतने तरत वक्षयो२सी३५ 
पर२६शमभां नन्‍्ममरण मोशववा कवु ४ पडे. गेटला % माटे निती डित छोडीने 
£5५९ थ्रह्मशानभां वडित-वितंडी 4७ शशो चि, पश तानी भरित जने (मकन 
3२शो तो तमारो द्वार थशे जने घणियाता ऽडेवाशो. जाम पिताना पाणयात थश | | 
प्यारे आणभायानी जाध लहने हे थील जने विध्न छे ते पे तमोने शेश सांय ६७ || | 
शडे तेम छे ? जाम कयारे आणमाया जने विध्नोनी जांयथी भुठत थशो त्यारे 5६4 || | 


3 
> 
री | 
प लए ४३ 4क£) 
| 


Ba ~ है: || | 
fla २ परशो तो. पण भुठत३५ क छो. जा सांभणी 36 अ्रह्मशानी उडेशे ३ जम तो | 


| 
५ $ ल पर 
शि 


|| ५ बन भुऽतर्‌प छीन. जा प्रमा को ४डेत। डोय तो जमे ज i | | . 
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र SRR 
माटे मुड थु डोय तो निडानी भुरी डरता शो इर्त रीऊे अने भु रे तो छ थवा | 


भांगवानी 5० श्रह्मशानीना डाथमा नथी जने. 5६य मागवा कीय तो जेभनाथी भागी त 
श्रय तेवा थे हेड नथी. गेटला भाटे के उर्तानी ९१२ विभूतिना पदार्थ 5र्ताना रेला | 
छे; ते अर्ता विता जजर 3र्तानी उरेवी जवधि विना 36 (माजी. ॐ तेम नथी, वणी 
इतनी. थं६णी अने (मित विना जापोजाप शान पामीते मोक्ष थाय तो 5र्ताना यपिशानु 
तेम % 3र्तानुं माहात्म्य शुं रह्यु ? खेटला माटे इर्तानी «डति रवी. जेथी 5री इता रीऊशे, 
5२७ 3 अता! अया विना तरु पण डावी शॐ तेम नथी. 

योथुं जंग समा 


(|| परया भ5रए यतुर्विध शवनिइपश खरा-प 6 


डे परम ध्यामय परमणुरु ! जाप उरी गया छो. 3 3र्ता सिवाय तरु पण दाली 
शु नथी तो पछी जागणना ढमानामा मोटा मोटा जायाया तथा जवतारधि5 थया 
३ भेऽ प्रश्धरना पर्या देणारी गया 8. कुजो, 324७5 भूजेक्षा वता डया, 5265 
बुला-बंजडा, जांधणा-पांगणा वगेरेने डाथ, पण जपे गाणी थापी गया ते भ्‌ जापी 
जया इशे? वणी तमे तो 5ऐ गया छी ३ 3र्ताना अर्या सिवाय तरश ढालतुं नथी तो पी 
१३ जावा परया डेवी रीते जाप्या इशे? ऐे अंश ! जा विषय स्पष्ट समकाडु छ ते 
सान. हो, इं पण अंथने विषे परया विषेनी वातो उडी गयो छु परतु ते विषेचो 
स्पष्ट णुलासों जत्यारे 5३ छु ते सांभणो, हुरो, जा कगतपे विषे यार रन. ७१ ४ 
वे पेश अड किशासु, नीको. मुमुक्षु, त्री अथार्थ जने योथो विषयी ७१. जा यार 
रचना व ऊर्ताथी थया छे अ विषय डया दृष्टांतथी समाय ? ते 5४ ते सालो. 
दु, जेड क कणी यार वस्तु ७त्पश थ छे. ते पेशी 35 परपोटो, थीकु भी, तरीक 
डे, अने योथुं भोती. जा यारनी सरणामणी रता किशासु ७व ते परपीट शबो 
गावो, भुमुक्षु व तो भी&। देवो. काशवो अने नर्थ ७4१ ने ण२$चा 5२ %वो. ह 
श्रवो तथा विषयी छव ते भोती केवो रावो. उे अंश! जा पेडी शिशु ७१ तो न्याय | ES 
सित 3र्ता संभंदीनुं शान सांत्मणतानी. साथे क येती ४४ शरे जाव्यो ` वन | 
मोजे दोस्ती 5री भेटले जे5ता थ, त्यारे धीरे धीरे | हय पीयण्यु || 


तेम 8. वणी को पंथ प्रशरना 8७ आगीने उमा मणो तो मुड थवाय, पण जे पंय६ड | 
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|| जेते भारे शरे जाव्यो, जा मुमुक्षु छवने पण अर्ता संनंधी 'मंडितमां लञाड्यो. ७१ च 


| जोगाण्यो त्यारे ते छव गलित थहने जमारे शरे जाव्यो, तेने पण अर्ता संबंधी नी 


| मभज्ति पाछण क्षणाउयों, डवे जा 6परांत विषयी छवने तो जा 6५२ उछेला नष प्रशश्ना 


| शाननी जाध बने भीक जन: 95२ समकाच्या पण 36 ७व जेडेय प्रे सभकया 
नडे शने जमारी पासे पए जाव्या नहि. गेटवे 3 ते जभाराथी जवभने जव रवा 
बाण्या, त्यारे जमोज पेवा जश प्ररना डरि%नोने ह्युं 3 जा वोऽ जमारी पासे उम 
जावता नथी ? जे बोडन तमे समकावीने जमारी पासे दावो तो ते थ्ोडोने जमे ७२५ 
प्रडारे समशावीचे पशु सरणा कंगवीने भाणसनी डारमां बावीशु. पछी च्याय सित 
[नडत जोणणावीने तेमनी डित 5रावीजे, जा प्रभाह जमोये समेता ढरि%न 
लाने ऽह्यु त्यारे ते %5न पेला जल रख्नार छवोने बोध 5२वा बाज्या, त्यारे ते 
शशी ५५2 लो जेवु णोल्या ॐ शुं त्मारा गुर ते ओ6ना मरेलाने वता 5२ छे 3 26 
बुला, पारणा, जांपणांन हाथ, प० ॐ जाणो जापे छे फेथी खमो तेमने माचीये ? 
सन तमने शरण जावीजे ? कुरो, तमारा गुरु ते णाय छे, पीजे छे, जने जापणा 
सरणा % ध्णाय 8 ॐ ने ? कुजो, ते 565 परयो देणा तो जमे तेमने माचीजे, जा 
प्रमाऐ ते सर्व दोऽ णोकषवा लाण्या, 5२७ ॐ तेमनामां जंतरशान तो 8 ९ नि, ओे क्षोऽ 
७५७५६७च शैवावाणा छे जेथी जि ये त्यारे मानेने? जा प्रभाणे पेला हरिकूने 
अमारी पास जावीन उद्यु, जाम जा डरिकनचां वयन सांभणी जमोजे नि%५व तानी 
स्तुति 5री जने उताणी जाशा मागीन ऽद्यु, छं ऽत ! पना यार प्रशरना ७व तमार| 
3पक्चवेक्षा उता ते पेशी न प्रारण वने तो तमार। स्व३पना जने तमारी महत्ताचा 
१॥३७३।२ 5य 9, प९ जा २५5 ५२५ ७व तो जभारी पासे जावता नथी तो पछी 
तेमते उवी रीते समकाववा सने तमचे उची रीते जोणणाववा ? दुजा, तभारे तेमते 
पानपान तो सरणा ९ जापवां ५३४ 9त जे व तमचे तो जोणणता य नथी, तो प& 
तमे तभने 6पकावीने शी मतले पाबएपोषण पडोयाडी ७? ७ पति ! तमारी भोटप 
खने मड़ता प्रमाऐे तेनी तो तमारे गणतरी 3 अशना पण नथी परंतु डे पाते! दु तभारो 


|| निक अंगीडत महश छु. सोथी उरी मारे तमोने जोणणाव्या विना डम यावे ? वणी 


त | सूने पण तमे जाशा 5रीने जा 'भवने विषे भोऽव्यो 8; केथी | छवोनु Losin श्री 


` || श३ तो में तभारी शी मतब्षण साधी शशय ? सेटल ४ माटे थे छवोने तमारु स्वप | | 
है 9 Ce 2 yr = 0; ! व्य ऱ्य | ल कर वि | 









| शा भु अताथी 3ल्‍प०५ थयेवु छ, जे णीकाथी नीपके नि, पण अर्ता पोते क 
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लोके. तो परया जाप्या सिवाय मानता नथी, पण ते पर्या जापना इुँडम सिवा 
जपाय ! #२९ 3 भीकाथी तरणुं जे उम्‌ डावी शठे ! जा प्ररे जमोये स्तुति उरी भते 
इतनी शाशा भागी. ये प्रमाणे अर्ताना उराव्याथी परया ४३२ शाय त्यां जाप्या. ते 

पर्या संतहनोजे ग्रंथमां बणीने पेक्षा समफेवा डरिक्नोचे जाप्या, परंतु ते परयानु 

मान जभोये माथे दीषु नथी. ते शा मारे बये ? आरण डे परया तो 5तानी पासे क 

5२!व्या छे, तो पछी जापणे शा भाटे माथे थेवा कोर्ने ! कुजो, कयारे ते ग्रंथ पेक्षा 

शाउ2 रोडने संभणाव्या त्यारे ते सांभणीने ते शाुट क्षोओने (भाव हिपकयो, गेथी ते. 

जमारी पासे जाववा वाऱ्या. पछी ते शवो 8प२ उत क्षावीने मारी पासे भेसाठी थोडे 

थोडे भोध 5२वा भांड्यो तेम तेम ते छवोने जमारी 6प२्‌ एत 5प%वा बाज्यु. छुजणो, जा 
२७4 तो %3 डता पए पेक्षा पर्या 6२्‌मां काशीने ते माव 6पकावे 8. पछी भारी साथे 
ते ९७वोनी सायी ६३ता मेही त्यार पछी जे छव अमारी साथे जंतर णोबीने वातो 5२4 
ऱ्या. ते 5छेवा क्षाग्या, छे स्वाभी ! तमे तो 96 २५० पुरुष डी& जविचाशी ७. भा 
सांभणी मे तेमने 56 5 डे माछो ! सेवा पुरुष नभो छीसे जेवु तमे शाथी कायु ? 

प्यारे ते क्षोडी ठेवा क्षाय्या 5 हे महारा ! तमे तो घण चा #4 5या 8. कुजो मरेक्षां 
मनुष्याने छवता. य 8, वणी घण[5चने हाथ, प) खपे गाणी, जापी छे. जेवा. नई 
कचा र्य ऽया छे. जावा. दम ते मोटा पुरुषो सिवाय 3म 5रीने थ6 १३? जा वात 
सांध्मण्या पछी में जे सब क्षोश्रीने जवु ऽह्यु 3 जमांनुं जमे 56 % 5यु नथी. जा तो पेला 
उरिकचनोजे जमारी 6पमा वधारवा तमाने 5छुं डशे, पण जमोझे गेवुं 56 अर्यु नधी. 
ते क्‍णते सर्व उरिष्वन 5छेवा लाज्या 5 जा भोट। पुरुष भुणे 5रीने 5छेता उशे 3 थे परथा 
जमे जाप्या 8 ! माटे मोटा पुरुष तो पोतानी डति पोतान मुणे 5रे नहि. पेर, मे तेम 
डोय! पए ते पर्या १७ 8 जम अभी 5म 5रीने मानीजे ? जे १५३२ अभो केम केम 
ना $ऐेता हये तेम तेम थे दोडी मारा विषेची भावना ६३ विशेष 5२१ गया, जाम 
कयारे मारे विषे भावना ६४ 5२त गया तेम % कयारे जभारे विषे ७१ प्रतीत 
जाशीन ६ढ थया, त्यार पछी जे शवोने नोष उरत. जमोने इ।च्यु. पछी जमे के के शान 
3रीज ते ते सायुं भाती थे खने भे शाननुं यितवन 5रीने समकवा क्षाभ्या, जा प्रमा 
% के कावा वाऱ्या ते ते सार जने असार, सायुं जने शूट तेम % नित्यानित्य विवे. 
थेटे ड जा नित्य वस्तु जने जा जनित्य वस्तु, गेम सारासार समकवा लाऱ्या. वणी | 
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व रावे तेनाथी नीपछ २३ पण 36 नीक्ाथी जापोजाप नीप शडे नहि. जा प्रमाणे 
कथार समकवा लाऱ्या त्यारे जमने पोताने [न९शाने 5रीने सत्य भाच्या. कयारे अमगोने 
सत्य भात्या त्यारे जमाज तेमने अर्ता संनंधी अर्भ 5रावीने माएसनी छारमां जाएया, 
जाम कयारे जे लोड माएसनी डारमां जाव्या त्यार पछी ते क्षोड्ेने जमे नि%5त! 
संभंधी 6५६श 5रीने सुणिया अर्या 8. पछी ते बो 5तनि काशीने कयारे सुणिया थया 
त्यार पला परयापरयीना वडेमने तूदी गया. | 

णाम प्रयाचना दरमन मूली गया ते कशाय डेवी रीते ? कुशो, परयानो वेम 
समचा जतरमा २६॥ ७।य त 5.0 ढरेकूनने भेऽनो जे5 पुत्र डोय जने जमे त्यां भे& 
डोछये ने थेवाभां पुत्रचुं मृत्यु थाय पण रो अमे 5छतुं नथी $ जा णाण5ने बतुं 
5२), 5२७ 3 परयाथी डानि थाय छे 3 नथी थती ते विषे ते सम गया छे. जेथी % 
२ ला उडता नथी 5 जाटवुं आम 5२, जा प्रे जा कंगवी ९३ शवोने येतावीने 
परभश्चवरना ५६चे पमाउंया. जा कंणवी %३ शवोने डेवी रीते परभप६भां पोयाउ्या ते 
विष २५ दृष्टांत ऽइ § ते सांभणो, शो, यारपणा पशुजोभां भहोेन्मत्त छाथीने आवीने 
वश 3२१ ढोय तो जे5 मोटो माडी णोहीने तेना 6५२ णनी ढाधणी ली राने छे 
जने ते परछी जा ढाथणीने शो विषयांध डाथी ते डाथशी त२३ होडे छे, कुशो, ज। 
उ।थणी साये 8? ना, दूठी 8 पज ते ढाथी सायी जाथणी काशीचे पाडामापडयो. पछी 
तने वश 5रीन राकांची सवारीन क्षाय5 ऽयो. जा वातने क्षणतुं गे भीं दृष्टांत ऽइ छ 
ते सांभणो, छंगकमां सिड २९४ 8 पणे ते 38" छाथ जावतो नथी, परंतु तेचे पण 
२%डी  पांकराभां 9तरीन ५५३ थे 9. ॥६७णथी तने वस्तीमा वावी भणावे छे. जा 
(40॥वेली, सिड राने पोतान दम जावे 8. णा १5२ पेता २५2 कंगधी ९4 पए 
सेवा क उता, पण तेमने परयाइपी पारामा 3 नकारीभां पारीने परमेश्वरने मप क्षाणे 
तेवा ड्या, कुशो, जा प्रमाणे जायाय साई 5यु 5 मोटु? साई ४ इयु. जाम न अयु डीत 
तो परम ध्यामय पतिने म जावे जेवा ३१ तेयार थात चि. कुजो, णीदु दृष्टांत जापुं 
छु ते सांभणो, 8 णाण5ने 56 रोग थयो डीय तो तेने जोषष ण१३वी मटाडवानी 
"तर तेनी मातुश्री छाथनी. णावी मूडी वाणीने 5७ छ ॐ, ढे भेटा ! थी तु जाटलु जोप१५ 
पी कय तो जा मारी मुद्ठीमां बाडवो छ ते हुं तने जापु ! जा प्रडारे मातुश्री शुई लोलीने 

|| लाणडने जोषप णवडावी रोग मटार छे. जे % प्रआरे जने जे % च्याये मोटा पुरुषी 
र | कॅगत३प भाण5ने शान३पी जोषप णवडावीन मोक्ष पमाउे 8 "शध 
I के ४: स) - पुं समाप्त 
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डवे ॐ नशाधिपति राळाने मजावि42 वंशे देश छतवो. डोय तो ४२५ ५५२४७० || 
$रीने क शते 8. पछी ते बंश देशने अने प्रडारचा जन्याय जने $भ३ छोडावीने २७० 
न्याय नीतिमा वतवि छे, त्यारे सर्व वोऽ सुण पामे छे. जा प्रमाणे सुण पामीने सर्व बो& 
सर॥२ने जाशिष हे 8. पछी ते नाशीवि 5रीने राने छलल उरता. % दोष क्षय 
इतो तेनु निवारए थाय छे. पछी वणत कतां पोतानो कय थाय छे जने जमल वाद पमे 
8. पण राळा. पोते न्यायथी यादीत कतती प्रमां सुण प्रवर्ताव तो ४ राळानु २४4 
घो 5० पडोये 8. वणी न्याये यालवाथी अमे रेयतने सुण पभाउवाथी राती सुडीति 
आमे शोता वृद्धि पामत काय छे. जाम शोला जने सुडीर्ति जे क राने २%य अयातु 
5ण छे खेम शणवु, के राये जा थोडमां भने परथोडमां यश भेणव्यो छे ते यश शने 
॥ीर्तिथी ते कयां कयां कशे त्या त्यां बोडी तेने जाधरमान सड सुण जापशे, गेटला ९४ भाटे 
रकाना. २।कय 3र्यानु तात्पर्य जे ४ छे 3 ताउना सित्‌ च्याय याक्षवु खने रेयतचे पाणवी, 
तो राक्ाये राकय अर्यानो दोष क्षाअशे नहि तेभ % परमेश्वर पण रा २ेशे. जाम कना 
6५२ प्रभु राऊ रह्मा होय तेने णीकु थुं होने? जेटवा क माटे राते प्रश्न हुः ध्वुं 
नहि. 5६य जाम डोवा छतां प्रका जतिशय ६:ण पामशे तो ते अतिशय हुःणने थी प्रकामा 
जेडी 4७ कशे. जाम कयारे प्रशामा जेल 4७ काय त्यारे राकयचो भय थाय. णाम 
क्यारे राकयचो (मंज थाय त्यारे कजत जल ६:णवश थाय जने गेडणीकाचे बूंदी णाने 
6००५३ 5री नाणे. जे आअरणने वीघे राजे हतो मेळी थवा देवो नि. 5६५ मेळी 
थशे तो ४गत बुंटा्छ क्छ 6%%३ 4४ कशे. जाम कयारे &णतनो. मंज थाय त्यारे 
परमेश्वरने पोतानो मड६ अंश मोऽवीते नियमभां शणतां घी प्रयत ५३. जाम कयारे 
परमेखरने प्रयत पठे त्यारे तो ते उरता डमा के राकानु राकय यावतुं ढोय सचे ते 
[नेयमभा राणी शडे तो ते घएुं क साई 8. जाम थवाथी परमेश्वरने श्रम पीये नि, 
उवे जारता प्रश२ना च्यायथी शेता. २कयपद्दवीनी जेश्वर्यत। घी मोटी छ, परंतु 
जमे के प्रमाणे 5ह्यु छि ते प्रभाएे २कय उरे तो क राका २कयतुं राय उरे जने छेवट |. 
मोक्ष पण पामे. खेटला क माटे जा प्रडारे च्याय यकावीने जने कॅणेततु पालन अरीचे || 
सुणी राणवा योग्य तो जे माज २४थ५६१ी % 8. ही 
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त॑भते शीण २५ विधि, २%रीतनडी सोय, 
तिनम उरी (भाणेए, अर्थ सित जते. भोय 
कत. ५५% २१५ शुं, पालन ५२१ १०% 
६9५०९४७ 56 5७) तम, १७ सो २४२%. 
श्रीपतने भुण यो 34, ठे नरपत मम तुल, 
शमत २४ 5२१ नु, 3नछ जथ मभूल. 
डुल रोळून कढी जवनी, जो३ 6६२ जवतार, 
५२१२ (शेर २५१५, शीण हेवन जघिडार, 
त६[पेताय दु)काऐेर, २५4 मम ति. सार, 
२४२ीत २४त१% सण, 3ीन७ 5१२ ५।५।२. 
-0[तेश्रीस5त परम 52म(क सडत(भाष्य ग्रंथ- 
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श्रीमंत परभ)३ श्री ऽ२्‌शासाशर भगवान जातुर नरनारी श्रोताकृन तथा संत 
प्रत्ये तत्वभागनी 6लटड्ियानुं नि३प९ 5२ छे ते सांभणो, जा ५5२२ सांभणताभा 
परमार्थ प्राप्त थाय सेवा क प्र॥२ची प्रवृत्ति 5२वानो (माव छीप%, गेटला माटे सावधान 
थ श्रवण 5२%, जेथी उरी जा मार्गे कतां जंशने नाडि निक डेवलपतिनी णोधलक्ष १३ 
प्रत्यक्ष ६शन कवी जनुभान मेट थशे. 


इवे २कोशुएानी ६स जांक्षाजोची डिया ७न्द्रेयोने विषे के थाय छ तेची साधा२७ 
प्रवृत्ति टेणाठी 8. छवे भेक प्रवृत्ति वडे पोताना स्व३पपुं भच पतितुं शान १५० थाय 
सेवी. शिया 5७ छ ते सांणो. प्रथम ने १०६ घरा प्रद२न सांभणीज छीजे खपे 6 % 
प्4२ वरेवारभां सर्वशतु जायरण 5२ 8. १ श०६ सांभणवाथी पोताचो a Rent 
नि% ५६ 5ताने विषे पडोये तेवा के वयन होय तेना विषे सण जंत:5२७नी योक 
5२वी. श्रोते त्यारे शुं श्रवण उरबुं ? सत्य शाखवियार्‌ श्रवश्‌ 5२वा साड जत्यंत 
अक्षय प्रीति राणीचे सांभभणवुं जन जे वयन सिवाय ९ जडारए हीय तचो भनथी त्या) 
5री आने पए श्रवण 5२वुं चडि. वणी स६२१३ ७पासचा तथा पमनीति राणवी जन थै 
४र्भूने निछा पण णु राणवी (मद वशाश्रमनी शु जन प्रीति वडे तेचुं सेवन 5२वुं. 
पतिप्राप्ति भाटे ९७नी जाधियथी जंत सुधी ७वने क हें 5भ 5२वानां ते वारंवार श्रवए 5२ 


तो % 5०्याभां जावे, जा प्रमाऐे श्रवण डया विना मित, शान वेराण्य जने निर्वाएप६ || 
पामवानी प्रतीति कृएाय नहि जने भे प्रतीति शाएया विचा वृत्तिनुं २४२ निशान || 


४२७।वूति जाहि नि+जंशलक्षशा तथा सनङेवलमुं || 






पढोये नहि; २९ अंश स्वयं पोते छे छे तेती पोतानी [नेक नाह्यधेषि फे 8 ते कयां || 
सुधी निकताना सनातनपहने विषे ना पछोंये, त्यां सुधी ९ के नकनस्म२श 5रीजे त त || | 
जोरक्षा पहार्थना जनुरागनु थाय माटे परमयुरुच अथाव सत्य नोषवयनो के दिव्य || | 


| नोष३प छे ते % त्रिविध जर्थवाणां प्रसिद्ध भोष वयतो प्रत्यक्ष जनुभानपूर्व5 १७ 
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5$णवामां जावे ते जिविर्धाथ ते ११३ ऽवा; छेथी ॑तव्रे्े डेतुने (जंतरना विरख्वाणा _ 
छतुज) पतित्रताची भावना सरणी ज5 उतने विषे छ जतिशय प्रेम राणवो, जा प्रे _ 
वयच श्रवष्ठ 3रवाना प्रताप जह॒भूत छी समाप छे. तेना योय वड परमपद सुलभ 
थाय जन जातुर कन इय तेने तो ५२९ प्राप्तिमालम पडे, 


इवे नासि5६0२ नाना ५5२ पुष्पा[टि5ची सुगंधी अछ७ 5रीजे छी, ते पहार्थनी 
सुशंध क्षवानी भावना कयारे नि% जंतरभां थाय, त्यारे संत ५१२भम)३२(भोगभूतिने 
अत्म वडे के सुगंधी पुष्पा55 समर्पण 5रेवुं ढोय तेची 5त्त२ पूछा थया पछी तेनी 
२६ % शरीरे स्पर्शेवु 8 ते भाथे धारण 5रीने पछी तेनुं सेवन 5२वुं हाणला तरी > 
विषयी ७4 नरनारी पुष्पा55 सुभंपनो विकास 5२ 8, ते प्रआ२े परभ)२ना थर विद 
3५२ पुष्पा सुरंष्चो (वेलास 5रवो. जने ते केम अमर $मणनी सुगंध थे छे ते १५२ 
[वेरढ(मावे. ५२११२० यर७५भणनी सुगंध ग्रडण 5२वी. जा प्रडारना 'मशितप्रेम वडे 
9२६ प्राप्त थाय, जा प्रसा ते (नेळस्वरप तथा सऊ5ता ७७ ते जनाधदि ५६३५ जमोध 
परमपद्दार्थनी सुशंध पामीजे, रेटले. पछी तने 3र्तानुं यरायर व्यय३प स54 5त 
सुध३प ४ कणाय.% जा 5२ जनुमवद्दारे 3पासनानी सुगंध वेशे जेने 5६५ ४ 
सुअंधस्व३प कीवाभा जावशे, त्यारे तेचे ६२४५ नळरे जावश चि. 
इवे नेत्रे 5रीन निरीक्षण ४रवाचे सब ७व प्रवृत्त थाय छे, तेमां $ भती 
७२७ ऽरीते तो 38 सेक स्वप्नाचे जंतरणाह धष्टिज खरीपुर्‍षी सर्व हुने छे; परंतु 
विषयभावशणुद्धिनुं हे शेवानुं तेनो त्याज 5रीने छोवुं, वणी तत्वप्रृत्ति सभूण कोने तेभां 
के के विषयादी डियावित्माज वत्त 8 ते ते विषयाहि डियानो विध्भाण त्याग 5शवीन तेचे 
परभार्थने विषे बजाडवा. पछी जा मंचे विभाग जडट 5रीने गंतरत्माववातते पासे 
लावीन ५६।्थ्‌ 3प२नी (भावना पोते समेटी देता. पछी त ४2% शेष २४ 8 ते जापनाजाप 
अंशनी पोतानी जाह६ष्टि शादी, जा णाह्य६ष्टि ते. सकाश नयन ही ते परम 
नक्षोडिऽ पोताने (जंशस्व३पने) द्वेणाइवा बाजे, वणी जा ९ ४ष्टिये सतन पए 
हेणीचे जोणणवाचा छे, माटे दिव्य नि%३प पोते. जने तेचा पति खे नेतुं विक्षो5न 
5२वुं, भेक निरीक्षणापणु डोय ते गाते. 5त्तम जध्यास प्रेम सडित्‌ 5२बुं. नही ! डं रंश ! 
तमे २६२२ १३ 6ब्टीने देणशो, तो सनातन प्रु हेमवाभां जावशे; गेटला साई परमगुर यी. 
श्री 5२७सागरनुं ३प (सोडंगस्व३प) जणंड गतिउप शोता २उवुं. संत ते समर्थ परमगुर || हे | 
| | i 5 तेमनी हेढांतर (तेमना सोडंय३प मूण णरा स्व३पनी) परम जाइईति प्रथम pw शति | | 
गोवी, भेथी इरी पूर्वे भेटे जागण कोवातुं के नि३ेप७ उरी गया कनी, प; पुचि | 
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ह वि सऊत परम प्रज्गश मय ह. 
पामशे. जडो. ! ऐ संश ! स5लतत्वोती डियासतउित स्वरूप काशीने कोवा भणे ते ७ है 
अदभुत डोई गपूर्व काशो. जा प्रडारे कोया सिवाय पदार्थ नने परमपद कोवाभां || | 
जावशे नि. इवे जा पदार्थ भे प्रशारना छे, तेभां जे5 तो तत्वनंश समेत 5 इत | [ 
श्राशवुं जने णीकु ते स्वशऐ। स्वप णु उवल््तानु के ननाडि भास5 (मास ५रगार), ॥ 
२. ल्य पदार्थ कोया विना तो तोलभूलतुं प्रमाण 56 पछ कशाय चडि, वणी जवधि | 
जने खवविरउित सीमा ादिमध्यांत काशवामां जावे चडि; ते माटे परमे लक्ष जपे || 
२६२ राणी सव नरनारी २१ कोळी; के छोयाना प्रतापथी ७वनु जनत 5९५५ 54 
सरशे, इवे प्रथम तो. यरायर विराट; देव जने सामात्य विशेष अंती जाध ९७ 
तभा कवु. पछी जा इतना परमा. विषे जम बहने ते गति छवी. डवे जा परत 
१६, श्रुति खते स्भृति विषे प्रमाणयुठ्त शोवानुं 5७ पण २९ंतुं नथी, सा ५१5२ 
चसंबंध्)यातिनुं शैवानुं धशाव्युं, ४७, २॥ १५२ कौर्यु तनुं जनंत 5६५४ 34 सयु, ४ ऽत 
साथे वियो० डतो तेनी साथे संयो 4० ने जक्षयप६ मण्युं, जडी ! ७ जश! जाप तो 
६५-ने+३५ छीसे जने जापी 3र्ता देवल ते पण दिव्य इगस्वडपे क छे, ते माटे अ५ 
येऽने कोछये तो शोवानुं णु सुल थशे, दिव्य ६७३५ ६ययाईति कची. छ ते परम 
जव्यय व्यञ्ति डो ते पोते स्वशाए. सर्वश, जणंडविभूति३उप नभर जने. जय" छे 

णी अंशनुं खते निळा प्रभुनुं जेड सेने शोवानुं सयित5 जाति सयेतन ७७ परम 
सुरेण छे; ते विषेनी जा प्रतीति ऽडी. जथी 5री विवे5पूवं5 हाय छे. तेभां जंशनी दृष्टि 
बड़े तत्वनु वर्तमान थाय छे सते डेवलडताचे शीय्‌ 5रीन जंश सयत थाय 8. कभ सूथना 
(मास वडे नेत्रना तेळूने पुष्टि भणवाथी पदाथ धणीज छीसे ते सिवाय कीछ शडता नधी 
५७ सूर्य 46 नेत्रनी पुष्टिये सर्वते देणतो नथी, त ता स्वयं ५५४५ 8. तु डम तो 
वने नेत्रे प६र्थ देणवा सार पठे छे, जा प्रडारे जल्पश जपे सवश नीरणवानु ६५१ 
6६, जा प्रडारे कोछने परम पुरातन प्रभु जयण 8 वणु तम्‌ यन ५२%. 

इव क्षुपरापिपासा-जाऊक्ष, त जप्नभव5प३५ सब ध्जनुं पालन उरवा भुण उरी || | 

पट्रस पदार्थ मावा. पीवा ते छे, डवे जा णटरस ते डया इया 5७ छु, येड ते भषनी || | 
जाध ६७ किख्वाओे यादीने णाहसे ते वेद्य (जवबेज, याट७) नामनो रस काणवो, || | 
०h पेय नामे रस ते ६५ रसनी जाध 8 २222८ पी शवाय त॑ कारवो. तरीक योणरस || | 
ते जाण, भीकरं थींनु जादि यूसी बहने दयो थुडी नाषीज ते. योथो णाधरस ते | डी 
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गम$ण जादि इण तथा महाम, पीस्ता; सा5२ वगेरे णाहसे ते णाच चामे २स शया, | 
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शस छ ३ रोटी; पोणी (पूरएपोणी) जने पश्रचान णाहसे ते देडनां पटर२स 'मरएपोषणने | 
सार प्रवृत्ति उरीज छीज ते नया ६डने सार % प्रयत्न 5रीने भोग वेवो नहि. था 
सॉांधणी 386 श्रोता 5छ ॐ, त्यारे 3म उरी ! ते सिवाय तो हेढनो. निर्वाड यावे नि ! 
डवे ते विष 5७ छु ते सांभणो, जापणने के के पदार्थ; 5ण, रस जाहि जावी मणे; ते संत 
प्रत्यक्ष जवतारमूति प्रतिमाहि5ने प्रथम समर्पण 5२वुं, पछी शेष 6२७१ ते मुणभां 
'चाबीने स्पशु डोय ते जथवा नकरे देणाउेकुं डोय, ते जथवा आने सं्रणायेबुं होय, तेनु 
सेवन प्रीतिपूर्व८ नियम जने. निष्टा! राणीने जलमरत न थवाय सेवी रीते णावुं. पछी 
जा प्रसाद-रसचा प्रताप व३ तत्वत्भागनां मुण विञाश पामीन पोताना पति मजी (मक्षए। 
५२य। साई ६ाउशे, ६ण३प जंशनुं दष्टिउप मुण छे. ते जंतरणाह्य दृष्टि ते क तेनी त्वया 
७७ [निल 8 जेम शणवुं, ३५०३पथी रित, नवो दिव्य 2७३५ पतिना स्व३पनी 
सन्मुण स5ल तत्वना मुण योतर$थी ५6 थाय, ते त्यारे क थाय ॐ कयारे नापे 
पोते निर्मण प्रतीतिण 5रीजे त्यारे थाय जाम थाय त्यार पछी गेडमुणी डिया सु 
थवा भांडे 8. डवे ते जंशनी दष्टिनुं णावुं पीचु ते शुं शे ? खा जंशनी ६ष्टिनुं मानपान ते 
स5तानुं परभप६ 'मुठतमभान 5२ ते 8. कम, ॐ पतिब्रता खी, होय ते या, मन, ७4, 
प्राशसमेत पोताना मुणचो योज पाते. साथे मणवे छे तेम ते% ४२ जंशनुं भुण के 
२%७६(७७३प ते ऽता ली सन्मुल थाय जेटलु क्षुपात॒पानुं भडानहूसूत 5ण प्राप्त 
थाय, पण के कें जानपानना पदाथ जावी भणे ते. समपछ 5रीन 'मुठतमान 5२९, जा 
१५४२ ५२५२२ 6पासनाजे निशदष्टिउप मुणचो सनातनने विषे संयोग 5२वो ते तो पे 
95२ ब्रेडेवंती 4भिनी पुरुपनी साथ जनुसरे छे ते प्र२ पोते जप॑छ थाय त्यारे क॑ थे 
संयोग थाय. 

उवे 8य्यार-जादंक्ष। रसनाज 5रीन नानाविध वयननी सारो नरसो ७य्यार 
थतो ७6 सायु दई भाववानी प्रवत याले 8; तेमां % वृथा भोक्षवुं ढोय ते तेती गभ 
कने त्याग 5२६ भते जापण डायनु सत्य डॉय तेटबुं ९४ णोलवु, अ4२७ वयन 
पोक्षया विषे (भावना धरवी नाडि, डवे मन जने प्रशावना योग वडे 3य्यार थाय, पण त 
पोते अंश पोतानी ७२छये शण्द्चाट घडीने णोक्षावे छे. तेक 8य्यार (5वी रीत थाय 8 
|| ते) प्रथम परभणुरना भोष वडे जोणणी क्षवी जने बागवु (जयान5) णोलवुंपडेतोशु || 
र | ऽर्‌बुं ते सांत्मणो.. श्वसंवेध्नी जाध 4४ पाये वेहो जप्यास 5२वो, के || 


|| जण्यासना योजे रसना रंगाहने उताना जणंड यिंतनमां सुरता३प (ध्यानाडार, तब्वीन) | | 
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| 46 काय गेटवे डेवल जने परमशुस्ना यश गाने इतार्थ३प थाय; भेटे पछी सऽ || 
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७७१६ २६५० सत्संणे सल पहार्थचा हे प्रतीति 6य्यर घडे ते 5य्यार वाया के छेते ४ | 
परम अभ्यासे परमपध्ना वेत्ता 4७ रछे पछी ते जे5 सर्ता सिवाय सत्य 6िय्यारश | 
५६।पि 5रे नि. शो. 5६य इतप।र्थ जाहिनी प्रवृत्ति जर्थे भोक्षवुं प३े, तो ते पण नियमे || 
ह भोले. जा प्रडारे नीतिये वाशीत 56पिधत्म5 6त्रय तावने वटे. पछी ते वाणी | 
जनथ वायाणपणाथी भुठत 4४ ने पुनित (पवित्र) थयेवी नवी | 
इवे शीतोष्ण-जांक्ष ते जंतरणाह्य शीतोष्शपशानी जेवुं थाय छे, ते जे5 जे5 
तत्वत स्पश्‌ 5रीन नाना प्रे वर्तमान थाय छे, जेवुं सड तत्व मातुं वर्तमान ते 
यैतन्य जशना स्पश उरीने याले. उवे शीतना स्पर्श थता शांति थाय छे जने 8७७ (34५ 
तापन स्पश ता ताप ठीपळ 8. वणी कयां सुधी निकस्वडप जने उर्ताना सुणनी शांति 
प्राप्त न १९, त्यां सुधी २६५० तत््पोनी संगतिये ६पणुं छे क. उवे विषयने विषे 
वर्त 8 तेथी शांति ७प% 8, पण ते शांति निकस्व३पना सुणनी नधी गेम आशु 
5२५ जा शॉतिय 5रीन तो % वेणा विषयनी प्राप्ति थाय नहि ते वेणा ॥माज्निचा 
उतुजे जधि& ताप 6पळे छे, जेटला भाटे ॥मविधयुतरप तापने समाववा सार संत] - 
संतच सवाओ प्रमभाव भणवु. जाम जंगोज॑ंग भेट थाय जेम भणवुं, केम पतित्रता 
पोताना पतिन (मटे ते ७२ वत्ति, जत्मिमान 0, भावना सड संतपध्ने विषे भण 
२त-थीन १७४ %वुं, जाम जनतेत ञारची डिया परभणुरभां दीन 5रीने सर्वध्भावे प्रेमसठित 
स्पशवुं १ क परभथुरनु मशन 8. पछी तना (परभशुरना) स्पर्शचा प्रतापे ५२म५६चो 
[दिव्य जनुभवणोप काशवामां जावशे, जा णोधलक्ष वडे ६०३प जंशने जनाहिसिद्ध 
नि%ऽत मालुम पडशे, जा जंशनी उतु३५ २०६ ते २१९१६ वडे 5रीने 5५६ 
विषे पीये, ते% प्रभु साथेना स्पशनी जविनाशी योज थयो काशवो. पछी जा 8परांत 
नि% जापना जाप ३प अंशने स्पर्श थवानुं 56 पश नारी रडेतु नथी, जा प्रभाणेना क 
स्पर्शे 5रीने जंशने दिव्य मठदू सश्ाएतचुन विषे जपूव शांति थाय छे. जावी शांति ॥ 
प्राप्त थया विना तेम जणी सुधीनो अनुभव मेणव्या विना छवने वियोगना हुःणनो || | 
ताप जणंड रडे 8. शा प्रभाएे तापना स्व३पने तथा शांतिना स्व३पने काशीने तापने || | 
अछए न 5२ता जति 6कय्रतपणे शांति सुणना प्रभाशचो [विवे5 गरीने संतकने २4५ || 
शांति क भोगवत। रछेवु iso |... 
इवे ग्रडए-जाजक्षा ते पदार्थ विषयता 3र्भनी पोताना डाथ वडे जापव ३ ह| | 


Se 
® 


न प्रवृत्ति भु प्ररे थाय 8; ते क डाथचो 8पयार ते संतसेवन तथा ५२५२२ 
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|| ऽ२बु तथा हान, धर्म, पुएय तेमळ नीति जाहि उर्भमा वर्तवुं जने. जटिंसदि5$ जायर० \ ठ 


|| नियमे राणवु, येथी 5री पछी सर्व तत्व'भागनी प्रवृत्ति खंशता सकाश घरने विषे जावी || | 
|| छ. जा 85णे पदार्थाने जंश के छे ते शुं थापे ? त्यारे ते तो निक न्यायनीतिनु घान. 
पदाथाचे जाप 8, जन संश जा पार्थो पासेथी थे शुं? ते क्षवानुं ते पृत्तिउपी ढाथ १३ 
५२५२३5 य%०३प ङितो स्वा के 8. पछी जा यासी उप स्वा वेवाथी 
जंशनी भावना सनातन थाय छे. रळ पण जागणे जंशनी डाथनुं निशान वर्त छे. ते 
5वी रीत ? ते विषे सांत्नणो. डवे उेतुयुऽत जक्षोडिऽ भाह्यधेषि के छे तेक बुत्ति३प तेतो 
इथ शवा. ते डाथे ऽरी [नेक प्रलुने स्पर्शे जने सपा वडे २६।सर्व६ ते ढाध 
धरी राणे, भेटले ते सता पासेथी जनंत भति अंशने प्राप्त थाय, पण ते उता. नापे 
जेटली; परंतु कृयारे जंश पोते स्वउपे 4७ रहे त्यारे सर्वश गति नापे छे. डवे उता 
पासेथी शापे % बेवानु 8 ते भति ९ देवानी छे गेम काशवुं जने नापरे जाप 
१२३ अत्न जापवानुं ते निळ जापनपुनो सर्व त्राव छीन ते समर्पश 5रीचे रडेवु; 
ये जापवानुं छे जने जनाहि सत्य कोवु ते डाथने वेवाचुं छे. 

७व विषय-जाडांक्ष, ते 3पस्थविषय तथा मूत्रऽम छे ते जते भण विसर्दनन-जा॑क्ष। 
ते ]६च विष अपवित्र मण त्याग थाय छे ते. णानपान साहि भिक्ष इया विना 5यांथी 
उय ? जा [विषे स्पष्ट लुबासो. 5३ &. १ नानाविध भतपंथना भोध ध७॥५ झणी 
जाता जावेल छे 6, भाप 5या ऽया ? त्यारे, जंशनी वत्तिजण सए, निशुछ जाहि अने5 
पदार्थ णापक्षा 8 जन ते पहाथाने विषे % सब प्रेम राणा 8 ते ३परसनो मण प्रासन 
$२ली छी४ तेती % तृप्ति सहाय जंतरमां भावी, जन जेथी जंश सुणडारी 4४ २७५। 
४ ७१ जे नि९३५ जश. जन सठतापतिनी अति विना सवं रस से मण छे जेम शव; 
मेथी अंशना ३त्ति३५ 5६२मां % भणमत रहा 8 ते सर्व जोरला गेटवे शान 
सिद्धांत छो तेती ३त्ति३५ 8६२भांथी त्याज 5रीन प्रथम तो निमभण [ने%३पे ५७ ७६. 
वणी मत३प शड्तरस हे तेक मून तथा पातु 8, तेचे त्याग 5२१; मेथी 5रीने 
अंशनी वृत्ति पक्षापक्ष २छित 4७ निमण थशे. पछी [नेर्मण २२३५ परभामुत, [ने%३५, 
स5तापति सुरेण ७36 4ि45पू१45 तभना क्क्षकषप निमण रसगुं पर२भाभृत-पीवु, वणी 
|| 5६२न थीधे क्षुपात॒पा बाजे ते माटे णावु हीय, तो ५१ क्षुषाटुषा-नाक्षाचे विपे ऽद्युं 9 _ 
|| १% ३।२ सत्वर समळने णानपान ५२बु. जा प्रआारे विभण अंशे विभण २२७३५ परभ || 


|| यमति मोशन 5र्यु डोय, तो. तेने ते णानपान #रीने जणं अमर पवी प्राप थाय. || | 
|| ते पछी जित देशमां जाववानुं 56 पण रछेशे चडि अते भणत्याथ उरवानुं पश तेप || | 
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परमामुतपान 5२१२ जंशने मणत्याग शानो रह्यो ? ५२७ 3 के निर्मण २१३५ छे तेना 
विषे तेनी. धटिभां २कभात भण नथी; गेटला % भाटे केनी दृष्टिभां २७भात मण न 
जेवा विभण स्तानि शेह ने; डे संश! ते जे सत्य स्व३पतुं मकन नित्यप्राति अया ककी. || ` 
ज। प्रे भणविसर्छन जाअंक्षा तथा विषय जाऊक्ष, जा मंने जांक्षानो जादि भे || 
संतकन प्रत्ये ह्यो. | 
इवे भमन-जाओंक्षानो जनुभव सांभणो, सुष्टदुष्ट शर्य साइ खी-पुटुष २१ ७१ 
गमन उरे छे. उवे ते स्वघर्भने वास्ते गमन 3रवुं ते ऽषु छ. लिच्न (डवे पछी विष्य 
% ३७ भणनार छे ते) देडपर्भनी ळे प्रवृत्ति ते पूर्व अणे ऽडेक्षा विधिवयन प्रभाणे डया 
रवी, डित, तीर्थयात्रा, संत६र्शन प्र६क्षिएानी जावे वियरवुं तथा चाचा ५5२ 3, 
इर्भमा. जति 6तावणुं याबवुं; 3२० 3 जावो मनुष्यटेडची ६व $रीथी डाथभा जावत 
त॥२ काणे. तेटेला भाटे निशधिन नवर भेयी रखेवुं नाठे, पश सापन-जध्यासभां क 
वृणत ड6वो. इवे प्रथम सर्व तत्व 'माजनी प्रवृत्ति ते निसान 5२वी., जा 
प्रभार अमन 5रवामा. डियितभात्र जनुभान 5२बुं चडि. जडो ! जापएचे 6पासचा 
(ङ्त), शान, वेराण्य से % परमणुरनी 5पानुं सोधभाग्य काणवुं. जेथी 5रीने सापे 
जादि यकन 5२वा योग्य थवुं छे, जापणा भाटे जा प्रआरे गमच 5२व भतिनी यालथी 
याववुं, ते पोतानी 6२8ानी[तिजे जडी जेटवे यतिमा निराकभान धवु. पछी %न्‍मभ२७। 
जने जनीति-डियानो भोको माथेथी सर्व 3तरी कशे. पण उद्युं ते प्रमाणे याक्षतां यावता. 
पोताना स्व३पने पछोंये अने तेतु जोणणाए। पडे, जेटवे ड जा माप5 ६७ने विषे पिप 
जल्पशनी भाष5णति नइुविष काशवामां जावे पछी जनाहि [नेकपाते के जंशना पोताचा 
पिता तेना 'भणी याववानु ते निक स%७4त्तिने ७तावणु याक्षवुं, ते जपार यति इतनी. 
काशीने हेम पोतानी माता जागण मशान णाण5 होडीने भणाभां वणजी पडे ते १५२ 
नि% जापनो ऐेतु पति त२३ जंगोजंग जापवो, जा प्रडारे याल्या विना वाट णूटे चि, 
हे निश$तपिधने विषे पडोंयीये ते भाटे गतिये उरीने जुट प्रतीतिती धारा १३ || 
यावको. पछी जा 5परांत छवने उव्पांत सुधी इरी याववानुं नीकं २छेतु चथी. जटक || | 
क सार्‌ जा खेड जभनगति परमार्थ दोस्ती सर्व 5२९. वणी गरी सुधी यावता वयमा | रे 
मोटी. थ&ने विश्राम बेशो नउि. जा प्र॥रे परभभुरुजे सताती 6पासनाची गतिना |. 
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| जठंडार आाएानां पंयमात्रा अने पंयनूननी हिलडडीया |-~ || | 
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6५२ प्रभा काणीने ६४ प्रवृत्तिनो त्याग उरवो जने सुधर्भप्रवृत्ति % 4२2 ढाल 
5छी तेवी पोतानी ६ष्टि राणीने वर्तवुं, जेने. % तीव्र वेराज्य धारण 5२वानी नीति 5७) छे. 
शनिऽ जाघे घणा5 ये प्रभाह जायरए उरता डता. डवे ६श जाइंक्षाजोची ६१ 
&न्द्रियो थ, ते पंयतत्त्वनां जाअआरे $रेदी छे जेम शाझावुं. जरं&२०णथी पयनूत 
हत्पन्न थया तेनी % नरनारी उप मूर्ति ज्वार मरीने 5री छे. ते पंथत्भूत विचा शी 
36 तत्पनां स्थूलदेड 5२ नथी, जा स्थूलधेड तो भूमि, शल, सस्नि, वायु खप 
२45९ भे पंयपूतनो छे. पंथतत्व सिवाय जाऊंक्षजोनी के स्थूल ऽमंडिया डरी छ ते 
शाभा रीचे 5२ ! भाटे ते स्थूल डिया पंयूतना धने विषे २छीने थाय ®. सचे २९ 
देश्यभान थाय छे. उवे जाआ्ांक्षाजोचे विषे पंयमात्रा के रडी छ तेची साधारश प्रवृति 
सर्वभां समानपछे थाय छे. जा मात्राशो तो पंथ शानच्धियोन विष वसीचे डियानुं 
जाबंघषन उरे छे. तेमना स्थान श्रोत, यक्षु, स्पर्श ते त्वया, रसना जने नासिक डी जे 
पांथ स्थानने विषे रीचे वर्तमान 5२. डवे तेनी. ठील2 [अया डम संतस%%च 
परत्वे ५७ छु ते सांभणो, हे निळ परमार्थ पभूली येला छो ते जेना योज दडे प्राप्त थशे. 
डवे श०६ ते सांत्मणवु, भेटे नाहि सत्यपध्नो हे श०६ ढोय तेनुं श्रव७ 5२%, ५६।थ 
कवा ते नित्य साता जने 56 (जंश) कवु. स्पश॑ 5२वो ते. जनित्य स्पशनो त्या) 
५रीने सचि पहने २५१५. स्वा६ शणीन परमरसनुं पान 5२वुं जने परम सुशं चऽ 
अछए 5२वी.जा। प्रे माजाना योगे जा णघुय अछछ 5रवामा जावे छे; माजा [विना 
अछए थाय नहि, स54 ४ च्रयाउप जा क्षार श्र 8, ५७ [११५ 5रीने कुणी तो सर्व 
शन्द्रियो तुवा सरणी क छे. माजा १३ ४ ४[द्रियोचे विषे हिया 5रवानुं समणपशुं जाव्यु 
9. जा पंथमानाना पंथ विषय जांतरणाह्य वसीत यहा 8; ते ६२५ पोतानी 
स्वश्नतिने अछए 5२ छे. हेम 3 सूर्यना। १७३५ तेक नेत्रचुं ते पुष्टि पामीने पदार्थच 
गये छे. इवे ते विषयवियार परमार्थ तरह वाणवाने डियानी पारा हे 5छी ते १२३५ 

6पासना, त्याग जने शान, खे तणनुं ३५ देणाउयुं. छे. जा प्रशरे जरं&रथएणना ६श | 

तत्व फे पंथमूत जने पंथमात्रा जे मे जने रशेशुणनी जागंक्षाजो जे न मणीने जे || | 

न्िपुटीये स्थूक्षने विषे संपूर्ण डिया प्रथट थाय छे; तथापि तेना माथा 8५२ जंतः5२७ | | म 


आप 


|| ७९३२६8 ते तत्वोने केम जाशा 3रे 8 तेम तेवी डिया अर्थ शिय 8. | व 
है था | नी 5 त | 
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खे धघश तत्पनी छील28$य॥ 


सर्प3]एनां पंयजवस्था जने पंयरंतः5२ए। व्वा 
3५५95२ए९॥:-3 

इवे ते पांथ जंत:5२० जने पाय जवस्था, जे ६श तत्व सत्वशुशथी थयां छ तेपु 
साधारण वर्तमान प्रथम देणारी हीधु 8. वे प्रथम जंत:5२७नी 842(य। 5 छत 
जिया वड़े परभपद्नी प्राप्ति थशे, भन संत:5२७ ते संअव्पवि46प 5२ छे. तमा परमाथ 
गरर्यने साईं संडल्प ऽरवो. जने. विषय &भनानो के संड«५ 88 छे तेने विऽध्पे $रीने 
(माजी. नाणवो. जा प्रमाणे कयारे भन संउल्प 3३ त्यारे ते कोने तेमां के सं56५ 
[विषयवृत्तिनो. ढोय ते विषयवृत्तिनु वर्तमान 5२वुं चउि. प्रथम जाअंक्षजोनी छिया माना 
सहवर्तमान 5छी छे ते प्रमाणे, जिया भननो सं56प थया विचा थती नथी; माटे 6५२ 5 
प्रभाएऐ तेवो % सं56प 5रीने पछी ७न्द्रियोने जाशा 5२वी ते डियाना प्रताप३प 
[ने%३प खने जापणा सता नाप खे भैनी जेऊमेडनी मेट थशे. की 8च्ियानों ४6० 
राणवा मन विषयनो सं56प 5२शे तो ते वणते भननो पर्भ को्छने वियार ते 5२वो 
भातडीशब्य तथा स्थिरपणु णुद्धि-जंत:5२०नुं 8. जाम स्वात्माविऽ निश्चय थाय ते निश्चय 
संडव्प @5ता वारभां न 5२वो शो से ; पण परभार्थनो सं5«प रे तो ते डया. विशे 
निश्चय जनु40 राणवो, जा प्रमाऐ निश्चय अर्या विता वर्तवुं चडि. डे ते सं&व्प-निश्चयतौ 
वोल्‌ 5२वो ते अम्‌ जडंड।२-अंतः5२७े सोपेवुं 8, उवे ते तोल ऽरवो ते परभाथ सिवायचो 
नीको तोल जढडंड्ररने छाथे 5२वा देवो चि, डवे यित्त-जंत:5२७ ते. सूक्ष्म थितवन 5२ 
६, ते थिंतवनने परमार्थ प्राप्त थाय थेवा ॥ममा क्षणाउवुं, गेटवे $ परमगुर तथा 
उवलपमकरनमां सत्यड्रियाती धारण राणीने २ेवु. डवे विषय पुति वडे चयितपाशु 
२६२ छे जने तेमां वतो ऐेतु समाधान पामे 8 ते नयित जंत:5२७५ काणर्तु, ते चयितपशु 
विषयभोग भेणववामा अंतरभाह्य 36 अणे राणवुं चडि; पण सत्य घम, भडित, शान 
जने. वेराण्य जाहि परम खणा वक्षनोषती २6२छ॥ने विषे वृत्तितुं थितवन $रीने 


| प्रवृत्ति थाय ! जाम ऽडोतो ते विषे सांभभणो, ते % प्रवृत्तितुं ३५ ६७७ ४, 5 
विषयी ७व पदार्थ 'भुड्तमान ऽरीने पछी तेने ते अणे चित वरतीच सब 6 दर्यो ने | न ह 
|| तप्पोनु वर्तभान वर्तावीने समाधान पामे छे, ते ४ प्रडारे परमाथ की. कर दृ द गी प | 6 

|| उतप्रीतिजे उरी बहने तत्वभभाण नीतिनी प्रतीति नि जंतरभां बैवी ५७) | 


५ ै ७३. 
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|| जापएने जावे त्यारे समाधान थाय, ते क प्रश्रे ते वारंवार नि% वृत्तिने विषे प्राण थाय |. 
|| त्यारे ते % णरेणर नयितपणु डो सर्वाण पूर्ण जप्यासे ऽरी ोगवदुं, उवे ते निञ्चितपशुं | 
|| यिव 'भोजववानुं हाशीने (नथितपशानी ६१७ प्राप्त डया पछी) पछी तत्वभाण 
२६॥५।० नते विषे वर्तावया, नडितर तो लक्ष विना नमस्तु नयित थवुं नाठे, कयां 
सुधी स्व३पनी निश्चय थाय नाडि जने सर्वश नि%ऽता पण त६श थाय चि, त्यां सुधी 
| ऽदि नथित थवुं चि जन ५२मशुड्पुं यकनलकन्‌ उरी अभ्यासे विषे सहाय जाही 
१४ मध्य जपे यंत सुधी वर्तवुं. जा प्रमाऐचा जनु$मे 5रीने परमार्थ प्राप्ति भाटे पाये 
जंत:5२९नी २६२७॥नी प्रवृत्ति 5२वी वणी, अंतः 5२शची प्रवृत्तिमा सत्य डिया ना ढोय 
त्री तेने. जंशस्व३प पोते 36 श जनुद[ण थु नि. के आणि सत्य, धर्म सिवायती 
पद्दार्थमावनाम[ उति जच थाय ते वणते तेने कोने ते योग्य छे 3 णयोण्य छे ते 
[१२।२ 5या सिवाय ऽपि तेने सडायत्ूत थवुं चडि; पए ते वणते वृत्ति जाटोपी 
राणवी जने ५६।्थविषय १२३ वा हेवी नि. त्यारे £6 श्रोता 5छेशे ॐ जंत:5२७ [विच 
५६।पि वियार थाय चि. (तो ५४ परमतत्त्वनो वियार उवी रीति ऽ२वो ?) त विषे ऽ 
६ ते सांभणो, नि संश ९ जापण पोते तेती हे सॐ धष्टि त लक्ष प्रथम ५२म२३प। 
५५ वडे काणी थेवो, पछी ५६।र्थने जोणणीन कयां हेवुं संभवे त्यां तेवी योकचा 5रीन 
विवेयना (स्पष्टी5२७) 5२वी, त काप 6 जंतः:5२७ विचाचुं शान काणवु, ज। 
संत:5२ समेत शणवानुं के कापते सर्व 50 जंशने पोताने स्वाधीन २छेक्षुं ७४ 
ते% २%. ७; श्रोता ! तमारा तिह जंतरभमा वियार 5रीन कुशी जेटल 
९१. 
डवे पंयणवस्थानुं जधिष्छानपुं ते पंथ जंत:5२७ने विषे छे. ते जंत:5२७ पाये 
नवस्थाचुं वर्तभान सितति पशीन (७ व जंतः5२७ ४ ते स१स्थाभ्‌ २९ी ने) ५२4 
छे. ते पांथेनो मुण्य १5२ कयां सवस्था देणारी 8 त्या. इडं डॉ तेता भुण्य (१६ 
| 2णाडयो 8. डवे तेनो भीतो जंतर भे संत स४%नने ६र्शावुं छु. यक्षसत्व पंयजवस्थाने 
|| यंयण 3रीन वर्तावे छे 6५5२ पाये जवस्थाभा सहाय प्रवृत्ति याले 8. इवे ते यक्षसत्वनी 
|| प्रवृत्ति मान जे5 % जवस्थाने विषे ६७७ छु. १ % प्रमाण सव॑ जवस्थाने विषे १७ कु, ` 
ती प्रथम शाअत-जवस्थाने विषे 58 545२७ सिवाय र्ण यतश रवात वतमान थाय 
| ते जिया जनंज -यक्षसत्वनी शशवी. त्यार पछी पोतानी भावना संयुक्त ऑर्यडारशने || | 
| लीपे [य। वर्तवा बाजे. ते वर्ण शान-यक्षसत्व श्ाणवुं, त्यार पछी मन तथा शरीरच | ५6 | 
|| निरोध 3री कायत जवस्थानो क्षय उरीने निद्रावश थर्छ रडे ते जिया डाणयक्षसत्वची |. 
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कावी, जा प्रश्रे पाय जवस्थामा 6त्पत्ति, स्थिति अने अंत, जंतः5२७ ज 


बड़े थाय छे; तेनो जनुभभव पंथभनिणमभा (श्वसंव६भां) परमगुरजे विस्तारपूव5 5ह्यो || र 


छे, उवे ग्रेड जवस्थाना 6६२भा णीळ यार जवस्थाजो संडु२१त्‌ सूक्ष्म वर्ते छे तेनु ३५. | Fo 
2५३ छुं. प्रथम जाग्रत अवस्थामां सुषुप्ति अवस्था वर्ते; त्यार्‌ ६२५ 5१56] bs 
विसर्छनपछुं थाय छ. कायतमा स्वप्नावस्था वर्ते त्यारे न थवाता वृथा वियार 6५% 8. || 
त्यार पछी सर्व वियारो दीन थाय, त्यारे वृत्तिने नयितपुं जावे त शाञ्रतमा ठुयावस्थाची || | 
प्रवृत्ति कावी, जाम तुयानी प्रवृत्ति थाय. त्यार्‌ त वत सॐ प्रायान्‌ शासन [विषे ४ | 
क्षक्ष रे 8. उवे काञ्रतनी आद्य अने निद्रानो अंत ते समये जा भंचेती संघिभां के 
प्रवृत्ति वर्ते ते न्मी जवस्था डोछ ते वणत नथी पूरी शत जने. नथी प्रदेश 4४6 निद्रा 
मात्र सर्व घंधानी निवृत्ति 4७ छे जने ते समय पर शून्यशून्याअडर सरणो 595 कायत 
पए छे, ते डाणे प्रणवनी पार तावना थ&6 काय तेने काञ्रतभां हन्मनी जोणणवी, ना 
प्रभारे शुद्ध डायरतमा यार जवस्था जंजुरवत्‌ वर्त छे ते वियार रवा. सार 5७ी. 

इवे स्वप्नावस्थाने विषे काय्रत-यवस्था वर्ते, त्यारे प६र्थना घाट कैवामा. जाव 
छे. मुण्य (शुद्ध) स्वप्नावस्था, वर्ते त्यारे 36 दिव्‌ प६।थ ीहु ना ढोयते द्रव्यना घाट, 
व्याध, योरन पना जाहि स्वप्नभां जावे, ते कायत थ्छने कजे. त्यारे जाभांचु 5४ 
न डोय ते शुद्ध स्वप्नावस्था कावी. डवे स्वप्न जवस्थामां सुषुप्ति वरत, त्यारे स्वप्ना 
पद्दार्थ विस्%न पामे. त्यार पछी स्वप्नावस्थामा तुर्या वर्त त्यारे स्वप्नाचा पदाथा. 
टेथीजे पर ५३ तेना विषे छेतु रछे चडि ५४ निवृत्त 4७ शांति पाभी कवाय छे. 
सुषुप्तिमां विसर्शनपशुं 4४ काय तो पण पहार्ध 6प२्‌नो उंतु २७ 8 पण त 36 ३4 
पामे ते समये ते वेणा स्वप्नमां तुया वर्ते छे जेम शज्वुं, डवे स्वप्ननी जंत जच | 
सुषुप्तिनी जाधमभां तेनो प्रवेश सभये जा णचनी संधिन [विषे मेटले ॐ स्वप्न नहि जने | 
सुषुप्ति पण नडि, ते णे स्वप्नमां 5च्मनी जवस्थानुं वतन १णवुं 

इवे सुषुप्तिमां सुषुप्ति-जवस्था वत्‌ त्यार्‌ जल्प पदार्थ द्रश्यमान थाय भप निद्र।भां 
क तेनो पूरो घाट णंधघाया सिवाय क तेनो लय पण 4७ काय तेचु चाम भूण सुषुप्त 
जवस्था, सुपुप्त-जवस्थामा. स्वप्नावस्था वर्तं त्यारे जवभाति स्वप्न यितवच विनानु | 
ध्श्यमान थाय ते सुषुप्तिभां स्वप्न कवु. 3७ निद्रामां लरवी 68 अने पूछीजे तो मने || 


भावम्‌ नथी जम 5 जेवी प्रवृत्ति सुपुप्तिमां थाय ते सुषुप्ति जवस्थाभां ३२१ २१८ | यी | 


वर्तं छ जेम काशवुं. डवे जर्घ मातरि स्वप्न तो छे जने तेना विषयती [4A ५६८ 
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| भूडातो. प्रशा घोर उरतो. जार चीडणे ते सुषुप्ति जवस्थामा ७न्मनी जवस्था शाशी 


सा प्ररे सुषुप्ति सउपंथजवस्थ।नी १4० ऽषी 

इवे तुर्यावस्था सर पंयजवस्था वर्ते ते विषे $इं छु. इवे तुर्या जने 6च्मभनी, थै 
3भय सवस्था प्राशायामने विषे वर्ते छे जने ते प्राश्यामती डिया पाये जवस्थाचे 
विषे वर्त छ ते 5४ छु. तर्यावस्थामा कायरत वर्ते त्यारे ते शअतभां. जव्य5त्त केवो 
याले जने. तुयावस्थाम| स्वप्नावस्था वर्ते त्यारे ते जवस्थामां काञ्रतभां यावे तेथी 
विशेष क्षवभान व्य5त वर्ते, तुर्यावस्थाभां सुषुप्ति-नवस्था वर्ते त्यारे बेवातो. प्राणयाम 
धोर उरतो प्रवेश 5२ ६, ते वणते जडं3२-जंत:5२0. कायत छे येथी ते धोर 5२ छे. 
तुयावस्थामां तुर्यावस्था, वर्ते त्यारे वेवाता जने. भूडाता, सा. भने प्रशव धोर उरता 
याले ७, 3२०७३ नए. जवस्था जने 90 अंत:5२0, जा छची जिया दीन पामी य 
8 तथा जधोठीध्य नंन नाडी उंपन पामी छे; ते क॑ स्थाने जने. तेक शण्याजे ५णंध 
[नियुता वजशान-यक्षसत्य वसे छेते बेवाता. जने. मूडाता मंने प्राशायामने, सामान्य 
यलादीने 5गदे राणे छे. इवे जा सांप्मणीने श्रोता उछेशे 3 ५७५ भ॑ने जवस्थानु 
[ने2पए. 5, त्यारे तुयाना वर्तमानमां वेवातो प्रणव ४ घोर 5२ छे भेम <द्युं उतु 
सचे सत्यारे 5७ छो. ॐ देवात जने भूडाता मंचे प्रणव घोर 5२ छे ते 5य। अरएने 
दीधे 8 ? ते विषे 5७ छ त सांिणो. पाछण तुयावस्थानुं नि३५७ 54, त्यारे ते 
95२ जवस्था पूरतो ४ उडे 8; शेटे ॐ भुण्य तुयाने विषे जनंज यक्षसत्व 
प्रधान वसे छे तेनी डियाचु नि३प७ अयु 8. (जा भुण्य तुयानुं नि३५७ ऽर्यु 8 
५७ तेची पे2। जंतर थी७ अवस्थाजानुं निउपए अयु नथी गेटवे त्या 5६ 8 ते ५३ 
8.) २॥ प्र२ भुण्य तुयाचुं वर्तमान [दिविध जटव भे प्रआरनुं ॥एवु. तेभां भी तो 
यामा तयांनी 5छी & ते % पत्ति धाय ४, जेटव ॐ भ॑ने प्रशवनो, घोर थाय छे 
इवे तुयावस्थाना 6६२भां थी सवस्था -वर्त 8 ते उ छ. तुर्यावस्थाभां 
स्वप्नावस्था वर्त त्यारे के प्राणायाम विशेष घोर ऽरीने यालतो. डतो ते घोर्‌ गर्कनाचो 
त्याग 5रीने ते सूक्ष्म धोर 5रीन याक्षवा बाजे, जा प्रभाणे के वणते वेवाता भूडत। 
| "ने प्रशवने विषे वर्तमान थाय, त्यारे ते सभये तुर्याभां स्वप्नावस्था वर्ती कावी 
| भ्रशवती धोरगर्छनानो के सुक्ष्म धोरवाणो घाट उरी हीषो ते उवी रीते थयो ?' ते 





5 | षे सांभणो. तुर्याना स्वप्नभां प्राणायाम ऐेडने विषे ०६५ येतनपणु जावे छे तथी || 
3! हे | हे Re री | , ने र ५ र धू च Po | | 
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क ॥ः सडत परम प्रकाश मरिमचष्य .................. = क ज्ञ | | 
| स्वप्नावस्था तुर्याना 6६२्‌नी कवी, डवे जे&क्षो वेवानो प्रणव धोर 5२ नार ने | 
मुडातो प्रणव घोर उरतो. यासे, ते वेणा तुर्याभां काञ्रत-नवस्था वर्ते 8. ॥र ३ || 
काञ्रत-नवस्था तो नाहीना हीध्यमुणे रडी छे ते #रीने 6िर्ध्व भागनी नाहीओो | 
(459 पामी छे, भाटे भूडातो. प्रणव क॑ घोर उरे छे, गा प्रआरे तुर्यावस्थाभां काञ्रत || 
सवस्था वर्तती काशवी. इवे के सभये वेवातो प्रणव घोर 5२ जने भूडातो धोर ४२ 
नडे. ते सभये तुयांवस्थामां सुषुप्ति वर्तती काशवी; 3२७ 3 जएं&२-जंत:5२७ 
खने सुषुप्ति जवस्था ये भ॑ने नाहीना जपोभाणे वसेना. छे. जेथी 5रीने ५३११ 
6ध्व॑क्षाओे भेयी वेता घोर थाय ते सुषुप्ति काशवी, उवे तुर्यानो जंत सचे 6न्मनीती 
जाधमां शुद्ध 6न्मनी वर्तवानी वेणासे नंन प्रणवनी संघिमा तुर्यावस्थाभां 6न्भनी 
बत॑ती हाशवी. खे सभये प्रणव सूक्ष्म श्वासवतू समान घोर उरतो. याले, तेणुं 3२७ 
ये छ डे अधोहिर्ध्व लेने नारीजो सद्य कायत ५७ छे. जेथी 5रीने सूक्ष्म वर्त 8. जा. 
१5२ तुया सित पंथ वस्था 5७). 
इवे @िन्भुनी-नवस्थाने विषे 6नमुनीसड पांथ अवस्था वर्ते 8 ते 5७ छु ते सांल्रणो. 

डवे ठोन्मनीभां छीन्मनी अेटके शुद्ध 5च्मनी वत्ती डोय त्यारे यंते प्रणवनी प्रवृत्ति, $" 
शुद्ध हाञ्रत-नवस्थाभां नने प्रणवनी प्रवृत्ति समान यावे छे, तेक प्रमाणे यालती ७8 
समवत्‌ सामात्य प्रणव ते समये वर्त छे ते भेऽवी शुद्ध 8ित्मुती-नवस्था वत्ती कवी. 
उवे जा प्रमाणे सांणीने श्रोताचे शंडा थाय ॐ 6नभुनीती. साधारण प्रवृत्तिभां भूडातो 
प्रणव घोर 5२ छे जेवुं पाछण उठी गया छी जने उमां देवात तथा भूत णंने 9९4 
सामात्य घोर 5२ता यावे छे जेम डडो छो, तो ते थंडा विषे जुबासो 5३ 8 ते सांभणो 
तुर्याने अंते नने 5चमुनीनी साधे जे नंचेती संघिने विषे यावता लचे समान प्रवता 
मे तो मणां % देणारी दीधो छे जने ५७५ 5न्‍गमुनी जवस्थाने विषे 5डेलु ते विष 
पूछो तो ते विषे सांप्मणो, सोडन प्रणव महार नीडणे छ ते 650. आण-यक्षसत्व प्रधान 
वसे छे तेनी डियाने दीधे ५७५ भेबुं नि३५७ उर्यु छे. ॥०-यक्षसत्वनी भावना प्रशावने 
५७२ डाढवानी छे जेटवे आण-यक्षसत्व अने सोढंज प्रणव, जे 6(्मयचा संनंषे धडडीने 
प्रणवने विषे १०६ धाय छे. के जवस्था के फे हेडभां वर्ते ते वणते ते ते ६७ ४4० २७ 8 |. 
माटे ते 8, प्रवत्ति जने जेश्वर्यता काञ्रतनी काशवी, जपोनाईी डुषत पाभी छे खपे |. 
ीर्घ्य नारी विज्ञासवाणी १७ छे, तेणे #रीते भूडातो प्रशव शरण वालिज समान धार || | 
उरे, जा 6लिय प्रडारे 6न्भुनीचा पेध्नुं नि३५७ अर्यु. डवे 6न्मुचीना 9६२१ ] ० 
|| अवस्था वर्ते 8 ते विषे 5४ छु. डवे जे5 भे श्वास घोर अर्था विना चर्त जने पडी थड १९ || 
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रा यासे) ते सभये 6नभुनी-नवस्थामां तुर्यावस्था वर्ती कावी, त्यार पी निद्रा॥णे : -. 
|| शरीरुं अंग डानेथी कमे जने कमणऐेधी डले जेभ इरे ते प्रवत्ति३५ 6न्मुनी-मवस्थाभा || 
|| सुपप्ति-अवस्था कावी, वणी प्रशवयोगे. जब्प घाटनी प्रवत्तिने थीपे धेडमभाण || 
| यक्षायमान थवा भाउँ तेटक्षो क व्यापार ते सुषुप्तिनो छे. त्यार पछी डाथपथतुं 
|| ५२२७२6७ कयारे 5२ जने विशेष घाट प्रवृत्त थाय त्यारे 5न्‍मुनी-जवस्थामां स्वप्नावस्थ। 
प्रवतं 8 जम काशवु. त्यार पछी [निंद्राना जंत समये जने. ाञ्रतती जाधप्रवेश वेणा 
डीयते सभये नेतर तो भीयेला होय अने शरीर पर ढाथ ३रवे जने कयां णंकवाण जावे 
त्यां णंळवाणे तो पण जाम जभसतो हेने यंथण वर्तावे ते 6न्मुनी-नवस्थामां कौत 
| जवरता वतती कारवी; 5२७ ॐ सर्व ६७ प्रशवयोजे जद्पडर्य 5२व प्रवर्तमान थयो छे 
खणे ते वेणा नयित-जंत:5२एनी प्रवृत्ति पण वर्ते छे जने 565 मन जाहि गंत: 5२७नी 
प्रवशसंधि जावी. &, तेषो ऽरीने 6न्मुनवत 6न्मुची जवस्था वर्ते 8. जा प्रमाऐ पाय 
अवस्थानुं पयी५२४ ६२५ जवस्थाना पेटामां वर्तती नी नवस्थाजो सड पयीस्ञ थाय 
ते पथ्थीस १5२ नि३प९। ऽरीने ते संत-स%%न प्रत्ये प्रत्यक्ष प्रमाण 5रीने धश्यभान 
६५।३यु. 
उवे जा पंथ जवस्था शरीरने विषे % प्रमाणे पोणी छे ते प्रभाएे वर्तमान थया 
शय, प ज। ६इची प्रतीति बेवाती ते कायत सिवाय भावम पडे नहि. ९ जवस्थानु के 
[१३५२ ऽयु छे तवुं काञ्रतभां जति 6आा्रतपरे २ढीने हे 9७ शीशे तेनेळ ते २% 
अनुभवह्ष्टिय ऽण्याभां जावशे; जेवी. ज5ण जा जवस्थाजोनी प्रति डोई ते 5णवानी 
४. पण जा 5850 तो शग्गरत-जवस्था विशेष वताववा सार जा पाये जवस्थानी दिया 
टेणारी छे; ते तो पोत सयेतन थवा सार जातुर २१ प्रत्ये 5छी 8. इवे कायत -जवस्थाभां 
तत्वा सछित सर्वनु वर्तमान मधुं कशाय छे, तमां हे [न९स्व३प५ सकाश जापए 
छीसे ते समेत काशवामां जावे जने वणी जाहि सउता २4२% 5३ऐेश वल; भे पंथ 
| विशेषण अक्षा समेत परमयुरुलक्ष मोष वडे शाअतमां कशाय सने तैनुं अत जनंत 
|| भ्रह्मा यरायर देवाह समेत शाग्रतमां जोणणाय, काञ्रत सिवाय णी७ जवस्थाभांः 
है | जाभांनी २५ प९ शति भालम्‌ पड़े चि; 3२०७ $ शीश जवस्थाभां वर्तमान थाय ते तो ` 
|| पोतानी 6२७ बडे सूक्ष्म जल्प थाय छे जने का्रतमां तो पाय डेडना सर्व तत्वभाण || | 
|| ५७३ समेत ाञत३प काश्चत्‌ वर्ते छे जने भी जवस्थाजोमां तो तत्वभाग तेते || 
|| अमाणे थछने २९ छे; माटे जाप यंशस्वड्पनी सशाशहेरि कायत 6 र | 





प्रवृत्ति उपरथी डवे उणव निष 6२७नो [नेरोध (निश्र७) 5रीने काञ्रतभां भावना || 
राणी येतनपणे पोते ज्यास 5२वो, जा सांभणीने श्रोता 5डेशे 3 जन्य जवस्थानी || 
प्रवृत्ति तो. सडकासडँक थाय 8 जने काञ्रतमां सर्व जवस्थानी प्रवृत्ति 8कटावीज तो || 
हिदी श 8, तो पछी णीळ जवस्थाजोमा के प्रवृत्ति थाय छे ते ड़िया सयेतचपशे उभ || 
3रीन कटाची शड्न्‍ीज ! उवे ते ऽं छु ते सांभणो, हेम कम डनां पंयतत्व तथा || 
जवस्थानी मूमिऽ। सड पंयटेजनो 5त्तम णेव ऽयो & तेम तेभ आर्यव्मा4 निक ७२७ 

वर्त 8, परसा जंशनुं Gका्रतपणुं हेडमां फेटला तत्वत्भाग पोण्या छे ते प्रभाशे ते 

सर्वभां जाध्थी मध्य जने जंत सुधी वर्ते छे. जा मघां तत्वोना समूडमां जंश पोते भति- 

विशेष शाञ्रतभां पातानी 6२७वृतिनी. डियामां सर्वशपणे समान (भावे वर्ते 8; जेट 

क माटे काञ्रतभां विशेष 6कायत रीचे सकाशहेषि वर्ताववी. भा भ्रडारे सत्वगुशथी 
3पक्षक्षा ६स तत्वोनी हछोक्षट्यूक्षटपणानी जिया सर्व शअतभां हेणारी, जे पंयटेडने विषे 

पंथ जवस्था सजित जंडुर वर्तमान 5२ 8 तनुं यथार्थ नि३पए अयु छे. 


स्थाधर्ाशजएशना पंयसं'भसखऊखरए अने पंयव्यवस्था 
से ६९ तत्वनी उडोतटडिय। 
3५४5२ ०॥:-४ 


उवे २4५७२५७. पंयव्यवस्था जन पंयसंभस45२० भे ६५ तत्वाची Bal 
पंथञवस्थाती संघिमां ४डपएे सूक्ष्म थाय 8. सूक्ष्म डया थाय छे वेनुं 5२0 शुं? तनु 
५।२९ ये 8 530 जन जंतः5२०थी तेचा (भाग डियितू छे भारे डिया पण तेक प्रमाशे 
वर्ते, ते विषे 5छ छु ते संम. प्रथम पंयसं'भ५२७नी ठीलटडयानुं वर्तमान डड छु 
ते श्रवण २१. डवे सर्व जवस्थामां शांतिपुं वर्तमान समानपहे थाय छे; तेना विषे | 
अतनी प्रवृत्ति विशेष राणवी, % वणत हुःण जावी पडे त्यारे संतर जने णाह्य शांति | १ 
राणवी जने पदर्थनुं सुण मणे त्यार सत्य जिया जायरवामा नित्य निर्मणता राणवी || 
ज२ ! मारा ढाथथी ३९ सुधी तम डियाभए थयुं चडि ! जा प्रभाणे जंतरभां था क वीन | 
२१३प्‌लक्षमां वतवु. ४4 सडेळप त नानाविध प्रयत्न 5रीन केटी डित त | 


st 


सैवननी डिया 4४ जावे तेटवी प्रतीति २६२ रीचे देवी केये. ते प्रयत्न अर्या सिवाय | 





23-0९. SNES 
x ७०४5४ be cass IS > 34 


|| राणवी, ये सिवाय सठेळपशुं अभरतुं वधवा हेवु नि. केणे. उरीने पोतानु स्वप नने || 
|| पतिपध्नो अंतराय थाय, येवा सउेकेपशाने वधवा हेवु नटे. डवे शीलसंभस5रण ते |. 
| शीवपछुं पश सहासर्व&। सेवात्मञ्चिमां राणवु. जने विषयादि$ भावना त्याजीने जाहि || 
(मकनने विषे शीक्षपणुं राणवुं. डवे संतोष-संस5२७ गेटवे विषयने विषे संतोष राणवो || 
नि. पश परम सडताचा ९शनी प्रतीति बहन वारंवार जानं६-36कास जतरभमा थाय 
जेबो प्रेमडेतु पोते राणवो, वणी कतमे हेणाउवा साई संतोषनी ण राणवी चि. 
जमस्तु शण्ध्शान मऽवाथी जंतरनी नणतरा निधान काय नहि. जंथी 5रीन [नेक 
परमरसनी प्राप्तिनो अल्पपर्थत जंतराय प३शे. इवे समता-संभ्भस5२७ ते समता, % 
यरायरने विषे व्यापऽ जंश तनु तनु प्रत्ये मित्त सिन्त वस्या छे [नेक येतन्य स्व३पना 
स्वाति समान डो से$ वणत प्रथम कोया पछी तेनां विषे पोताना यित्तभां न्यूनता 
राणवी नहि, जने. कयां अजिल तत्त्व-प्माज प्रवर्तमान थाय त्यां विवे5 5२१. थे १5२ 
खने$ जिया संभंधिनु वर्तमान केळने छाअतनी संधिने विषे समता राणीचे वतुं. केथी 
5रीने जनाही स्व३पना पध्नी गति जापणने ५३. जडो ! जवस्था विचा पाये ६उन 
[विषे जे» पछ 5त्तभ मध्यम 3र्भ थाय नहि, गेटला ४ भाटे जवस्थानी संपिभा 
पंयसंभस5२०नुं वर्तमान देणाठी धीषु 
इवे के १५२ जवस्थाना जपिष्ान जंत:5२० 9 ते % १5२ व्यवस्थाच जधिष्ट।न 
संभस5२७ छे, तेनी (मिन्न सिन्त डिया 5७ छु. तेपण जवस्थानी संधिभां ह वर्त छे. 
ते ५५६ ५४५ 2ेणाई छु. ७वे स्थिति-व्यवस्था ते स्थिति स६।स4६। प्रमु्कचस्वाहचे 
विषे राणवी केथी 5रीने स5ल तत्वतो धंधो स$ण थाय. इवे उदार-व्यवस्था त 8६२ 
नि:स्पृटीपएुं 8 कयारे विषयतो उंठु त्पन्न थाय त्यारे तेच [विषे 6६सी राणवी, ५७ 
ते विषयमा स्थिति राणवी चि. परंतु शान, मित सचे वेराण्यचे विषे जतिशय स्थिति 
राणवी कोने. जेथी 5रीने परम-हिव्य वे'भवने विषे भति पडोये तेभ 5२वुं डवे गलित- 
व्यवस्था ते विषयवृत्तिभांथी उणव उणवे भननी खति निरोध उरी वेवो जने परभाधनु 
साधन 5२4 विषे गवितपणुं राणवुं नाठे, तेम जंतरभां धारवुं पण चि, शाम्‌ \4त्ति 
3२ता अंते के अणे पार्थ पंधानी निवृत्ति थाय, ते 50 जाहि जने जंतनी संधिन विषे 
शुद्ध वियार 3२वो; 3२७ 3 भन-खंतः5२७ तो विषय यामा नु णणवान छ. ते भत 
| सर्वे छन््रयोनी धारशाये पुष्टि पामे छे पण तेने ते 5ऐथी गणवीने (जोजाणीचे) | | 
|| परमल्रकन उरवानी डिया हेणाडवी, पछी तेने केम केम डयि क्षाणती काय तेम तेम है | 
|| विषययाअक्षाभा ते शे नि, पछी ते तो निशेव जय्युतने विषे २९ ५७ २४१ . 
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` उवे कुंभ-व्यवस्था ते प्रत्ये5 जवस्थामां धष्टि जने स्मातिना जवरोप अर्या काय | IE 
छे खने तेनी प्रवृत्ति वडे 36 शातनी सूर पडती. नधी, तेम ते उण्यामा तथा धेणावमा | 
पए शावती नथी; जेवी शुप्त घात 5२नारी ढो७ ते जापनुं येतनपणुं हे 6काञ्रत 8 तेनुं || 
स्भ२श थवा देती नथी. जा प्रमाणे तत्पप्रवत्तिनी स्थिति के अणे थवा लागे ते अले भे || 
ड्याने देणीने पोते येतन थ दवु, छे जा वणते इंची प्रवृत्ति थाय छे. जा प्रभाणे | 
३ए॥॥२ जंशस्व३५ पोते 8 ते काशे 5 ते तत्वनी प्रवृत्ति मटी २७ नथी, पण शापशाभां 
प्रत्यक्ष छे% भाटे शोवु शोको जे ईम व्यवस्था घशाड कनने नही छे अपे तेणे तेमने त॑भना 
पासन सिद्धांतथी 5२५ थवा दधा नधी, वणी हे ति४२१३५, 5त। जन दत. कावा 
हीषा नथी, ५२९ 3 ॐ$नी. ६षि तथा स्मृतिनी. प्रवृत्ति जाण यालया दीधी नधी, वणी 
तेणे स)ुऐनिर्जु0 अने वेध्यंतनी पर शैेवानी गति रो राणी, डवे जा 50 व्यवस्थारे 
'भवभनलाजोनी गति जारण कतां जट4वी राणी छे, त्यारे ते काग्रतभां जनु'मव णाल्या 
ते 3६? ते विषे सांत्मणो, ते मोटा पुरूषो जा तत्वसंसार आन्ति३प ९ (मव छे सेव अभा 
वोद्या छे, तथापि तेजो. अंतरभाह्य व्याप वेत्रव भाती णेढा छे; पण डेवलडता गुं 
ततथा जंशजंशीनी लक्ष, अतिज जाजण यालीने कयां नथी, 3२०७३ तेजोज 5(भ- 
व्यवस्थानी प्रवृत्ति विशेष वधारी; तेटेला ९ भाटे तेजाने कीवा हीपुं चडि, जडी ! शअतभां 
के तत्व'भागनी प्रवृत्ति वधारीजे ते भागनी वषे, पण फे संवे नडि, तनो वियार 5रीने 
च्यूनाधि5, घटे जेवा. तत्वभाग वताववा, जा सांभणी 36 श्रोता जेम 5छ७शे 3 के % 
प्रभाणे तत्व पोण्या छे तते प्रमाणे तत्वों तेवुं वर्तमान निरंतर याले 8; थी त्यां 
पोतानी यतु 5२व काय तो तेचुं 50५७ याक्षवानुं चडि. शा विषयमां पुल्षासी उर 
छु ते. श्रवश 3२०. घरभां ९ सामय़री 6त्तम-मध्यम जोषधि जाहि 'भरेवी होय ते 
सुण६:ण जावी पडे त्यारे ते सर्व खथ जावे जेटेला सार्‌ 'भरेवी डोय छे. उवे ते २५भ 
पेड के णावी घटे तेक णावी जन न घटे तेनो मुणे स्पश पण 5२वो नि जने हे भोषधी 
शरीर 6पर क्षयाववानी ढोय ते व्यापिना नाशने अर्थ योपडवी; नछित२ तो विष रांधीने 
भक्षण ऽरीये तो तेनुं 36 अणे जमृतपान डया केवुं इण भणश? इडो, ना भणे. वणी 
तेनो व्या५ ना ऽरीये तो जने5 विध्न 5 6पच्न थाय, गेटला माटे के 4त्तिनो ॥६२ 5२ 
९७वची गति जसंण्य नम सुधी थाय चडि जेवी. क प्रवृत्ति शाणी नाणवानी होय, तेनी || | 
तो त्याग क 5२वो कोने. जा प्रे हे शणवानुं ते ना काशीने, जा. विश्वमां धशा5 || 
दघुदीर्घ संशो पोतानी 6२७ थ ते प्रशआरनी प्रवृत्ति वधारता गया जने ते अर्शीय सर्व |. 
छोडीने २३२९ वर्तता गया. कयां हेवी शेजे त्या तेवी योकना उरी नडि. ते शा भारे || 
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|| | अशोने जडण छे. सेथी % तेजो 5णी श्या चि. वणी समान-व्यवस्था 92 | 
समानपणु ढो6 जा व्यवस्थाना योजे शून्य सरणा थछचे समाचपछुं धारश 5री ०७ 
खने पोते क जा व्यवस्थाने विषे उंधन पामी गया; परंतु 5तना 5रेला तत्व'्भाजयु5त 
सर्व हेढने विषे साति समध्ष्टिजे कोयुं चलि. जा सांभणी जेम उडेशो 5 तत्वाय तो 
अधि5च्यून प्रथम 5छी जया छो जने मणा. ना डो छो जेनुं 4२७ शुं 8 ? उवे ते विषे 
सांभणो, तत्वभाज पक्ष तो सकाति सबने विषे विभाण समान शैठन पछी तत्व 
गनी प्रवृत्ति विषे च्यूनाधि5 पोण्या प्रमाणे वियार राणवो, (तत्वध्ष्टिज तो सर्व 
घाटन विष के तत्यो पोणेला छे ते. तत्वों सर्व घाटमा समान ७४ न्यूनाधि5 तत्त्वो 
पाणबा नधी, जेटले 3 नाचामोटा सर्वधाटमां तत्वोनी संण्या सरणीक छे. 36 धाटभां 
भूई तर्यो जने णीळामा जभूड तत्वों जेम त्यो वघधट नथी, परंतु ते ओो&।१त्। 
प्रभाणमां पो्णेला ७४ ते तत्वोचुं पोषण न्युनाषिऽ छे; भेटले ॐ तरपोची तरी 
जोछीवत्ती नथी पण समान 8,) उवे के तत्वनी के प्रवृत्ति छे ते ततवी ते प्रवृत्ति तेचा 
माप प्रमाऐ. सर्वने विषे थाय छे. ध्ष्टांत तरी मननो पर्भ संडअल्प विठव्पनो छे, ते 
सं56प [१.५८५ थुद्धि री श नाहे. णुद्धि 0. निश्चयपूर्वऽ घाट ४ घडया कोय. से N३२ 
६२५ तत्वची प्रवृत्ति मिच (मन्या 9, ते काशीने उतने विषे समानपणु राणवुं, तत्वविवे५भां 
२५ प्रमाऐ राणीने सवध्भाव निश्5तानुं कूच उसवु. ज। प्रभे पंथव्यवस्था जने 
पंथर्स(मस 5२0 : जे ६श तत्वानी [डया 5), जा 0ल2[अया तो ७१ फे तत्व प्रभावभां 
% बहा 8 ते अंशने तारवा सार, परभशुरुज 5७) 8. पाय जवस्था पेी कायत- 
जवस्थामां जा ६शे तत्पोनी ठीलटडयानी ९ लक्षण 5७) ते काशीने ते प्रमाऐ वर्तवुं, 


तमोशुशना ६९ ऊाणनी ह8ोवटड्या 
6५२९ : प 


इवे तभोशुशना ६श 5णनु वर्तमान 5७ §. प्रथम स्वभावकाळते तत््वना स्वभाव 
(त्रिविध छे ते 8त्तम मध्यम जने उनिष्ट डो सर्व संशो जे प्रमाणे त्रिविध वर्तमान 5२ छे. 
इवे तेभां निष्ट जने मध्यम प्रव॒त्तिनो त्याज ऽश्वो ते मन ाटटितत्वागते डाथे जाप 
पोते ऽराववो पछी श्रेष्ठ स्वभावने विषे % ते तरपोचे प्रीति भेसाइवी. भूण येतच्य अंशचो 
स्वभाव ते % येतनपणुं डोछते येतनपणु भीक 5भने विषे निशान राणीने तिभां वर्तवा 





20:2२.» 
+ 





पारसने स्पर्श दयन थाय छे, ते प्ररे तत्वप्भागनों प्रभाव परमार्थ १४ कशे 


आक्रांत काळनी प्रवृत्ति ते विषयना विषभषावने विषे जाडंतवत्‌ सर्व तत्वो २ र । 
ते जडारऐे जाऊंतपणुं छोडावीने सत्य धर्भने विषे वाणवा. डवे कामना काळने लीधे || | 
निक जंशनी भावनाये सर्वने विषे अभनी आमना वसे 8. ते गापणी ६ष्टि३५ ॥मचाने || त 
पाछी जाहि तर$ वाणीने परमपद्दने विषे क्षणाववी, पछी के ॥भनाजे परभशुडेप६ | 


सांगोपांग अत्म प्रात थाय जने नि९३पक्षक्षना योगे पतित्रताधर्म समान स$तातु 
(कन थाय, तेळ 5मना राणवी, डवे आश्चर्यकाळ ते पोतातुं २८ २१३५ 9७ १४७४ 
नथी; ते भाटे जा जाश्वर्यमाग जति. डी 8. तेने कोने हेनाथी श्चर्यं वृद्धि पामे त 
5२वुं, भेटले 3 तरि शाश्चर्यात्मऽ 5तर२यना सोण प्ररे ऽरीने गोठवी छे. ते श्यत 
जयान5 ऽया प्रडारे जनाहिप्रमुजे उरी छे ते कवु. ताना तनी जा (मे जाश्वर्यसा[गर 
ग्रंथने विषे स्पष्ट 5री जयो. छे; ते % जाश्चरय॑ाव जथा5 4४ने (थाउया सिवाय) 
नाष ६ष्टिजे जंतरमां वसाववो. डवे पूथककाल ते यरायरने विषे के इत 5यु छ ते 
घडवुं भांगवुं ते डो ते तत्व, जंश समेत पतिता संडल्पनी शति कीवी. भा ५५५ १५५ 
रयन तत्वना विध्भाणे उरी जनंत टेणाय 8. जने जंश पणे जनंत हणाय ® सचे %७ 
५ छे ते इत्र गति प जनंत हेमाय छे. नि तो जे अम नचे ! जा १5२ १५५ वक्ष 
५३ २4१ शैर्यु. 

डवे विपरीत-काळ ते २५० मृत्यु हे जने5 १5२ थाय छे, जा विपरीत-आणचनो 
७३). कोने, तो ते स्थूव&ढथी 6 परम5२०६७ सुधी छे, ते ६७ जनित्य जने नाशवान 
कीने हनने विशे सर्व भाग »ममा जावे जवु ५5२६. डवे अज्ञान-काळ ते शशान्‌ 
रीचे वर्छाषर्मनी मानीनता सर्वने छे पण ते वेवारमां जब्प अर्य केटी राणीने जागण 
कवा मारे पोतानी जतिनी जंतरभां यिता राणवी पछी ते. य्कूनप्म्कूनना प्रतापे के 


जशानद्ण 8. ते परम सशान (शानवाणो) थशे जने पछी ते. 'भ्ति, वेराण्य जने | 


(ननी शति रवा मांडशे. केम यभम5 वडे बोढुं येतच थाय छे. तेम शान बडे जशाननुं || 
नव्पपुं (पाभरता) के छे ते % सशान थशे; वणी ते सर्व तत्वभाण समेत जिक्षटीने || 


है जा 5 ते विश्भूतिने इं 55 पण काएतो. नथी, नपार इतनी [ति 5 FR र भे 5री 8 
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|| सतना परमधामने विषे सर्व भावना राणवी प्रथम तो 6पासना ते सत्संगने विषे | 


है| प्रीती जयण शो जे, पछी ते नि८पतिना दर्शन थतां सुधी संत (परमगुरु) संघाते अक्षय 

3पायना राणवी जेथी उरी ते सर्व रूवो परत्वे, ते छवोन|ु हित काशी (अनुर।गपूर्व५ 

[नि%जम-लक्षरप 5५६ जापशे, म मेष वृष्टि 5२ छे तेथी 5रीने लीकूना श्रो पन 

$०, इल, जा 6६य पामे 8. ते प्रश्रे संतरुने जणिव छव 6५२ ह्या 5२वी इवे 

द्वेषकाळ ते ५. तत्वना देष मांडोभाउे जेडजे5 साथे वेरत्राव छे, ते समय वर्तीने 

सादिथी जंत सुधी कोबुं पछी ते इंपने पोतानी त्ावचामां वेराज वर्ते गेम सं5ल्पने विषे 

वापरवो. (साप वर्तननी जाडे जावनार 6प२ द्वेष थाय छे 3२७ 3 जापणी भावना 

के विषयाहि पह।र्थोभां डोय छे तेने १8 जवरोधनार भणे छे त्यारे तेन 6५२ द्वेष 6५% 

8. तेवी क रीते परभपधनी प्राप्तिभां विषयाट्टि पार्थ जाडे जावे & तेथी ते पदार्थ 
3५२ ६५ 6त्पच्न थाय तेवी रीते वापरी वेराभमां स्थिर धवु.) अने जंतरभां 36 पदार्थ 
[व जल्परवी साशा 5२वी नि. (द्वेष थवाचुं 3२०७ शाशा (मंग छे.) जने |, द्वेषते 
पोतानी सथेतन सॐ२३ति वडे जनाहि पुरषने त्यां पडोयाउवो; नडितर तो द्वेष धात 
७७ जापएन मार» (भारना२) थाय गेटला % भाटे के द्वेषते जने5 ४च्भथी वघारता 
जावेला छीज ते देषनो शंी५।२ रवी नडि, ४4 ६५भा व॒द्धि-अंतकाळ ते के के 
घाटमा केके तत््वमभाणनी [अया मरी & ते ते घाटने ते ते तत््वना माप प्रमाणे वृद्धि 
पमाडीने तेनो संत जाएं 8; १ % ७९2या उषी & ते याचे संश २व७२६७॥स5६ 
२१५सेडी निक माप प्रभाह सशश सुधी पडोयाई 8. केथी जाम के फे तत्त्वात! 
[निराणा पर्म वर्ते छे तेचा मापनो पण जा सळाऐवृतिनचा घरमा जंत जावी रहे छे पछी 
६ वारे जंशनो डेतु विरड्माचे दिव्य ५६ सुधी वधे. जडी सुधी वधीने तत्वविभाण 
प्रवृत्ति भातो (जंशना छतु) 5०९ 5रीने निळसर. डेवलना सनातन ५६ सुधी 
पडाोयाई, डवे जा 6परांत तत्पविभागन वृद्धि थवानुंणीक २ढेतु नथी, नाक 830, सर्व 
तत्यभागनी याची जंत जावे 8, जा प्रडारे बुद्धि जंत॥णना (मावची प्रतीति 
संतसककनने हेणाठी, जा प्रआरे तमोशुछना ६९ आणु वर्तमान 5२वर्दु. 
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645२९: ५ | 
इवे जयंतगशथी ६९ भावना 6त्पन्त 4४ तेनी हील2डिया के संत सकने || 
परभ पावन 5रवावाणी छे, ते विषे डीत 5७ छु ते सांमणो. प्रथम अहंम-भावना व || _ 
मूढे (भावना३प छो6 येथी 5री ओ6नी डणा ओने जावडती नथी; भाटे जा पोताचा 
मूढपछाने काशीने तेने झिया वडे णंन उरवु. फे जापशने न जावड़े तो पण ते प्रयत 
ऽरीने 5२वुं, 5६य जेभ ऽउेशो 3 के डिया रेली नथी ते डेवी रीते नावडे ते विषे 5७ छु १ 
सांभणो, डे श्रोता! फे जिया उरता जापएने नथी जावडतु तेनो जव्यास अरव तथा 
सत्संग 5२वो, जेथी उरी काशवाभां जावशे सा प्रमाणे काशीचे ते शाश सुकन % जंश 
थोड घुं उरता कशे, तेम तेम ते संश प्रत्ये धीमे धीमे ते.५ण प्राप्त थशे. केशे के के ६७भां 
के के 5० साधी छे ते ते सर्व जल्यासे 5रीने सर्वने जावी 8, ते पोताना स्वयेतन्यना 
सामर्थ्य वडे जाट्रिथी अंत सुधी तमने सुल(म 4४ 8. जा उर्तव्यशॉऊत ते जंशन पोतान॑ 
जाहि मध्यांत सुषथी छे क; पण वयमा डटो ण. जा 5त॑व्यशङ्तिनो ७पयाज डया 
नि, जेथी 5री ते 5णाने 'भलीन जंश भूढ ५७ गया छे. जा सडंलावचाची [डय 
नोडीजे मति अयरपण। वडे 5रीन वधारी 8, छतां पण ते डियाचे छीलरटावीचे बत तो. 
२१५तव्यशऊित तत्व'भागने विषे प्रथ2 थशे जने ते तमांचे कणा शे; पण जंश पोते जा६२ 
५२शे त्यारे ९ ते ढणाशे. जा प्रअरे ४गतमरना सामाच्य जंशचो २ 5ह्यो. 

इवे विशेष जंशनो प्रभार ५७ छु ते सांपमणो, भा विशेष जंशमां जंडु२्‌३पे के 50 
२छी छ ते सामाच्य जंशधी सिन्त ७।७ विशेष जंशनी 5" जब्पश जंशने $$ 5णे 
प्राप्त थाय नहि. 5६ाय ते मेणववा प्रयत्न उरे तो पण गावडे चडि, वणी परभविशेष अंश 
जाहि जनुभवद्ल्‍त हे वयन लोदेला 8 तेचुं स्मरण) साभाच्य जश जने विशेष अंशने 
नथी, केथी तेमनी गति जन्य वमा जावती नथी, तमना 5२१ ग्रंथ जाहिनां प्रतीतिवयन 
होय ते समेत कोने तेना णाधारे नाना विध वाणी आय जर; पण पोते पोतानी मेणे 
6६५ सुधी स्वजनुभव ऽर्वाची शित 38न नथी, सारांश जे छ ॐ सामान्य तथा || 
विशेष सर्व जंशने सर्व आणथी जे5 5० श्रेष 8, ते 58 ? ते सांभणों, सव प्रशरे || 
प्रीतिभावषयुक्त नि जविनाश स्वरूप ऽता साधन विषे डेहु राणवों शोछने, भा || | 
पारे वर्ते त्यार पछी ते 6परांत ली७ खेडे 5णा श्रेष नथी, नडी ! जा 5० कताम र 
|| जावे तेना अंगमा सर्वडणानुं भूण% वसी रह्यु 8, तेने भ३ शड म 5१७१ ध्द । ह जर 8 
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| हवे स्तंभभावना कयारे वृद्धि पामे; त्यारे मननी जाध 46 तत्वोने जंधाषुध ऽरी || | 


हि | चाये छे, ते 30 सयतन तीव्रतानी सुऊ ५३4 ६ नाहे अने जेथी उरी नधी प्रवृत्ति भ | 

|| 46 काय छे. जा मंध प्रवत्ति के सभये वर्ते, ते वेणाजे पोते ते कोने ते सावध थाय सवु 
तरत जाषप जापवु; जटव 5 जा स्तंभवुत्तिन मं पारीत ६१२५क्षनी ते. त२$ 
बाणवी, जपार परभसुण३प 8पासनाने विषे निक विवे5 वडे प्रवृत्ति ऽराववी, भेथी 5री 
जंतः5२७ जाहि तत्वाय सयेत थहने जा तत्त्वो सनातन प्रभु सन्मुण वर्तवा बागशे. 
इवे विसर्जनभावना ते सुण६:ण थाय तेग भान ३५ (६२५, प्रत्ये) वेणाओे रे नहि. 
तेक पोताना स्व३पने पण ढाणे नि. पोते सुण३५ छतां ते "जं हेडोस्मि' मावे पोते 
पोतानी भेणे ु:ण भानीने विसर्दनपशु दीषु छे, ते विषे भेऽ दृष्टांत ऽइ छ ते सांत्मणो 
स ६शमां थे 35णी स्त्रीजो रेती डो ते जन्य गाम परत्वे भकार 5२व ग. जा 
स्री कती वणते पोताना पुत्रोने ४ 8 3 अमो कयारे पोताने मूवी कये. त्यारे तभो 
सभाच वी रीते जोणणशो ? को 3 तभो खमोने (मूवी न काव खेटला भाटे जमो भ॑ने 
चभ कोडीजी णांधीज छीन. जे निशातीये तमो जभोने शोणणी वेळे. जाम 5डीने 
पछी णन ख्रीजो भकारमां 3५6 4४. तमे सामसाभी नामां ओेरीजो कोते 5९ & 
छड तेतुंडतुंतडं; सवु लेष्मानणे णोवीन लडवाड ऽरतां ऽरतां २%६रणारभा थया. 
रशान या वात सामी जने च्याय 5२व तेभच। पुत्रोने भोद्ावी 5७ 8 5 तमारी 
भाताजोन जोणपणीन धेर 6 कायो, जम तमने उछेवु 3 जम 56 शरीर ५६०॥तुं नथी. 
पए तेजो मानती चथी; माटे तमाने तेडाव्या 8. जा सांभणी पुत्रो पोतपोतानी भावाने 
जोणणी डाये आदीचे ब कवा वाऱया त्यारे पवी डाडिशी पुज्ने 5७ छे 3 फो षु तारी 
माता डो तो क॑ १७ का; चडितर तो पी राकूनी पासे महलाववा सावीश. तो २% 
ही जापशे नहि. जा प्रहार ९ पातानुं भान मूली या तेनो जंत अ्यांथी जावे ! न 
३डिशी खीजोने पोतानुं शरीर तथा पुत्र समेत (मान नथी, जा धृष्टांतना च्याये झडती 
सखी समान %तु३५ ७१% जन5 स्जीपुरषरप ७७० इं ६७३५ छु 5 जात्मा३प छू तनु 
(भान तेभने नथी, णा प्ररे सर्शनजारे ४गत सरकयुं ते दिवस्थी १७ जाक सुधी सर्व. 
बो पोतानी काने 'भूवी गया छे, इं डीश ? अयांथी जाव्यों जपे श्या ४४१ ? णा 
संभंधी सर्व बोऊने विसर्फनपणुं थयुं, जा प्ररे के विसर्शनपणुं थयुं १वुं वित्त नपु 
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भातुश्रीथी, लिन्न परी जन्य हेशभां कता रह्मा, जेथी ते पोतानी भाचे भुली यया जने | || 5 
जोणणाए पण रही नहि. भात्र भेड़ श्रे ते भाताचे जोणणे जने पोताने पण का त | 
जाम त्रिविध अंश पैडी जे5 पोता समेत प्रभुने काणे जने भीक भ॑ने तो वियोगनी बारे | त 
जशानी थया. तेणे 5रीने भूवी गया, जाम विसर्कनपशानी प्रवृत्ति तप्वभागनी वधारी, | 
वेश 5रीने तेजो स्वा€डरयिभां पयी गया; गे आ२०ने वीधे दु ६७३५ छु ॐ येतन्य 
जंश३प छु ते अर्ष ऽवप स्थूलनो जयो. तथापि ढाणवामा जाव्युं चडि. भाटे छे अंश ! 
परमविशेष सध्णुरने नतच्य प्रेमे जनुसरीजे, तो. तेजो तत्वभागनी शोणम्‌ इरी 
जापशे, पछी विस%नपएुं कतुं २छेशे जने सकए स्मुति३५ जाध्थी संत सुधीना 4ि१५नी 
म जावशे, जाक मरो ५२म6८४ष्ट 6पाय डी स्मृतिवंत अंशने स्मर ऽरवाचो 8 
खा सिवाय नीका 36 जन्य 6पाये ढणाशे नहि. भाटे जा कन्मकच्मातरु विसर्शनपशु 
६वडावीने (विसर्कनपणाने णाणी मूडीने) स्मृति जापे, पछी सचंत 56५ सुधी जणं 
भदनने विषे जा जंश निवास 5रीने रछेशे; पण रे जंश! जा वात ध्यानभां राण% $ 
५२मय३ये शवे स्मृति जाप्या विना प्राप्त चि थाय जूने 25शे पण चडि. माटे तेभ 
कह कक्ष3पटद्देश तथा 3पासना विषे स१६। संपू २७की. 

हवे निद्राभावनानुं रुप ते तत्वो तथा विषय जाश्रमन प्रभभावने विषे % ७७वमान 
वडी काय छे. पेक्षी आडिनी सीना समान छने 55 सुऊ पडे नष्ठ. वणी जाही, मध्य 
खने जंतभां के तत्वप्रवत्ति थाय छे ते 56 सने उबी रीते थाय 8 ते ह॑शाय चडि. जाभ 
सॐ पडती नथी जेवु ६ष्टिजे को्छते सायण वधवा जति 6तावणे सब 5२ सावधान 
थ8ने निक स्वउपे सठतानु भन जति अभ्यासे 5२९. वणी जाड।र जाहियुऽत 
भक्ष 5२वुं तथा तत्वविभागनी प्रवृत्तिमां नीतिये वियरवु, पछी जथी ऽरी गा पतति 
सयेतन३प दिव्य भोषने विषे २हेशे. जाम या सिवाय मान तत्व भ्रवत्तितो ४ सार! 
नरो जाए।२ ऽरीञे छीये तेम रतां रछीजे, तो पार पाभी शाय नि. ज। ३२९ 
दीधे प्रभु्भकून विना उव्यपर्यत हे व्यर्थ श्रम थाय 8 तेने 2णवा साड णा 5५५ इक्यो 
8 ; माटे ७ अंश! तारा पोताना सामर्थ्य वडे जा सुण १७१ तो क वेवाशे 


ग्‌ ध ENN, 
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वाणी निर्वाशप६ने विषे नियममा राणवी तथा सत्य भाष सिवाय सत्य भोलवु चडि. || 
जा सत्य वयने ऽरीने ते तत्वभागनी प्रवृत्तिमा सत्य % वर्तमान थशे जपे [न हुति 
|| अण भकनने विषे तम ५४२ २४. ७वे अचेतभावना ते जयेतन ब३े सात ||| | र 
|| तथः जादिथी संत सुधी तेना इतने पण काता नथी. पंथ८७नी तथा शश सम [पोता 
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अवघि के आणे थवानी छे अने हे वणते शङ, पु३५, सर्व तत्पो तथा भट्वृत्तिते जाहि | 


सते 56 २३ नडि, ते निळ जंतनी शोषणोण जगा परमक्षक्ष वडे 5२वी. पछी तेनी | 
जंतरभां पारणा राणीने जणंड जलयप६ (के पढनो. क्षय नथी ते) के अंते रठेवानु 8 तेनु 
चित्रवन 5२९. जा प्र4रे जयेतने येतावीने कृनने विषे संपूर्ण भावता राणक डवे 
उचाट भावना त परमाथ 54 ९ ऽ२वानुं 8 ते 5रीज तेभां विध्न जावे तो ते वणते 
3६।सी राणवी 5 जरे ! मारु पोताचुं £न्मकन्मांतरने विपे डेवुं संयित डियामए। ५२६ के 
5७५७ परभार्थ साधन लनी जावतु नथी! जा प्ररे जंतरभां 5६सी क्षावीने के पे 
सवड नीतिमां बर्ताव जेवु वर्तवुं जने ते भाटे संतना सभाभमभां २डेवाय तेवी जारत 
२५१, डवे अभावभावना ते विषय वे्षव कोने तेमां अत्राव राणवो, अने 
परमेश्वररुप सद्गुरुपदने विषे प्रेम तथा उत॒ अणंड राणवो; वणी के के तत्वड्िया 
परमार्थ आर्यभां जावे. तेटवी % अड ऽरीने वर्तावको जने जे सिवाय के परमार्थ 
आयभा जना 5२ जेवा. तत्वनी डिया हाली राणवी जने तेने वर्तवा हेवी नहि, वणी के के 
७५0. के तत्त्वो णप बाजे ते त 850 तेटल्षां माप प्रमाण वर्तवा टेके. जने प्ले तत्त्वतो फे 
विषय ते तत्त्वतां ते विषयनी भाष5 डिया बड़े जभाप निळ भहु डेवलडतानु कन्‌ 
5२१; जा प्र॥रे ेवलडताचे पोतानी नि%६षि ठीलटाची. शोशो त्यारे हेणाशे; भाटे ते 
हष्टिजे जन्यने विषे जतन राणीने पति त२६ शेळी. 

इवे मोन-भावना ते थोबीने छान रणीसे छीये ते छे तेमा वृथा जनर्थ भोषव। 
पक्षे मोन धारण 5२वुं, पण परभश)३ तथा उव उताचा हॅश गावामा मोन राणवु नि; 
स प्र5२ भोनभावनानी सारासार प्रति काशीचे वर्तर्वु, ज5 जनुभभव सिवाय यतुर्वाशी 
२२५ ६ढपधार वडे भोन राणीचे २खवुं, जने ऽय णोलषवुं पडे तो प्रमाणिक वयन 
शोय तेटकषु % णोलवु, डवे ६५भी असामर्थ्यभावना ते तो विषयनु रसपान 5२१ विषे 
२यूड वर्ताववी, विषयनी प्रवृत वेणा जसामथ्यपएु पारए 5२९, नेटवे 3 तभो पोते 
विषयथी दारपणु दछन २९ेशो तो % तमे तेने ७0ी शशो. परमाथ प्राप्तिनी डिया वेणा 
पोताचुं सामर्थ्यं मूडी देवु नि, त्यां तो पूर्ण छढतापूर्व» धारणा राजको, 5२७५ धैर्य 
सिवाय वेराण्य, शान जने (भडितनी प्रवत्ति म 5रीने 8 १५4 ! भाटे तत्वनी प्रवाति 
उतप्रीतिज सत्य जर्थनी जायरबो तथा प्रभु भष्टनभां जंग वृत्त रडे जेवु सामर्थ्य 


राणीने रेळे जा प्रभाएे परमेखरनु मकन थाय ते ९ सत्य धर्म 8. जे सिवायना सव | | 


7 अनित्य डोछ जंत पोतानु आर्य सिध्ध थाय चडि; गेटला क माटे प्रति, पुरष जन | || 





बतार गतिरप के प्रणति भूत. 8 तमनुं जा६रपूर्व5 सेवन 5२९, फेना योज वडे हो ७: 
निर्धार १६ पामी शङाशे; माटे जा पह पामवा जाहरने विषे अक्षय सामर्थ्य राजको. जा || 
प्रडारे जसामर्थ्य भावनानो त्याज 5रीने परमार्थ प्राप्ति अर्थे सामर्थ्यता धारण 5रीने | 
सर्वक्षण वर्तवुं, जा प्रडारे जयंत्रणणशनी ६श एमावनानी 6लटडिया सनातन पहने | 
मणवाळे (पति पनी प्राप्ति थाय तेटला. पूरती क) उडी छे. जा प्रश्रे नश युष जने || 
त्र ०७0. खे ६२५थी फे ६५ ६श तत्त्व थयां छे ते भणीने जे5६२ सा थाय छे. जा साठ री 
तत्पना सव. क्षषु्नीघ रागनी डिया परमार्थ इेतुये संत सकने जत्या रीचे [ने%३प 
जोणणवा तथा स5तापडनी काण मेणवीने जयण मकनन प्रतापयोओे निकघाम पाभवा 
सा३ 5री देणारी छे. जा प्ररे ठील2डया काशीचे के वर्तशे, ते ४ परभसुणने पामशे. 


जट अजअुशजएनी भुण्य होघटडिया 
_ उप५5रए:-७ 


डवे भुण्य नए शुष जने नश जनी प्रवृत्ति प्रथम सताम नाभना 
ग्रंथने विषे विस्तारपूर्वक 5७) 9. जा ७ ]एगए0एना स्पशना योने तत्वाची 
जिया 6त्तम्‌, मध्यम्‌ थया काय छे. इवे तेची 842 प्रवत्तिनो प्र्माय % परमार्थ प्राप्त 
इरवावाणी छे ते 5७ छु. म सपना हात जने बाधत चण्‌ णंउन ड्या. ढोय त्यारे 
ते भणजीन थाय छे, पछी ते छना छवनो घात 5री शत नथी, तेवी % रीत 
२ोशुए जाहि युश सड्तिना जवयव (शुशगशता [वेत्माण) ३५ तत्त्वा कु 
२॥७ & तेनी. 6९23या उडी 8 ते प्रमाऐ प्रवृत्ति को रावे, तो तेनी. के ६ $भ॑वाणी 
ञचीतित्मरी प्रवत्ति३५ तेना चणह्ांत पाडी चाण्या तथा सूंदी चाण्या 8 भैम काशवुं. 
जाम हांतने पाडवा. जने नणने णूंटवा शा वडे ? 6 सत्यड्िया जने नियभ३५ शख 
वडे जा नणद्दांतनो नाश थाय छे, पछी त विषयाहि5 मधर्मप्रवातमा. वर्तमान शु 
इरवा. 5२शे ? सहो ! कयारे परमार्थचा ॥मने विषे कत्वभाग वर्त, त्यारे तेचे || 
गुएणएऐनी. दिया पण जनुडूण थाय छे जने. गेऊमे5 वियार उरीने सर्व तत्वभान |. 


रभ 


EE, 
वर्तमान ५२ 8. कु; रजोगुणनी भोज दृष्टि छे ते जाहध्मिष्यांत परभशुरुना || | 
) 

| 


लक्षवियारमां भोड राणीने खडोरातरि वर्ते छे, त्यारे जनीतिवत्‌ वर्तति सरपिकरी | bi 
| भेटे शरीर ३प पिकरने ताने थहने ठो शाणे पछी न ५३; ५४ सव र सभूछ सात || 
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(मत. | | जावे नहि खने प्रतीति. विना केटवी दुडित 3३ है. 
ते सर्व लावी छे येम काशव, भाटे रकोगुशनो भीजउप वेग के छे तेने जा प्रडारे |. 
| निकृ जविनाशी तर$ वाणी राणवो, जाम परमेश्वर तर$ भोज 5यारे वणशे ? कयारे | 
 विषयकभाव३प जाशानो त्याग पोते भनथी 5२शे. त्यारे काएयो. 

डवे तमोगुण ते २॥ने5 १५२ घात5 3र्भने विषे. डओपवृत्ति ठीप% छे तनी. ४२७ 
के प्रवृत्ति डोय ते प्रथम कोवी; पछी तत्वोनुं विषय वर्तमान थाय तेनुं षंडन 5२१६ ते 
संधिभां तमोअुए धारण उरवो, जाम ताउनशिक्षा उराव्या सिवाय तत्वाय परमार्थनी 
संधिने विषे 9७ णे वर्ते नडि; माटे थे आर्य साई प्रथम तभोशुण ञ्रडश उरवो. ते 
सिवाय जभस्तो पोतानुं सामर्थ्य न डोय अने तेधी विशेष तमोगुण धारण 5रीसे तो ते 
५३३ 5२, माटे विशेष तमोजुण धारण 3रीसे तो ते जाड 5२, माटे विशेष अंश डय 
तो तेणे. ते पोतानी वित्नूति प्रभाह राणवों जने बघु रू होय तेणे ते बघु रणवो. शा 
१५२ तमो )ऐची प्रवृत्ति सामर्थ्य विना तथा आर्यथी विशेष राणवी नि. डवे सत्त्वगुणनी 
शांति तथा नमनता २६४५ छे, ते नानाविष उर्यभां नम्रता तथा विषयने माटे दीनपएु 
सर्व प्राशीमाने धारण 3रेक्षु डो ते राकयप्राप्ति माहि जाशाने सार धारण ५२५ छ, 
इवे ते संनंधी नाव छोडीने संतस६०२३५ परमपुरषनो, जाकव परमप्राप्त साई 
५२वो, तेमु अड सेवनजर्यन 5२९, जा सत्पयुणनी जाशा विशेष ऽरीपे जंत:5२७ 
६५२ छे, ते जाशा सत्य डियाने विषे वाणवी, बणी सत्वयुशचु सामथ्यं परम २६९भुत 
8, ते पोताने स्पर्श 5रीने स54ष तत्वप्भाणने पोताता सरणा उरी ६ 8. ५४ [१९३५ 
तथा प्रभुप्राप्ति थवाने वार बाजशे चि, पण हो 3पासनाजे सवड पोतानु जंतरह६4 
५२म२३ पासे २९,तो तमती 5५ जपुरा/ वडे खनाहि महन जापशाथी सुबल रीत 
धाय; स 9५।२्‌ न शुनी 842 प्रवृत्ति 5७), ते प्रकारे प्रभविररपू१५४ जडोरातजि 
वर्तक्षे; जेथी 5री ९ भाव सूती गया डश ते [नतिजे याक्षतां पुन: प्राप्त थश. 

इवे त्रण गणनु वर्तमान हे जवस्थानी संधिमां वर्त छे, ते तत्वभाण थने तेनी 
डिया 6420 वर्ताववा साई 5७ छु ते सांमणो. इवे अचंतगणनी प्रवृत्ति त अवस्थानी 
5०पत्ति तथा क्षय जा ण॑नेनी काण थवा देवी नथी; तथापि जा जकाशपशाते जोणणीन 
(नमा स्थिति राणवी, वणी म%च३प सुपर्म वेणाजे काग्रतनवस्थाची भाजणे 
| जयंतपणुं जावे, ते काशीने वा तेने ओणणीते तत्पसभुछ॑ने विषे पोते जंश २%७४५४ 
|| येतच्य३पे सावधान ७ रेक. जा तत्वत सडक समूछने येतन राणीने परभश्वरता 
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|| लकने विषे बर्ताव, जाम मनमा वर्तावत ते वणते मंदपणु जावे, तो ते डय सिवाय || 
ह च क मिर ये न थाय. ते वेणा | 
७ ने तमे तेनो त्याज 5२. जा विधि प्रभाणे है 50 सयेतन थाय, त १० || 
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| सऊत परम प्रकाश मरिगाष्य र pr EV: 
स्वाकाशगण त्ववि ऽ२वान। डमभां सह. येतन २३शे. ते पछी ते सर्व माग संघिने || 
[१५।स पभाडीने जेणे संपिन ६92 उरी नाणे ७, जेथी ऽरी 6त्तम्‌ वर्तमान 5२ |. 


3पासना प्राप्त थाय 8. केम शशीना 6ह्रयड्रणे के प्ररे तातुथी विऽसेक्षी 5मणपाणरी || | 
भणी शीय्‌ ६, तेवी % रीत तत्वाची ५१० ख्यत वत त्यार २६ 5२ नाण ६१: | 3 


खने स्वा॥शणणनी प्रवृत्ति वर्तं ते वणते केम भानुना 6६यञाले 5भण विशस पाम छे 

तेम तत्पभाण विञस पाभीने नीतिभां छूट वर्ते छे, जाम छे छतां जा नियम सिवाय 
विषयवृत्तिनी संघि जावे, त्यारे जयंतगएनी प्रवृत्ति राणवी जने परमश्वरना मळून वेणा 
रेवा$शणऐचे येतन राणवो खने तेने छोडवो नहि. जा विधि प्रमाऐ स्वाळशणएऐरने 
यजयंतथएण सयेतन थाय तो पण ते वणते अहंकारगण विना तत्वभाजने वेगणा वेगणा 
डो पारणाज राणशे ? वणी सर्व तत्वनुं ज८53पशु अंर्‌ विना गोण राणे? अने 
२+553५७॥ [विचा सुधर्म विषे यल म उरीने थाय ? माटे जंड्ारगशती येतचता 
पंयभूतनी जाप सव तत्वनी प्रबृत्ति ज553पछे राणवा सार जयूड आय केटी राणवी. 
खेथी उरी खने तीथयानानी कछ6ने परम 6िपासचा डशवाथी 5० प्राप्त थशे, वणी 
मानपान, णोलवुं याक्षवुं बजेर जणिल व्तभानधंधो 5री शे. डवे भोडनो त्याज 5रीने 
सयतनपएछे शांतिउप स्वाऊाशयणएनी जाधे वर्तावीय, पण ज्ंञर विचा सामर्थ्य वाच 
५७चे वर्त नाडि; भाटे स5ल नियमनी प्रवृत्तिमा जं २ज0 प्रधान छे, पण % णार 
[न९प६ने [विषे पडायाई ते छ जडंडारचे १२७ उरी राणवा. ते विना वा५५।२० 
(सभवायीडl२९) मडंञर पारश 5रीन विषय प्रवृत्तिनुं यितवच 5२वुं नि, 5२७३ 
विषयनी ज्र पारश 5रवाथी जने नमन विषे जापणी डाची 5री 8 न 5२शे; 
माटे नेकूडव्याऐ३प परमाथ साधन उरवाने जढंडारे धारण ५२वो, जा ५5।२ 
५2७०७ ठोीवटडिया टेणारी 9, ते वियारपूर्व» कक्ष राणीने केळी. 


यतुरतत्वडाररानी @ि०2[5य। 
3पप्र5२९ :-८ 


उवे शुशभणने भाथे यतुर्तत्व॥२७ श्रेष्ठ रेला छे; ते भे$ आनंद तत्व५२७, | पे 
भीकु मढ तत्वआ२७ नीळ प्रशतितत्व5२०७ जने. योथुं पनंशेतत्वथ२ए७, जा यार || 
तपपडारएथी परभार्थनी प्राप्ति धाय जेवी 842अिया 5७ छं ते सांभभणो, डवे विषय |; 

अरत के आनंद मोड १६ वरे #रीने 6पके छे, ते जानं६ ६६ 6पाधिनो कीने ते" त्या त्यान || 
|| ऽर्थो अने परम 6व्क्षासथी परमार्थसाधन साधवानी डिया३५ (५५ A Se 
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|| अंतर6६यनी प्रीति सहाय राणक, हे शां रीचे निश्चवस्व३५ जने स5तानी पती हा | 
|| २।७०।८३प्‌ प्राप्त थशे, जा विधि प्रभाणे जानं६तत्पनुं वर्तमान याले, त्यारे हेडनो सर्व || | 
है| १०4०५२ 6८९२ पाभीने पावन-$तार्थ थाय छे. इवे महात-त्वकारण त, ४७न विषे 

भऽत्तापणुं फे कर्पडियाने विषे रढेबुं 8 ते भऊता परभशुर उवक्षनी $पासनाने विषे 

संपूर्ण २५%. जा 6पासचा सिवाय वाय5२०७(समवायी5२७, परस्पर संणंधवाणी) 

भढत्तातु जतिमान वहन रखेवुं नछि, जाम मिथ्या जसिमाच राणशों चि, त्यार 

सुंधमची भछताज ज। ६७ने विष 5त्तम परतुं प्रत जणंड याक्षश, जाम 6त्तम वतचा 

प्रतापे २३१ डेवल5तानी (भेट थश. उव प्रकृतितत््वकारण ते सब तत्व'भागने यंथण 

$२ छ; ५७ परम ('मळूनना ॥ाममा जावे जेवु थंयणपु राणवुं, १५३५ पांणा जाव्या 

विना ६७ना अभि तत्वात डियामां 6डवापशानो वेश जावतो. नथी, जा 5२७ 

दीधे प्रश्‍तितरचचो, (भा) के प्ति 5२ना२ वृत्ति 8 ते वृत्ति सर्व तत्वभाथने [विषे 

नीतिये वर्तावशे. हे 5रीने नि%स्व३प प्राप्त थ6 नि%पतिचो संयोग थशे. ५७० % 

% १५२ 8९23या 5छी 8 ते युश २४ जाहि छास2ट तत््वने भाथे जा यतुरतत्प५२७। 

श्रे 8. जा नधा तत्वो जा यार तत्वने जाधिन ७॥७ ते सवती किचन लित या 

स्पष्ट 5२व छे, ते अनुभव ऽरीने शजो जेटले हणा शे. जा 5२ छासट2 जने यार मणी 

सित्तेर तत्वविध्भागनी ७2(3या परमार्थ प्राप्त थाय सेवी रीते [ने>2प0 5री 8. 


[नरं%न सने खव्याडूततत्चवनी हिलटङिया। 
3५95२९ : ¢ 


उवे जा सित्ेर तत्वन माथे ५२१४२४३५ थे तत्व ७, ते ज5 सव्यात्‌ अने 
भी निरन्‌. जा भे तत्वनी साधार या, पूर्व खी-पुरुषन विषे के प्रमाणे ते तत्व 
पोणेवा छे. ते प्रमाण वर्ते 8; ते संज॑धी [३५७ ५२९ छ जन जद प्रमाणे ४०१भां 
वर्तमान २६।५।0 याते छे. ते जणीशना भान जेडणीक मिशी परस्पर णेयाहने १ 
प्रवृत्ति ख्री-पुरषना शरीरभा थाय छे ते साधारण उम प्रथम ध्शावेक्षो छे. ठवे ते भाग 
विषयप्रवृत्तिमा तने % प्रवृत्ति ५२ छे ते 5२ चि, ेवो वेराण्य प्राप्त ऽर्वाची || | 
| जमुल्य युडित संतसककनने णतावुं छु ते सांध्भणी, केम विश उपियामा ने उपिया | 
|| ताणाचा राणीने मेणवी जेडरस धातु उरीजे; त्यारे सर्व उपुं छे गेम कशाय, पछी ५७६ || | 
|| ५२4 ९७से तो थाय नि, ये पठारे खी-पुरुपने विषे तत्वभाग अरसपरसरह्याछेते |. 


४४५ 


ह ही. 0: a -् | 
EEE वेराज्य १२७ 5रवाथी जेऊर थाय छे, जा प्रमाऐ वेराण्य धार 5रन `| 


| 









कह जया है ` 
8, पछी जा खरी-पुरषने विषयवासनानों भोग वेशभान रह्यो नथी. ने. ते २७५ सामुं| | 
परस्पर ट्रेणतां पण विषयदेि त्याजीने % कतां उता. उवे जाथी वधारे विशेष श्रेष | | 


संश के जवतारादि खी-पुरूषो ते कवावार्नि ३५ डोवाथी तेभने विषयप्रवुत्ति च३वी | EO 


नथी; 5२0 3 केम किड्वाने थिऽटनो स्पर्श थाय तथापि जे यी52 जापोजाप सेनी 

मेणेक साई ७ शाय 8. पण हाथ पने फो जा यी$टनो स्पर्श थाय तो ते ७0 वगर 
माटीथी धोया सिवाय कतो नथी. ते प्ररे विशेष रसनाउप १5५६5, राम जने. उष्ण 
वगेरे डो तेजो प्रपंयनीतिना नियममा वर्तवा छता पोते नि%प६ सित क्षक्षन मूल्या 
नथी; जा. 6प२्‌थी एवानो सारांश तो ने छे 3 वेराण्य सिवाय सामान्य संश तो 
मुंधन्‌वश थाय % छे; मारे तेणे तीब्र वे२२य १२९ 5रीने वत्व'्भागने २५२२ उरी ध्या. 
शरीरमा के के रुण्याये हे फे भाग रहा छ, तेते त्यां २डीने €-्द्रियोने ताशी ब काय 
६; भाटे ते ते (भागने तावी नाणीने निरोध 5री राणकी जने कयां विशेष माज २६॥ 8 
तेमां तेने भेणवी देको, अेटवे नर्या जेडका विशेष भागनुं ४ भडंपएुं २हेशे. जावो 
जप्यास 3रवाभां बत्ति यढे जते तेमां तथीन थाय, त्यारे ते राग णेयताश 5रता नथी. 
पछी जा नधाय त्मा) अेडमुणी डियावाणा 4४ नि अव्यय स्व३पनी सन्मुण वणशे. 
२५ प्रभाएे को जप्यास नहि 5२ तो जथवा आयरपछे 5रीन ज्यास न थाय, तो ते 
तत्वभागनी डिया मटशे चि खने ते डियाज शव पथ्य (स्व३पन जनु$ण [हेत5२) 
पामे नि जने पछी से वनो 924 जनंत 56प पण थशे नि. जे 3२णएन दीधे 
केणे. ५२५६३५ परमार्थ प्राप्त 5२वो छोय, तेपे ९४ भाटे जा साधन डह्युं 9, : जावी 
हत्तम्‌ प्रवत्ति 3२१ मूलयूऽ 5२शो नडि, जा साधनता प्रताप वडे जनाहि स5१नुं अभय 
यकन (मून थशे, जा १५२ 6२७॥वतिना णोतर तत्वोनी छील2$या २५ स5त। 
सतउेवलनुं (मन 5२वा सार ऽडी छे. जा प्रआरे 0294 शशी सं56प (मावनामां 
२ऐेवी छे, ते निर९ननी जाध थ& सर्व तत्वभागनुं वतमान जियावुत्तिनी नाश वडे 5२ 
छे, को 6२७वृति न छोय तो तत्वपदार्थोाने छाथभां पडडीने छि्तलित्न माज प्रमाऐ 
प्रवृत्ति ओए 5२वे ? ते माटे 8 वृत्तिजों मध्ये ७२७वृत्तिनी तत्वस्ाभश्रीनो प्रस्तारो ९७) 








9. जा डारएने क्षीपे ४०छावत्ति पोत्तानी जाश। प्रमाणे इडम्‌ भुम डयडरणन वताच | क 


ते प्रमाऐे वर्त्या बाय, माटे से % नीति परी छो6 ते प्रमाणे 4१%) 
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प्रडाशन्रह्मद्रात्तना जए मलातत्वनी हिलटडिया 6.प्रडरए - १० || 


प्रछाशक्षह्धवृत्तिनां गए महातत्पमी छीलटडिया 
3प9५5२ए:-१० 


इवे प्रडशश्रह्मदुत्तिथी त्रश मडातत्वो थया छे. जे5 विज्ञ, भीकरं णविकास खे 
नीं बभर्थ, जा नए भछातत्वोनी डिया पोणी छे तेप्रभाएे प्रथम साधारए प्रवृत्तिभा 
सव॑ ऽडी 8. इवते डियाभां के रेयऽपूरऽनी जिया 8 ते डियानो स्वस्थतापूर्वऽ जास्तेथी 
स्थिरपएे 86 बहने $भ5 ऽ२वो, हे भ5ना प्रतापे 8७ सदासर्वदा सयेत रह्यो छे. 
जज ! इं संश ! प्रणव तो सल तत्वनुं छवन छे. वणी निरंक्ूननी, जाध ९6 भोवे२ 
१4२ च सम्‌ड३प्‌ बूथ जा प्रणव वडे भंधाछने २्९ेबुं 8; ते तत्वभभागनी डियामां 
भच जाहि जंतः5२णनो संडल्प जति प्रनण वात्या काय छे. वणी ७२७वत्ति 8५२ 
संशो (मास परेतो छे; भेथी 5रीने शरीरनी सघणी डियाजो जति यंयण ५७ 6 छे, 
के भेऽ पक्षमा+ पछ बृत्ति स्थिर रखती नथी, डया वणते 5य। प्र॥२ ते 4७ काय छे, ते 
जापशन भालम्‌ पडतु नथी, जा शरीरनी सघणी डियाओो प्रशवना वेभने 6त्रावणो 
यक्षाव 8. केथी पूर्व पोणेवा प्रमाण वर्तमान वर्तवा है नहि. डवे भेडत्व (सेऽपशे) 
तरपची या ऽथे जेटले काणे नडि जने तेनु रोड 5२ पण नि गेटवे प्रणव विशेष 
याले, त्यार वियार 5या (विना अंशने प्रतीति 5७ रीते जावे ? उवे स्थिरता विचा 
निवाएप६नो वियार थाय नि, भाटे स्थिरता सार ६म गेटवे प्रणव % छ तनु % (भक्षए। 
५रीने जा हेडन विषे वसी. % प्राशायामना साधने 5रीन पाछला कमानामा $ 
ध्रह्मवेत। शानसंपन्‍न थ गया &, तं प्रणवनुं सावन स६्‌शु२भे दक्ष लताच्या ढोय ते 
५% 5२%. पछी $भ5नी स्थिर्‌ताचा योगता प्रतापे हेडभां सर्व तत््वनी जिया के थाय 
छे ते काशवामां जावशे, पछी सनातन पहन विषे विरळ ताववाणो (मळूनचो, छेतुयुठुत 
लक्ष 5त्पन्‍न थशे; थेथी उरी परभणु३ भगवान 5श200सा०२नी 6पासचाने अंश 
तत्वत स[डित सत्य पदरचे पडोयशे. पछी त जारवा नचुरागभां डेतु राणीने २४शे 
नि. जोरवों जनुरा) ते उताना इतनी 8पसना हो तेची. जवधि काशीचे अवधि 
२९[ति के परम 3वक्षप६ छे, तेने विशे प्रीति राणीने पोते शंश२१३प २९४७१ ३५ ६९ 
वे सर्वडाण तेचुं यिंतवन 5२९; भेथी उरी, छे जंश ! तुं इतथ ५४५. 
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इवे संयमभोगवृत्तिनां नए यक्षसत्वनी साधारण प्रवृत्तिषु २4३५ प्रथम संत IE. 
सकन परत्वे देणारी दीषु 8. जा यक्षसत्वना योज वडे शरीरनां सर्व तत्पोनी डिया है र 
तथा प्रवृत्ति यावे 8. इवे जा यक्षसत्वती प्रवृत्तिनो 62 मे देणाइ छु, भेटन ड || - 
यक्षसत्वनी हे प्रवृत्ति जा णाळु जावीने के डिया उरे छे तेभांथी छोडावीने हे त२$थी. 
जावी छे ते १२३ पाछी 85 पडोयाडवानी गमजति णतावुं छु ते, डे जंश ! श्रवण 5२%. 
प्रशाश्रह्मवृत्तिनां नश भडातत्वो वडे वियार देष्यभान थाय छे, पण ते वियारतु शान 
ध्नी स्थिरस्तारे ढॅशाय छे; जर्थात कोटला प्रमाएमा. 50५५ प्रशावनी स्थिरता उश. 
पेटक्षा प्रमाएमां शाननी प्राप्ति थाय छे. जाम छे छतां यक्षसत््व सिवाय 538 अणे 
जाहिभध्यांत 5०्यामां जावशे नि, भे 4२७ थीषे वर्गज्ञानचक्षसत्व किचन [भित 
के 5र्भ 5३ छे ते ऽर्भथी विषयकावना थाय नहि. गेटला माटे सावध री ते भित्तलिन् 
४र्भूनो त्याज 5रीने जा वर्णशान यक्षसत्व वडे सत्य 3र्भनी प्रवृत्ति १५२५, भाटे 
तत्त्वत्मागनो संयम 5२%, जाम संयम 3र्या सिवाय हेने विषे तत्त्वता किचन भिन्न 
विभागों जेडभुणी डियावाणा थशे नि. जेटका माटे वर्गशान यक्षसत्वने संयम 5२१ 
सार वर्तावको. डवे अनंगचक्षसत्त्वनी ५५ति ते. ५॥मने विषे ॥भातुर थवु ते डी तेन) 
२णंड संयभ्‌ राणीने २व३प प्राप्तिता रमते विषे गर्चण यक्षसत्वनी प्रवृत्ति पुनः पुन: 
२८७. काळचक्षसत्व ते नाना १्4२नी डियानो छेवटे संखार 5२ 9. ते शीशवु. माम 
॥णनी प्रवत्तिजे छेवटे सर्व नानाविष डियात। संठार ५रीने [नेक माव सहित सकळा. 
निने अंशा पोताना जंतरना ऐेतुयुऽत सडवर्तमाच सनातन प६ने विषे पडीया३की. 
ज। प्ररे प्रशवत्रावना सउित तश यक्षसत्वनी डिया सकाएहेषिइपि नि ७।थ 86 
प२भप६मां पछोयाउकी. जा प्र२ डियावत्तिनी @82११त्तिपुं शपार स्व३प तभो पोते 
गत २७%. "४४३०४ ४ 

डवे 6०छावृत्ति, संयमभोगवृत्ति जने प्रशआशभ्रह्नवृत्ति सा 40 वृत्तिने तेमना सर्व | 
तत्वभाण समेत सळवनवृत्तिभे येतनपणामां क्षावीने जा सर्व वत्वभागनु जाडिभध्यांन || 
माप जाणी दीषु 8. जाम सड तत्वने सयेतन उरनारी के सख्णवनवृत्ति, ते सछ्वनवृत्ति ||. 
ये % अंशनी पूर्ण सकाश सयेतन ना%धेषि डोई ते परम 3पासना३प सत्यडि गनी | i 
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है| सहित नाना प्र॥रनी जसंण्य वत्तिजों जाप पोते निकृ जंशने विषे वसीने २छे4ी छे. 
| जा वशीने रखेती वृत्तिजाभां जिया ऽरवापशाची मावनाइप नीक सर्न २छेक्षुं ७७ ते 
'भावना३पणीकनी 6६य थाय छे जने बय पए थाय छे. जा विधि प्रमाणे के सर्व 
तत्यभाण डया छ ते निशप्रभुने संपूर्ण डर्य 5२१ सार 5रेवा 8. ते जणिक्ष तत््वनी 
प्रप यमां तथा परमेश्वर त२३नुं परमार्थ साधन ऽरवाभां अर्थ जावे, गेटला भाटे जा. सर्व 
तत्वाय णनावेला छे. जा तत्वा पेरी गेप तत्व 56 २३ गे२३पयोअनु 
उतारे ऽरेबुं नथी. त प्रपंयभागनी प्रत्यक्ष साधारण प्रवृत्ति तथा परभार्थ-साधननी 
जिलटियानी प्रवृत्ति विषना जनुभव उदच्यो ते क्षक्ष वडे की तपासी कुजो तो कशाशे. 
डवे जंशनी पोतानी ध्व्यधष्टिज जा वृत्तिगीची प्रवृत्ति शेछने यथायोग्य वतांवव घटे 
तेवी विवयनानी योळूचा 5२की. जावा प्र॥२नी 6तम पत्ति प्रताप वडे जंशन अक्षय 
सर्वशपणुं प्राप्त थाय 8. इवे जा प्ररे देव, मानव, स्री-पुरुष सर्व प्रत्ये वत॑भाच 
५२4१२ जा डियानी घार 5छी छे, ते सामान्य अंश तथा विशेष संश जाहि सव 
संसारने तरवा साई भा ठोवटडिया उठी 8. वणी परमणुरुनी ७पासचा अचे पोतानु 
[नि%२्ब३५ तथा सऽत। सत्ती गति कावा सक्षय महन थया, जवी. हिल्षटडिय। 
२५ विश्वच ६३ ६9. 


जटवूत्ति आहि परभविशेष परमशुरुनगी मडामुं नगिर्‍्‌पएर| 
H45२९।:-१० 





डवे स5ल ५६।्थयुऽत जा मधी 5परो5त वृत्तिजो जे ४ पोतानुं निशस्व३५ कोवानु 
दर्पण छे गेम कएको. जा वृत्तिजोने विषे प६र्थ-तत्ववभागनी अया 5२वी ते ३५ अयुं 
धर (म) कायु अने तेमां वृत्ति३पी ऽय काणयो. डवे जा ६पछने विषे, भापनुं आप 
जंशनु प्रतिनिय कृशाय छे ते उषु शव 8? ते सांणो. ते हव्य सशाशरव३५ यश 
अतिवाणु होई पर्थमा वर्तमान उरे जेवु छे. उवे जा स्वरपने शीड शेटे परमगुरुनी 
अपाये शुद्ध निर्मण भाष5 अंशस्वरप जाणणवु, जाम जा प्रभाएे, नि%२१३५ ४ 
जान 5२वो अने परम सुले सुण भोगवदुं. इवे जा स्वरूप शोचे उवी जान थाय 
छे, ते विषे हष्टांत जापीने विस्तारपूर्व5 स्पष्ट 5रीने 5४ ६६ ते सांभणो, फेम, 30 


राकानी राशी उपभा अति सुंदर डो्छ द!वइयतावाणी डती. ते येड हिवस 50भ ५२ 
नादीधोऽने पोतानी गाही 6५२ भेयी पोताना जंग 6५२ जबं4२३प५ जाभूषए पछेर्‌ती 


|| वी, जाम सर्व जबंड्र धारण अर्या नाह ते पोतातु निकभुण सर्व जंग सित धपएमा | 
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रता कक्ष्भीनुं स्वप सर्वश्री श्रे जति 6८१ छे जेवु द्यु 8, पश ते तो वेडुळवासी | | 
विष्छुनी अरागता थछने रेवी. छे तेनु स्व३५ मार स्व३प साथे मणतु जावशे. ना | 
बक्ष्मी सिवाय धीर 26 सीची 6पमा मने बाजे जेवी 36 खी ना व्मूतणचे विषे नथी 
या प्रमाऐ को$ वियारीने भनभा जानं६ पामीने वणी पाछी 5छेवा बाजी. 3 छु तो 
लक्ष्मी पोते क छू जाम ते राणीये सकषातिपणे भानी बीधु, डवे सा प्रडारे तत््वडियायुडत 
वत्तिस्व३प दर्पण के डायना स्व३५ घ२३प छे जने फे विशाति हो [नेक स्व३पथी 
त्मिन्न 8, ते धप॒शमां दिव्य सकाश गतिवंत पोतानुं नि%रव३प शीता २७, ज। स्व३प 
जनाध्पिध्थी लिन्न थयेक्षु डो ते जब्प गतिवाणु जद्पश छे जेम ढाणकी. पछी 
पोताना सर्कनडार सर्वश डेवलऽतानि शावाचो, विवे5 5२की. % ५5२ ते २ाकाची राशी 
पोताना जंतरभां क्षक्ष्मीनी 6िपमा योज्य पोताने भाती ले छे जने भनभां वियार 5२ 8 
3 लक्ष्मीचे तो वे६& चथ श्री विष्णु भछाश्रेष्ठ पति 8, तो मने पश जा विष्णु सिवाय जा 
मत्युवीडची राका घी तरी शोभतो नथी, जाम खंतरमा. (भावना 5रीने 5७ 8 ॐ मने 
ते विष्छु पति भणे तो सार्‌ जाम पारीने पछी ते पति पामवानी (भठित 5रीने [विष्शुपद्दने 
पाभी सने ते पतिने वरी; डवे जा ६ष्टांतचा च्याये जे १5२ पि%स्व३प अंश जब्पश छु 
यने तरपोथी तीत जेटवे जक्षण छ जेम निश्चयपूव अ काशीने पोताना पति % Aa 
ते पतिनी शोध ५२१२२६।२। निरंतर 5२९, २॥शीना पति मृत्युची5ना राका कवा अन्य 
खनत देवीेवता ढो७ तेमने पति माचीचे तमती 3पासना 5२१वी १३ अरी डती. पश ते 
जापए॥ णर। निश९पति समान शोमता नथी, 5२०७ 5 ते तो जाप९॥ केवा ७१०तिना 
९४७4 छे. जने राशीस मानेला पति विष्छुनी माइ5 जापशा स्व३पन। ध्व्यपति तो 
विष्णुथी पण जधि5 जत्यंत जप२ 8 


इवे 6पर उद्या मुहन दिव्य परभपतिनुं यितवन् ऽरी परमगुरची 6पासचा दारा 
तेमनुं अहन उरक. जापणा ते पति परम जनुपभ ढोछ गकोडिऽ ६०-६षि३प जति || 
सकाश जभाष छे. ते पति साथे संग थाय जेटला भाटे ते भा प्रयत्न 5रीन 5२%. इवे | त 
पंयवृत्ति सड तत्व प्रशारनी. छील2डिया विषेनो भे सविस्तर देणारी संतसककन परत्वे || ` 
परम्‌ अपार 35 सुषीनो क्षक्षविवे5 हर्शाव्यो 8. नदो ! डे यंश ! सडतात संडश्पने विषे || 
शीकणभां भ2वृत्ति३प भावना जंडुरो 6त्पन्न थयां छे. तेनो परिवार यंश सड जाप्रडरे || 
ह्यो छे. तेभां पाय वृत्तिनु निउपछ अर्यु 8. ॥रए समान अर्यमां (भाव डोवो शो ते || 





सुन अंश अर्य३५ छो6 तेना आ२७३प५ सडत. संतूडवल छे. जा आर्य३प५ अंशवृत्तिनु . 


लक्षण 5छ छु ते सांभणो, जा जंशन विष हे छी जंशवृत्ति तनो १5२ ९ छे ते “सत! 
मभणिभास!! नाभना अंथन विष 5हय 8. जा जंशना संडल्प-भावनामां 6त्पत्ति तथा 
लय थाय छ, ते विषेचुं नि३प९ ते अंथमां 3रेथ्षु छे ते को वेळे. ते प्रभाएे तथा ते च्याये 
संशभां छड़ी जंशवृति सवानी मोठशऊत रठेली छे, ते अतारि मध्य गति पोणेबी ते 
प्रमाण 6त्पृत्ति तथा क्षय थाय तेवी छे, जा उत्ति डेवी 8 ? ते विषे स्पष्ट णुनासो 5३ छु ते 
सात्मणा, 38 स्त्रीचे पतिना संयभे 5री जसंण्य संतति थाय छे, तेवी क रीते नि%पति 
सडत सत्‌ऊवक्षती £िनो रास जंश 6५२५३ 8. (जेटवे जंशमां रढेबी अंशवृत्तिनी 
२३२७॥ २६२ ४.) हम सूर्यना प्रदाश वडे नेत्र णतां धाय छे. तेम परमपतिनी परम 
सत्त वड़े क॑ अंशने वर्तवानु 8. जंशना वर्तनमां जंशवृत्तिनी जाध बचे घाटमा वस्तु 
(8 वृ[तेजो) पाण्या प्रभाणे ल्प सं56प 5२ छे. परंतु निळसञताची पेठे धारण रीचे 
नंवीन तत्व तथा जंश 6पकावी १३ नि, 4२० 3 कयारे जंशमा. संडव्पचुं पोषण अयु 
त्यारे 56२ वयभां नवुं रचा मूडवानु मयु ४ नथी, माटे नवुं शुं ने 5री ५३ ! जर! 
संश 5रवा काय तो पण तेचाथी 58 % ननुं चथी. जडो! डे अंश ! 5तारे के 5१ 54 8 
तेभां तभे वरती. ते सिवाय नवीन शीक प्रश्ारचा तत्वों 5 जंश 5शुंयथ तमाराथी थशे 
ने; 5२७५5 संश २५६५०[तेवाणी| 8; त 5या १5२ 9 मतावुं §. जा जंशन उतत 
इतनी जते मालम पडती नथी, 5२४३ ते. 5यां जने ऽया प्र२ना तत्व पौषीन 5यु छ 
सने ते तत्पोने सारा नरसा प्रडारे वताववानी पण जम नथी. 5२७५ जंशची 
भास६ष्टि३५ कृति ते. तप्पवोना संगे ऽरी जभान 4७ २७ छ, येथी उरी तत्वम्‌ऽ 
वापरवाची हे डित ते काशी नि जने पोतानी छया सतीति बारीचे ६:ण भोगवव। 
&9्या. 

इवे जंशनी ६९ष्टि तो परम सॐ? ७ पए तत्वप्रव॒ततिना प्रमावभा ते यय २४ 
9. कैम पारो. 5यनने स्पर्शीने ज56 भूडीये त्यारे ते सोचाचुं वित्त यूसी ल ७. पछी 
तेभांथी सुवर्शसार भी क्षणावीन डीमियागर जा सुबषने 56 ले 8; तेवी क रीति 
सी डरीमियागरनी भा$5 जपार विवे5 उस्वानों छे ते हेणाई छु. डवे नानाविध 
सध्डियाउप सामओ से तो पाज शणवु जपे 3पासनावेराग३प वियिन जस्निदवाण। 


बएणवी; तेभां शान समकऐे. 35रीने निवे 5रीज, त्यारे सुबशती म55 अंश मिप 


थाय छे. जाम अंश ये सोनु 8 जने तत्व ते पारो 8, ये विषेती नि जंतरभां निरंतर 
| इरीने नादि औीमियाग२३प के 3र्ता तेमने जोणणवा; के सर्ता सतडेवते तती 


| अने अंश सरळने अनंत श्रह्माडनी मांउशी (यो६ तण&ाची गोक्वश) डरी ७, १ || 
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डीमियाथर जयण छे. तेमने गडी जा णादुयी सर्वश परभभुरुनी बक्षडपा १३ 3रीने | 


कोळे. तेमने कवाची अदभुत णा ६शविवा साड जनंत गतिजे 6लटडिया धर्थावी दीधी ||| 
8, ते जंशने पाताने परम तीव्र कायरत वृत्ति राणवा सार ६र्शावी छे. माटे भे रे | || 
जायरए राणीने प्रतीति बेशी. मेथी 5रीन प२मशुरुडेवनप६ने विषे तमारी भंड प्रीति || 
रडेशे, नडी ! ७ रंश ! जा विश्वमां भानव सरीपुरुषचा सकाश जंशने सहाञण || | 
सर्वप्रडारे जाध्मिध्यांतनुं काएपशुं 8, ते काप कयां सुधी 8? ते यरायर तत्पपद्दार्य || | 
व्वविभूति, विराट सित सर्वी मानवळूनने जोणणाए पडे छे. वणी टेवलो5 के 8 ते || 
मानवत जोणण छे पछ मानव केवी तत्वथति देवने नथी. ते डेम कशाय ? ते विषे 
मुसो सांभणो, विशेष अंश मानव शरीरने विषे जवतार पारए 5२ 8. ते जा क्षो5भां 
मागव केवा जबं4२ १२७ ऽरीने देवाहिऽनी अपार गति आ6 गयेकष। छे. शा १२ 
3६॥३। सवंथी श्रेऊ भानव३प ६७ रोऽडी प्राप्त थयो &, के देड़मां यशायरनो निवेडी, 
[निक तनु तथा स्व३प सित शण्वामां जावे छे. डवे जावो हेड के जंशने प्राप्त थयो, ते 
जंश कर्पभागनी होक्षटडिया कीने जायरवी; के ६व६ि5ने पण ६“ छे, भेटे 3 
सा प्रतीति प्राप्त थवी मुल ®, जेटला भाटे ते डिया जायरीने तेनो जतम नि% 
प्रीति वड सत्सं 5रीन वेशी. वणी जपार तत्वत्राग्‌ती डिया वतीवीने सर्व ५३३ 
सकार थी. जा सपु ता ताना परभविशेष जंश ९ छे तेमने शरऐे ४&ने तैभना 
प्रातेणाष वडे शाशी को. 

जा प्रआरे श्रव७ ऽरीने श्रोताकन प्रश्न 5२ 8 ॐ ५२भ२२ प्रत्ये 06 850 
परभविशेष जंशडोटीमां वर्न 5यु 9 जने उंसता देवा तथा जगापषणोध जाहि ग्रथोचे 
विषे अवल्षवेत्तः जाहिनिउपछमां परम विशेष संश ये क सर्वश ऽता स्थापन ५२ छे; 
त्यारे जे श्रवण 5रीने संशय 3प%कयो, तनुं ताध्श्य चिप 5रीन संभणावी, जा प्रश्न 
संभणीन परमशणु३ पोते सर्वशपणे 5त्तर शापे छ ते १३ 5२. ते पोतानी (६१५ (थे 
प्रभारची) गतिना न्यायनुं नि३पछ 5२४ त धष्टांत 5रीने तेगु ३५५ वेन 5री देणारे 8 || 
ते सांध्भणो, फेम शो जे5 धेशना नगरभां च्याय उरचार पुरुष रडता छता. तेमने थे || | 
स्रीजो जने परिवारमां जे5 5च्या तथा तेमचा मातुश्री साथे त 5 नगरभां रखता इता. | 
के के योऽन त5२।२ छोय तेजी तेमनी 5येरीमां जावता जन नी केवी भानत ढोय | ०. 
तेनी ते भाषतनो तेजो च्याय 5रीने प्रति3त्तर जापता डता, सेवे लीळा सेड आमचा | | 
पांय छ कए 58 तडरार बहने च्याय इराववा तेम यामनी 'नागोणे जाव्या, ते बते || 
त्याते गामना बोळे ड२ताइरता इता ते नरनारी प्रत्ये त ५७4 बाण्या ० 5 ह | आाभभां || 


ree 
Me 


है] 
$ 
ल्य 





ह न्य ॥॥ जहा ९ कृश र करन की 
SP ERR RSS 7 
i des प्र १ > कळ NEN RE Sr, t fi La तग "७ ३-. 5 3 जट हुल F < vw " TT 3 = ~ he र Te 
Rs 2) क fae 22 a >> - - वि & ~ = 
र” | 
। ७ = 


VI, < है च 3 ee == न्या 
क - > हे --... ss है 
जय ~ - 


Ae ,--“”2 44, 


ह| २ णजटवति जाहि परमविशष परमऔुरूनी भल्तालु निडटपण प्रऊ - १०) 8 : j 
रः प्रथम गे नाऽ मणी तेने पूळयु; ते लाछजे ते बोडीने 6त्तरमां अद्युं डते तो भरी गया 8. | | 
है| शा प्रमाणे सांभणीने तेजा वियार ५२चा कषाग्या 5 इवे जाभभां तो ९४७से; गोम घारी 
तेजो जाणण याव्या तेवामां जेड णी७ ५७ मणी, तेने ते बोओजे पूछयुं त्यारे तेशीसे 
$ह्यु 3 ते न्याय 5२नार पुरुष छे तो णरा पश जांधणा थयेला 8. जा सांत्मणी ते क्षोओेने 
विश्वास जाव्या 5 ते 8 तो ५२। परंतु पेवी ख्रीजे भरी गया छे जेवु डम ३ह्युं उशे ! जाम 
वियार 5रत 5२त जाणण याद्या त्यारे जे भ्राह्मश भण्यो; त्यारे तेने न्याय 5२ना२ 
विषे पूछी शयु त्यारे तेणे उह्युं ते तो जांधणा जने आने नेरा थया छे, जा प्रभाएे 386 नु 
भोववुं सरणुं जाव्युं नाठे, पछी पेक्षा बोड न्यायडता. पुरषने %७ भण्या जने तेभने 
गोया. तो ते सता मरीने भे&। डता खने न्यायचा वयन णोवीने प्रति6त्तर जापता डा. 
जाम भरी शयेता नथी तेभक जांधणा भएर पश नथी जेम कीने त परशाभथी 
जावेला बोडी ते च्याय 5२नारने ऽवा ल्ाण्या 3 जमोजे जा जाभनी भागाणे गावीच 
योश्च तभार। विषे पूछयुं डतुं जाम 5७ ते बोओीजे च्याय उरनार विषे के ९ ऽह्यु डतुं त 
तेमने 5छी संप्मणाव्युं जन पूछयुं 5 जाप तो प्रत्यक्ष छो, त्यारे ते क्षोबज जा प्रभाशे 5" 
56] ७शे ? जा सांत्मणी ते न्याय5त 5त्तर जाप छे ॐ तमणे % 56 ते परु 8 जे विषे 
णुक्षासों 5३ & ते सांधभणो, जा संसारमा भारे भे खीजो छ तभांनी सेड हे जापते प्रथम 
भणेवी ते खी मारी नधाना छे. भारी के भे खीजी छे तमना 9 9 भासना वार. 5२6 
£. प्रथम जापते के खरी. मणेची ते तेभांची ज5 ७४ डाल तनो वारो नथी. तेणे डु भरी 
जया ६४ जम 5९०. तता. परी वात ६9; 5२०५5 तेना देणे ता तेनो ढाल वारे नाठे 
डोवाथी दु भरेतो क छु. वणी णी७ ९ खी तभाने भणैली ते भारी ऽन्या 8. ते मोटी 
थयेवी छे प द्रव्य नि छोवाथी तनुं ०न 5यु चथी. जाम जन छुं 3भ२०॥५५ ९७ ७ 
पण य२न्‌नो कोश भणतो नथी; सेवे तषे भने जंप उडेलो ते साथु ९ 8. 5२९ 5 तेना 
बेणे तो षु जांपणो ४ छु. इवे पेवा श्राह्मशे प्रा ड्ल त॑ [विषे 5७ छ ते सांभणा, ५ 
द्रावण 5 रिया ६ बने जावेला तेभनी त5२।२ मेतर संणंधी डती. ते नंचेचा सेतर पास 
39. तेमां अेऽ्नीक्ाती कृमीन्‌ ६णावीने दीवेदी छे. तिमी १5२२ सांपिणता ते नंचेती 
कभीन धर्माहानी जेम समायु. को डुं जेने जोछीवत्ती 5४ छ तो वे षमाछानी भीन 
डो6 ते थनेने डानि थाय. जाम वियार इरी में प्रति6त्तर शाप्यो नहि जने भोन रह्यो 
अेथी तेना बेणे तो डुं भडेरो ४ छ. णा प्रभाएं न्याय 5२४२ पुरषे ५रेक्ो च्याय सांभणीन 
ते कोडी पुश थया जने 5छेवा ताज्या 5 जा न्याय तो ५२३०२ च्यायी % 8 जेटवा्ा | 
| | वेणा थ ते वणते भाठृश्रीये ६२२ोकना. नियम प्रभाणे भंसनु तरत होटेल ६१ || 
| आयु, , ते हुव साथे ते पुरुष %न्भ्या. पछी तेमणे मातुश्री पासे वधारानु i (५5५ || 
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प्रमा २६न 5रीने माज्यु. जा नीता पेला परगामधी जावेबा बोजे कोछ भेटे ते || 
संनंधी तेभऐे पूछयुं 3 जावडा भो2। थया छो जने च्याय पण उरो छो तो २॥ने ६ूध भ्‌ || 
मय्य्‌? जा सांध्मणी च्यायडर्ता पुरुष 5७ 8 3 में भारी मातुश्री पासे हीने के ६५ भाज्युं || 
ते न्यायथी क भाज्यु छे, तमा भे अन्याय 5या नथी; ते विष स्पष्ट जुवासो 5३ छते | 
सांमणो. भारी भातुश्रीनो तो ु मे तेटलो भोटो छो8 तो पण स६ णाण5 क छु, माटे || | 
रहीने मांथ्युं ते रीतनुं % छे. भारी भाता जाणण मार श्रेपएुं शुं 8 ? ते तमी च्यायहष्टिने 
कुशो. तमारी जाणण तो श्रे च्यायडत छु, पछ मारी भाता जाजण तो लु साय शिशु | 
सभाच ९ छु. जा प्रमाऐ प्रति 6त्तर सांभणीने खने ते सत्य भानीने ते कोडी के च्याय 
५२्‌।ववा जावेता डता ते न्याय 5शवीने पोताना जाम प्रत्ये भया. जा प्रशारे विस्ता२५१५ 
ेष्टांत 5९ 8 ते % ५५२ ५२भविशेष जंशने भे प5२नी 6पमा बाजे छे जम काएकी,वणी 
% के खवतार थया ते पण जंश डोटीचा डोवा छतां तेजो पोते उता छ जम नोदी गया 
(9. शा प्रभाएे वने ७२ 5७) पोतानी जेखर्यता3प अवण साक्षात व्रह्म यभो % 
जनुभवीजय छीरे छीज थेवुं तेजी नोदी गया छे. डवे तेचा 6परांत तेमचाथी ५७ 
सिक के सवताराहीऽने पश णोप उरी परमहान जापनार २६२३ छे. सचे वणी के 
ससंण्य श्रह्मांडभां वसता ६4६5 जन वन तत्वभाणनी नीति तथा जअ5० 5तनी M६ 
तथा स्वउप जने सता साडित बक्ष्शोष ध्यावीन तारनार प्रसिद्ध हातार छे, ते % 
२६२३ ठेवण प६चो च्याय ध६शावनार छे. तेजंथी के ते स६गु३ने प्रणुद्ध (न शानयक्षु 
७6९६ सेवा) इतरांचा समान जयण इह्य 8. [१४५०६ पोते ९ सनातन पाभभां जयण 
वसे छे; त % निदधाम छोडीने ॐ 50 ॐ उव्पने जंते प ४त३पे थने जवतार 
तेता नधी, गेटला क भाटे परमविशेष जंश क [न९४5त०४ी सर्वश ति३प डो& तेक 
डवल 9, जेम काशीने जा प्रडारची प्रतीतिण 56] 8, जा प्रडारे निळ डेववपति साक्षात 
9३८2 सर्वत्र गति३प दिव्यभू[त तदुप १६5२ छे गेम काछको. ते सामान्य जने विशेष 


जाहि सर्व जंशोने मानवायोण्य सत्य 8. वणी परभविशेष अंश फे परम०)२ अवतार ते 
साक्षात अणं३ 9ति3प डो तेमने निश ऽवत सम काशीचे तेम भन 5रक्षे, | 


उप ५२१२२ भगवान 5२७॥ताजरच % २4५४५२५ ऽह! ६ ते विषेनो २५७ 
जुक्षासां 3२ छ ते सांभणा, परम सडता३प मातुश्री जाजण जा परम अंश ५२५०३ कर | 




























|| स5त। पासेथी नानाविध शभति माजीने थे 8, केम ५५४ भाताची पासे २३ | है 
की ommend Sr कर 
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| ' || प्रतीतिये सर्वडाण परभमस्सनुं प्रासन 5२ 8. जने माता२प सडत. पोताना भेऽ अंशने 
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आगण परमविशेष जंश३उप णभाण5 ढीग वसीने भेटे पासे रठीने जनाही सिद्ध fe 


००५३५ काशीचे परमण[ते विषेना भध्नी निशानी घरथी थेटे ॐ प्रथमथी 4४ ते 
२१% पर्यंत जापता शाय 8. पछी जा परमज[तिना सामर्थ्यं बे 5रीन तं जा कयते 
[विषे च्याय ऽरीचे जजम्य जमरजाते ६शांवे छे. जा 4२णने दीधे परभविशेष % अंश ते 
इ्ताची जाजण सहा संवञण [शिशुवत गेटवे भाण समान डोई तेमनी जाण भण॑ड 
२९ ७. जा प२भविशेष अंशने तांश सापेदी गति ञ्रडश 5रीने ते च्यायपूर्व& 
ब्रह्मांडने विषे जर्त जंशोना तारएाडार थया छे. जा नाकु जा परभशुडुनी जण॑ड 
शाप शाति जा ४१ शछवंशथी 4४ © श्चरपर्यृतचे भाथे श्रे डी सत्य 8. शा 
प्रमा) २ ५२६८4 २[तिउप तनु ५२७ 5२२ ५२१३ डो तेमने साक्षात ३44३५ 
३३%. जा १5२ 6५२ प्रभाणएे परभ]२ विषे भे 4४।२चो मे वणव्या 8. जा (मय 
(१६ ते जंश तथा अंशी विषेो ७४ ते कक्ष अ७७ 5रीने जा ५९ $श्चरथी ५७ 4७ 
२११ २२७ उपे परम) २ना % अवतार थयो छ तभे साक्षात 54856; ॐ ९७७. जा 
भने १५।२ काशीने तथा जनुभभवीन तमन जाधि य२९।२्‌विहने विषे वृत रामक तथ। 
तत्पप्रवत्ति समेत निवाए काशीने निवाएउप प्रसाद वेशी. पछी जा प्रमाणेचा वियारे 

3रीने तीर वेराण्य धारण 5२, तो ९७व-जंशचे निवा[ए३प प्रसाद तरत प्राप्त थाय तेम छ; 

भारे डे जंशो ! जा प्रमाणे जा ९ ज5 निद्द्द (२ागटद्ेष, भानजपभान हत्या[टे ४६६।थ) 
१२-२छित) जारापन 5२९. शो 5च्यय [यित्‌ शक्ष्यति वडे [A५३५ निवाएप६ने 
विषे २५७६८३५ उति पडोयीत स्पर्श थाय तो थता वारभां ४ अनंत जधनुं (पपनु) 
निवारण थ७ काय. हेम चोणियो सपने यावीने तेनो धात 5२ ७. जाम उरता. 
नडणने (नोणियाने) तेतु >२ य छे त्यार गाडरी पोताती पासे वनस्पातिनी थुट्टी राणे 
8 ते सुट्टी पेक्षा मुगसने (नोणियान सुंधाई 8 जथी 3रीन तनु 3२ 6तरी काय 8. ज। 
१५२ प्रपयपद्दार्थन २६३५ ४ विष ते जन5 कन्मथी वीपतु डो त स्तवान शरीरभा 
तेभ% वृत्तिमा व्याप5 मणी गयुं छ, ते सामान्य तथा विशेष सब जशे २२९४.३५ 
लक्षस्वा६चुं यढेवुं 8, केथी डवे ये विष 6तरी काय जे विषे 6िपाय शुं 8 ? तेनो 6त्तर जे 
8 3 प२भगुरु गे % 36 गाइरी 8 जेम काशो, तेक वनस्प[तेनी पुटटी सुंधा३शे; २१2९ 






























|| 3१ प्रथम तर्पशपएे नि९३पक्षक्ष ६॥वशे. वणी जापण सर्व गंशो गब्पशयतिबाथ || | 





|| छीये अेडुं ६र्शाववा पी पढेकी बुट्टी ते पोतानी सकाशवृत्ति-मावनाइप नाडने विषे || | 
|| प्रथम सुधाउशे, पछी तेना शाहिऽताचो लक्ष तेप्राश (शात) पुष शश परत्वे ४७१५. || 
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जा प्रमाऐ सु) वगस्पातिनी ५ुडी३५ यनाहसिद्ध स5तानो लक्ष (ने% धष्टिभां थश टा | ड E | 
त्यारे तेणे 5रीने पद्दार्थविषयना स्वाध्चुं जशान३प विष के [नेकवृतिने विषे यढेबुं छ ते || 
तळाण 6तरी कशे जा प्रमाणे के अंशने परमण३ प्रसा वडे जा परमडत३प यण | | 
लुड्टी प्राप्त थाय जने ते निक सकाएवृत्ति३प नासापुटे विषे परभयुडुनो तीब्र नोष | 
3७७ 5२, तो तेगु 3२ हितरी शाय जने जंश सयेतन 4४न परमधिव्य मकन (परमशुरची 
8पासना) पामे भेटला क भाटे जा ९ प्रभोध (शान-6प६श) वडे वारंवार परभ]र ग 
यकनत्हन 5२वुं, जा प्रभाऐेना योज वडे जनंत ल्प सुधी जशान-विष इरीथी जापते 
आावीने स्पर्शी श नि; केथी परमप पामता सुधी. शरीरना जमित तत्वभाण 
पोताने जाधिन २९ तेवी प्रवृत्ति ऽरतां २उेवु. जाम कयां सुधी तत्त्वत्मायचुं वर्तमान 
स्वाधीन थाय चडि, त्यां सुधी निळ परमजाति पण जल 4४ नथी सेम शावं. 
या प्रभाशे नंग शति शनी थती नथी. भे विषे स्पष्ट णुवासो 5३ छ त 
सांभणा, केने बक्षणोधना वयन श्रव 5२वानी प्रीति नथी तेने अताहि प६नी प्राप्त 
शाति छोय? सहो ! ठे जंश ! केने जनाहि पहनी प्राप्ति न न 4४ तेणे संसारनो त्याग 
ऽरीचे निडंगपणु धारण 5यु डोय तो पश परभपहनी प्राप्ति विना तेना सर्व वर्तमान 
इप ७) सरणा कारावा सही ! डे संश ! उच्यय तेणे हेणारेणी कोभ वीधो डोय तो 
मानी बेशी 5 घन जने सन्मान देवाचे अर्थे तेम ४ कगतभां भडत्ा देणा३व। सार वीधो 
8. जरे ! प्रपथी संसारनो त्याग उरीने 6पयो शुं ड्या. ! केशे स६शुर्नुं भन रीजव्य 
चडि जने तनभनथी सेवा पण उरी नथी, तषे हते अर्थे ६5 मकन वृथा टेणाडर्यु. 
वणी नीका तोडीचे ध्णाउवा सचे तमना धिक्षन भमाववा भेज्ंतभां ध्यान-'भ%न उरीओे 
छीये जम 5जीने नेसे 8 पए तेने निष्प तथा पोताना सता पतिनी गति जाहिभध्यांत 
नथी जम शकी. वणी तत्वस्वाध्ना प्रवाउन विषे अतिशय खविवे$ 5रीने होता जय 
9. जडी ! १0 प्रपंय णोटो इया जन परमार्थनी कोरी (दोस्ती) पए ना 5री, जेवा १ 
नचे त२३थी कूं26ने जधोर नर5मां पडवा फेवा थ रह छे; त्यारे जा ळवने समर्थ 
परमशुरु 5९ ७, सही ! डे जल्पश जंश-७व! जाजण ६२३ ६२५ ऽध्पमां ७९७ पण जा 
प्रमाऐ वेटंणए॥ थती कशे ! जरे ! प्रपंयने विषे रदीने जथवा छोरी ६४ने त्याजने | 
४२४ 5रीने पण के ऽरवानुं उतुं ते न जायरीने भटओ छो, जेथी डरी तभारी निधन || 
गाते उम 3रीने थशे ! वणी जा छवने परमगुर शुं 5ऐ छे ते सांभणो, मारा नोषवयनोनो || | 
णन्यास ऽरीन्‌ ते वयनो३प अंथ डाथभां पासे राणीने तेमां छवने जवणसवण समझी || 
५६३ पडडीने भूंयवी जाण्या, उे ७१ ! तभो भूयवनार जने भूयवायेक्षा छव, २ T 


sl तिज णंधन वश थने २९a 8, पण न अयु गते च थयु उद्या शा डोहनुंजा प्रमाण 
` || वयन सांभणीने तमो सध्युर ५२तवे ऽडेशो 3 जापनो जनुअछ मत परमतीत्र तक्षणोध 
|| निक जाप३प तथा पतिप६ सित, फे जमोने 6त्रम प्रश्रे अरेबो, छतां भे गनुग्रऐे 
|| सभर 5५९48 ना थयु, त्यार्‌ तनु 5ण शु ह्युं? वणी 8प६शन। प्रताप वाशी वडे 
म९।स६्‌लुत 5७ छो ते वृथा ॐ शु? जा प्रभाणे सांभणी परभुर १६ 8 ॐ सर्व ७१ 
परत्वे भो 6५६१ 5रीज छीये ते शे ७वनी वृत्ति डिव्मिष (पाप-नपराध) रहित 
डोय 8 तथा जंतरभां 8०56 सित प्रेम डोय छे त्यारे जमो ते १ परत्ये 6५६१ 
यजापीय छीने, पश ते 6५६9, मंत्र, वयत, लक्ष अछ० रीचे तैनुं सापन-वर्तभान ते 
प्रमाऐ ऽरी शऽत। नधी; भेथी ऽरी छवने वयन $५५ थतां नथी, जाम वयन $५६५ 
न॑ थाय तो नि९प६नी प्राप्ति 3म 5रीने थाय ! केम स्त्रीची ऋतु कोने पुरुष तेचा 
3पभोण 5२ छे जन मिंहु-शी% 5भणमभां जर्पए 5३ छे; ते मिहु भीक 5भ०न विषे कयारे 
कामतुं नथी त्यारे तेनो. प्रय थाय छे, तेमां पुरुषतो शो जपराप छे ? तेवी. क रीत 
२८२२३ क्षक्षमोप ७व परत्वे 5२ छे, प९ तेनो संअ्र७ २१ 5री शत नथी; जथी ते 
24ने 6५६श 5रेलो तेनो धीष यित माज २६२३ने दरतो नथी माटे डे साधुसंत%नो 
| तथा हे नरनारी ! वियार 5रीने दो. वणी के छवनी बत्ति विशे जविनाशी क्षतो 
3प६्टेश ना 2अयो ते णोप 35रेता वमा जारत३प ऊतु 5भती, माटे वक्ष रह्यो नि, 
सहो ! डे अंश ! परभपुरषनो सत्संग थयो तो पण तेना डाथमा 5शुय जाव्युं नाडि; 
खेटला भाटे सारत तथा सति ब्रेड पोतानी वत्तिभां परम प्रेमथी. ६:२४ 5रीन नति 
8तावणे परमशुरनो सत्संग उरी वेशी. पछी जचु्रडनिहु ते इपासिषु जापसे, ते डतु 
नि%३३५ सका. 5मणमां 5२. तेणे ऽरीच ५७९५।७३।३५ जगाप इण % 8 ते तभो 
स(य ईणशे. डवे जा 6५६१३५ वृक्ष परभशुर्सत्संगना सियन वडे बुद्धि पाभे. तेच 
को अनुभव ते प्रत्यक्ष शाशी. वणी निएऽतालक्षपुं $५ परिपड्वपणे १६९ ६०।५्‌ 8 
ये विषेनो वियार उरी कोने अक्षय प्रतीति रसईण सईणचुं, ७ जंश ! पोते सेवन 
५२ जने परभणुर ठेवल पुरातननु भश्न 5२. जा प्रभाएे भारा वयन श्रव 5रीने 
तमो श्रोता खेम 5छेशो के जमे तो तमारो क्षक्ष ॥6न पोतानुं स्वप सचे निळडताचे 
कीने म%न 5रीजे छीजे, जा प्रमाणे को तमे उेता ढोय तो ते विषे 6त्तर जापुं छ ते 
|| सांभणों, मारा वक्षणोप प्रमाणे णतावेषुं 4४नभश्चन 5२व तथा २७ ७५२७) ५५१ क 
|| अंश वयन नीति वर्तमान 5२शे तेम% ते प्रमाऐ सारधार रछेशे ते संसारी डोय था 


चीघेला साधुसंत डोय, ते थ॑ने प्रडारचा सर्व संशो जाहिमध्यांत सुपी लवपारयेत || क 













हे | डत परम प्राश मशिभाच्य ८ कम MA -_ 
| श. वणी कक्ष काएया पछी के वर्तनमा वर्तशो नि जने जनी[ति-४प२ 5रीने 

यावशो. १२५, अंशने पाछणथी *न्मांतरे अतीति 5२५ी भोजववी पडशे जने छा 
जनीति छानीछपनी (वा 5ध३ केटी वर्तमान 5२शो, तेटली 5तानी संडव्प पूरो || | 
थतां सुधी जवधिपर्यत मोगववी पडशे, ते छूटशे नहि. जा प्रभाणे श्रीमुणे सदगुर | be 
५4a छे. 000 5: 
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(खपू) 
ता.5. 8प२नी विषय भगवान उरुशासागरचा सडत. जद्दितवक्षभौद्ध 392२ १2 
पंथीऽर२शभांथी जं) ८, १० छाप्या 8. भाडीना १ थी ८ तथा ११ थी १४ सुधीना 
जो २६२ १५५३ ७पावेला पयम्‌ श्वसंवेध्मां को देवां. 
धी. 5९5 
भंत १।ति६।२२ १२(१५७९|६।स९७ 
मु. 64२. ९७६ सुरत पोस्ट 6मरा. वाया सुरत 





पयम श्वसंचे& 5६ :- ५ 





तत्थीनी उत्पात विषे. 


इवे कयारे निकूमड दू सश0-%॥७॥२4३प 5१4 डिश्तारन हेतरमए 5२वानोी मंज 
थयो; त्यारे 8 वृत्तिजां 8०पचन 5रीन विश्व 6त्पन्न ऽय्‌ 8 प्रथम प्रकाशब्रह्मवृत्ति 
उत्पन्न करी. २॥ प्रश्नशश्रह्मत॒त्तिथी न भछातत्प 6त्पत्त थया. खेड जविरश-भछ।तत्त्व, 
लीन 44स-मछातत्व, जपे तरीकं डुभस्थ-मडातत्व. जा प्रभाणे १५५थर&व॒त्तिथी २ 
4४ भछ।तपत्पो थयां छे त्यार पछी किरतारे बीजी संयमभोगवृत्ति उत्पन्न करी. 
जा संयमभाजवुतिथी 40 यक्षसत्प ठत्पच्न थयां. ते जा प्रमाऐ. (१) वर्भशशान-यक्षसत्प, 
(२) अनंग-यक्षसत्प जन (3) अणयक्षसत्व. जा प्रमाएे संयम(मोगवृतिची वंश 8ल्‍पचन 
थय ५७, किरतारे इच्छावृत्ति उत्पन्न करी आ इच्छावृत्तिथी बोतेर तत्त्वोनी || | 
उत्पत्ति थई छे. ते पेडी प्रथम निर॑नतत्व 6त्पन्न थयुं, जा निरंकनततत्वथी जव्याइततत्व || ह. 
ठैत्पन्न थयुं, जा जव्या4ततत्वथी भे ॥रएतत्यो थया, जेड मडातत्वञरण जने नीकं | 
जानंध्तत्व5२७., जा मुने आारएतत्वोमांथी योत्रीस तत्त्वो त्पन्न थयां छे, प्रथम || ` 
| ७१५१५२७३५ विस्तार ऽइ छ ते दे शिष्य ! सुरता परीने सां न गा. 
| E5२३५ [ते तत्व 6त्पन् थयुं, जा अ४त्तितत्वडरशाथी 3७ जु७ 80 हे || 
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__ पंयम श्सये६ 56 न] 
4 | | थयां, जा ज॑ युश पेटी तमोयुणधी ६५७ त्वो 86पचन थयां. तेना नाम :- २१०१३० 
|| 3भनाऊाण, जाडांतडाण, जाश्वर्थधआवण, ५३५५०, विपरीतश्रण, जशाचा, राणसत्रण, | 
| ३ेष्‌ऽ।ण जने वुद्धियंतताण जा ६श आणतत््पो तमोजुएधी 6त्पन्न थयेवां डो र्कोगुशथी || 
६२ जाअंक्षा छत्पन्न धयेली छे; ढे शिष्य ! तेना. नाम सांभण; श्रवश जांक्ष, सुगंध 
सांक्षा, निरीक्षण २५५क्षा, क्षुप।पिपासा-जाअंक्ष; 8य्यारजा॥ंक्ष शीतोष्श-जाअंक्षा 
ग्रेड क्षा, विषय-जा<ंक्ष, भवविस्‌%न जारऊंक्ष जने. अभन-जांक्ष, जा ६श 
जाडक्षाजो २कीशुणथी 3ल्‍पन थयेवी ढो6 सत्प]ुणधी पांथ जंत:5२७ जने पाय 
जवस्थ। उत्पन्न थया छ ते सांभणो कायरत, स्वप्न, सुषुप्ति, तुर्या जने पांयभी 6न्‍भुनी 
णा पाय जवस्था जने मन, णुद्धि जडंडर यित भने पायमुचयित, जा पाय जंत:5२७ 
भणी ६श तत्त्यो सत्वशुण्थी थयां छे. जा प्रमाणे योजिस तत्वों जानं६तत्व५२७थी 
थयेला 8 इवे भजातत््व॥२७नो विस्तार ऽइ छु. भडातत्वडारएथी धनंकेतत्वऽ।२३ 
उत्पन्न थयु. जा घर्नळेतारपडार थी न. 0. 6त्पत्त थया. शेड जडंडारणश णीके- 
जयंतथए सचे तीको स्वा, जा नए गछ थया. ते पेड़ी जडंडा२गशथी पंयभुत 
सचे पंथमाजा 3ल्‍पचन थया छे पृथ्वी, ४०, श्नि, पवन जने ५, जा पयत 
तथ। ६, २२, ३५, स्पर्श जने १०६ - जा पंयमाता भणी ६श तत्त्वो भडंडl२यशथी 
थया ६9 उवे स्वाॐ।१२शथी पंथ व्यवस्था जन पंयथसंभस5२७ त्पन्न थयां 8. शांत, 
शीन, स७%, संतोष जने पायभु समतासंभस5२७ डी स्थिति, 6६२, गतवित, 5५ 
सने पांयभी सामाच्यव्यवस्था थयेदी 8. इवे गयंतगएथी ६५ (भावना 3०पचन ५७ छे. 
जज्भभावना, स्तंभभावना, aa, निद्राभाषना, जंघतभ एमावना 
जयेतभावन।, ठयाटप्मावना, जपमावभावना मोनभावना जन ६शभी 
नसामर्थ्यावता, ज ६२५ भावना जयंतगएथी थयेली डो या प्रमाऐ 
मउ।तत्वॐ२शथी योनीस तत्वों थयां छे. जा प्रमाणे जानं६तत्व५२७ सचे भछ।तत्व५२७ 
तथा तेभांथी 8०पचन थयेक्षां योजीश-योजीश तत्वो, तेभ ४ जव्याइत जन [नेरकून तत्व 
स७. णोतेर तत्वों थयेव्ां छे. 
श प्रमाणे थोत्तेर तत्वो 6त्पन्न र्या पछी किरतारे क्रियावत्ति उत्पन्न करी, 
जा. डियावृत्तिजे ऽरीते सर्व तत्वोना विभागनी वडेयशी रीचे पिड तथा भ्रह्मांडनी नाध 
|| ०७ 4६८, विष्णु, मेश तथा दर्भ, मेड 5 जने शेष पर्यंत, स्थावरक्ंगम, डी2, प्तय तथा 
|| देवशरीरोसड योराशी लक्ष प्रशारना घाटों, 6त्पन्न ऽया ५७ ते घाट १३११ २४ | | “> 
| द्रेक ठे की १ घाटी || | 
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| कहने तेमां जाडीना यार तत्वो; पृथ्वी, जज्नि, वायु जने जाआशतत्वना ५ 









प्रेरक करी. आथी 5री सर्व घाटो पोतपोताना माप प्रभाएे वृद्धि पाभीने स्थिर थही | 
रह्मा, पण उक्षणयवण राहि छ येष्टा थवा बागी नडि; गेटवे 3 वृद्धि पाभ्या पश ||| 
शडवतू २ह्या, त्यारे किरतारे छट्टी कर्ताअंशवृत्तिने उत्पन्न करी. २॥ वृत्ति वडे || 
(स्तारे पोताना अंशो. ६२३ ६२५ घाटमा प्रेय. जा प्रमाहे डिरतारे कयारे सर्व घाटमा | 
शोची प्रेरण 5२, त्यारे कें ९ घाटमा फेटा कटला विभाग पोष्या डता ते ते प्रमाऐ 
सर्व घाटो उक्षणयक्षण 5२व वाण्या. 
=: दोहा :- 

कर्ताउमंग खटवृत्तिकृत्त, कीयेह सकल विस्तार, 

बोहोरु विविधी भिन्नभिन्न तनु, कीये जीनुं कहुं अनुसार. ॥९॥ 

उलटसुलट तत्त्व उतइत, कीये क्रियावृत्ति मेलाय; 

नारण्यदास सुण भवगति, देतही कुवेर लखाय. ॥२॥ 

७ नारण६।स ! स5ता संतूडेवलनो 3मं० भे % 8 वुत्तिशो डो ना ४ पत्ति 
वडे पार च पामी श्य सेवा व णजतनो विस्तार 5यो &, वणी विधविध ५५२१ [भ 
[मिच्न शरीरो % १५२ 54 ६9 त ४२ भुन डु तन 5७ीन सभकावुं § ते तु सांभण, जा 
माक खने ते भा बसता सव दोश्ोना घाटेमा तत्वो ठील2सूल2; २५20 ॐ ६२५ ६२५ 
तर्वभां तनी योथी [यावत्त हारा सेमि जवरनवर पोणायेक्षां 8, ते विषेनो स्पष्ट 
णजुलासो डवे पछीना १५२७मां 5३ ६ ते तुं व्याच ६७न सांधभण. 
























पातिनी योथी डियावृत्तिथी तत्पोमुं मिश्रए वी रीते थयुं ते विषे. 


डवे स5ता सतृ्‌अवक्षनी योथी डियावत्तिज तत्वोनी वडेयशी ऽरीन प्रह्मांडनी जाध 
५७ स्थावर%जम, डीटपतंग तथा देवतनुं सड सब घाटी 6त्पन्न ऽया 8, ते पे भ्रह्मा 
खेटे वियट तथा पट महान ध्वानां शरीरो 5यां 5यां तत््वोथी अवी रीति यायां ते 
विषेनी ७55त स(मणो. क्रियावृत्तिथी प्रथम विराटदेहनुं बंधारण थांधवाने के के 
तरपोमांथी केटा ७20 विभाग वीचा ते ते प्रमाणे सघणी छडी5त 5जेवामा जावे 8. | 

महद्‌ अहंकारगणथी जे पंचभूतोनी उत्पत्ति थई छे ते पैडी पृथ्वी (त्वन! || 
गव 'भाजमां णाडीनां यार तत्वों कण, जज्नि, वायु जने जाडरशमांथी पा पा क्राय |$ 
भूडीन जा प्रमाणेना ६स भाग विरा28७भा पोण्या तेवी क॑ रीते ४णतत्वना गव 6 
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यार तरवो. पृथ्वी, ण, वायु जने जाआशतत्त्वना पा पा राग भूडीने जा दृश त्रान ४ 
[३२२६हभां पोण्यां, वायुतत्वना नव भाग लहने तेमां लीळा यार तत्त्वो पृथ्वी, कण 


भरिन जने जादाशतत््वना पा पा (भाग मूडीने जा ६श पमाण विरा22९७मां पोण्यां. वणी 


जाडा।शतत्वना नव भाग बन तेमां थीका यार तत्वो, पृथ्वी, छण, जज्नि अने 
वायुत॒त्वना पापा (माज भूडीने जा ६श (मा) विराटटेजमां पोण्यां. 

हवे महद्रजोंगुणथी दस आकांक्षाओ जे उत्पन्न थई ते पैडी पांथ 
जाडंक्षामीमा जी जाशक्षाजोनो जेड जे माज ठेवी रीते मेणव्यो ते नीये प्रभाणे छे 
: सुअप१-ज5।क्षाना पाय भागमा भणविसर्शन-जाडंक्षानो जे5 (माज भूडीने 
क्षुषापिपासा-जाशक्षाचा पांथ मागम विषय-माशंक्षानो जे5 (माज भूडीने निरीक्षश- 
क पाय (नजमा जमन-जाडाक्षना ज5 (माय भूडठीन शीतोष्ण-जाडंक्षना पाय 
(५०म ३४२२०ऽक्षानो जे& (माज भूडीने, जने श्रवश-जाअंक्षना पांय (भागभां 
3य्य२-जाअंक्षानी ५ (माज मूडीने, जा प्रभाणेन] विमा) विर22७मा पोण्या. 

२४५।२२ एच पंयत्मूतच वित्मागनी वडेयशी 8५२ 5छी गया छीथे हवे 
अहंकारगणनी पांच मात्रानी वहेंचणनो संबंध आकांक्षाओ साथे केवी रीते 
छे ते कहुं छं. 6५२ प्रमाणे पाय जाअंक्षाजोमां णी०७ ञे भाङंक्षानो (माज मेणवी के 
9 [विषा क्या छ ते वित्मागवाणी जाअंक्षाजोमां पंथभाताना यार यार विभाभनु 
[मिश्रण २५ प्रभाएं ५२६ 8. सुध जाडांक्षाना १७ (माज तेयार अर्या तेभां जंधमानाना 
२२ भाग भूडीन, तथा शुधापिपासा-जांक्षना 8 भाणभां रसमानाना यार (माग 
भूडीन तथा निरीक्षण साक्षात! 9 (मागम उपभाताना यार (माज भूडीने, तथा 
शीतोष्छ-जा5[क्षना ६9 नभ स्पशभानताना यार (माण भडीने जने श्रवश-णाडंक्षाना 
६9 (भाणमां १७६ मानाचा यार (माण मूड़ीचे, जा प्रमाणे ६५ ६५ (49 तैयार ड्या ते 
५६ भणी प्यास भाग थया त॑ विरा2६७न पाण्या. 

हवे स्वाकाशगणनां पंचसंभसकरण अने पंचव्यवस्था, आदश थयां ते 
६२५भांथी नव नव “२ धी! ने सत्त्वगुणना पांच अंतःकरण अने पांच 
अवस्था आ दश थयां ते -२५भांथी जे5 जे (माज क्ष0 ने संभस५5२० तथा व्यवस्थामा 
दवी रीते पोण्या ते सांभणो, शांतसंभस5२०७ना नव मागम मचञंतः5२शनो शे5 


भाज भूडीने तथा स्डंकसंमसडरशचा नव मागम णुद्धिजंत:5२७नो जे5 (माय भूडीपे, | || 
| | है | तथा शीवसंभस5२छना नव भागमा जरं5२जंत:5२ण७नो जेऊ भाग भूडीने तथा संतोष- || 












संभस$रएना नव मागमा यित्त जंतःडरएनो येड आराग भूडीने अने समदा 
संभस5२णएना नव तारमा थिह. खंत:ऽ२शनो ज (माज भूडीने तेम% स्थितिव्यवस्थाचा || 
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स्वप्र-जवस्थानो 3५5 (माय भूडीन तथा गदितरव्यवस्थाचा नव 'भागमां सुषुप्ति-जवस्थाचो है 
जे5 (मा) भूडीने, तथा $भ-व्यवस्थाना नव भागमां तुर्यावस्थाचो जे5 भाग भूडीचे, || | 
जने सामाच्य-व्यवस्थाना नव 'भागमां 5च्मुनी-जवस्थानो जेऊ भाग भूडीचे, जा प्रमाणे | 
६१ ६श (मा) मेणवीने % तेयार 3र्या ते नधा मणी सो (माण विराट धैडमां पोण्या. | 

हवे अचंतगणनी दश भावना, ते ६२$भांथी नव नव तान कहने तेभां 
तमोजुणना ६९५ ५५४ जे5 भेऽ भागने उवी रीति मेणव्यो छे ते सांभणो, जउमृभावनान! 
नव ताभां 3भना-5णना ज5 (माण भूडीन, तथा स्तंभभ-भावनाना नव MAH 
५५५-५।०नी ज5 (माज भूडीन तथा विसर्शन-पभावनाना नव त्राशभां जशान-5णनो 
२१५ (9 भूडीन तथा निद्रा-एभावनाना नव मागम स्वप्माव-डाणचो खेड (माज मूडीचे, 
तथा जंपतभ-भावनाना नव एमाजमा ६ष-5णनी ज5 भाग भूडीचे, तथा जयेत- 
वचा नव (भाजभां जाऊईीत54०णना जेऊ माज भूडीने, तथा 3या2-'भावनाना नव 
'भाजमां शाश्चय-ऽ#lणनो २५5 (माय भूडीन, तथा. जपाव-प्मावनाना नव MAH २जस- 
॥णची शेड (माज भूडीने, तथा भोन'भावनाना नव 'भाजभां विपरीत-5णनो जे5 (भाण 
भूडीन जने जसामथ्य भावनाना नव मागम वृद्धिजंत4णनो जेऊ (माज भूडीने जा 
प्रभाएे ६५ ६श. (मा). भेणवीने के तेयार अया ते नधा भणी सो "माज थया ते विरार 
2७म[ पाण्या. 

हवे धनंजेतत्त्वकारणथी मूळ त्रण गण थया. ०४५।२०३, स्वाडशग0 
जन जयंतथछ - जा जेणे गशमांथी नवनव त्रान लचे तेमां प्रडतितत्व॥२एना नए 
गु0 रशयुण, तमोगुण जने सत्वणुश, ते ६२३भांथी गे5 नेऽ माग बहने डेवी रीवे || 
भेणव्या ते सांभणो, अडंडारणएना नव भागमा जे माग रकोगुशनो भूडीने तथा | Ee 
२4४।श एना नव भामां जे (भाग सत्वभुशनो भूडीने जने जयंतगशना नव 'मागमा | 
हे (ण तमाजुणनो भूडीन ज। प्रमाऐ ६२५ ९ ६श ६१ भाग थया ते वि२।2१७म त 
पाष्यां 3 यवि 


हवे अव्याकृत-तत्त्वथी जे चार तत्त्वकारण उत्पन्न थयां 





|| पनंक्ेतत्य5२एना नव ताग कह तेमा भ्र्रतितत्वश्ररशनो जे त्राण भूडीने अने 
मजातत्वश्वरणएना नव 'माजमा जे४ (मोज जानंध्तत्व॥२ण०नो मूडीने, जा ६श ६१ 
(4) विशटध्ज्मां पाण्या. 


हवे निरंजनतत्त्वना पांच भागमां अव्याक्रत तत्त्वना पांच भाग मेणवीने 
विराटतनुने विषे पोष्य. 


हवे सकर्ता सतूकेवलनी संजमभोगवृत्तिथी जे त्रण चक्षसत्व थयां छे ते 
पेढी जर्नंणजयक्षसरपचा 0 (माज जने वर्शशान-यक्षसत््वना 0 'भाज मणी छ एमा] 
थया. तेभां ॥णयक्षसत्वना यार (माज भेणवीने जा ६श मा विशथ्ना 2७न विषे 
पाण्या. 


हवे करुणेश केवलथी जे प्रकाशब्रह्मवृत्ति उत्पन्न थई तेनाथी त्रण 
महातत्त्वो थयां. २५॥ ० पे जविद्रश-मछातत्वना जाह (माग ल तेमां जे5 (माज 
(45स-भछातत्वनोी जने भेऽ माज इुप्मस्थ-मढातरपचो भेणवी जा ६श (भाग भू. 
[१२२ प्रमाणे ३5१ विराट ६७मा पोण्या, वणी 4ि4स-भछातत्वना जाह (मा) ५० 
तैमा णे (माज जविदशमजा।तत्वनो जने ज5 (माज डुभस्त-मडातत्वनो मेणवीचे २ 
६१ (भा) भछ ६ [विराट प्रमाऐ 8न विराट६उन विषे पाण्या, वणी दुष्मरत भछ।तत्त्वना 
२6 (माजभा भेऽ (माज जविडास मठातरवची जने ज5 माज विञास भछातत्वनो 
भेणवीने जा ६श (माज भ४६ विराट प्रभा 8ने विराट ६७ने पोण्यां. जा प्रभे 
5तानी डियावत्तिज विर28७न ण॑घा२0 माटे के तत्वोना % विभाग जोतप्रोत संयुऽत्‌ 
के प्रमाणे पोण्या छे त प्रमाणे 56॥. (तत््वोथी % समष्टि वेरा2च ६७ णंघायो ते [4२2 
०५०५७२ शूच्यभांथी जंतरिक्ष श्वर तोणा6 रणेवुं 8. जा विराट 5६) न 3) जन ढाले 
पए नि खेवु स%%३ मढणूत तत्वोना णंपारऐे 5री गोहवायेबुं छ, जा विराटचे जधोलाने 
खने हीर्ध्वमाजे नेण त्रश मठान हेवोना नप्‌ रछेकषां होर्छ मडिमं3-83 तोणा® २७बु 
8, जा णुलासो जागण 6५२ सावता 5२७मां थवाचो 8.) 


विशाण विराटशरीरगुं पंयी5रए। 
5६-७मी. 


उवे जा विशाण विराट जने 8 भछ६ देवोनी जाध लन भीक सव सामान्य देवो fs 
र ड R पे 54६ 54। तत्वोना विधभागनी 56 50 यष्ट थाय छे ते ऽइ § ते सातमणी, ४ शिष्य ! |. | 


न किय = 





| स$त परभ प्रञडाश मणितल्ाष्य 




































प्रथम विराट जने छ महू देवोनी जाध के तत्वोथी थती येष्ट। डु छु. शा ॥ विशट- | 
शरीरमा हे ते तत्वोना विराज पोण्या 8 जेथी 5रीने विराटनु संपूर्ण शरीर भंधायेबुं | 
3. वणी, विधविध प्रडारे तत्वोनी वरेयणी 5रीने जा विराट २4३५ ७भु उरेवु छे, जाथी | 
5रीने जा विरा2-शरीरना पेटाजंतरमा विधविध प्रडारनी च्यारी च्यारी उियाजो थाय 
६, ते शिया के प्रमाणे धाय © ते प्रमाण पुथ5-पुथ5 णता ६ 

प्रथम जरग थी के पंथभूत त्पन्न थयां छे ते पेशी पृथ्वीतत्त्वना नव 


भाग लईने तेमां बीजां चार तत्त्वोना पा पा भाग भूडीने जा ६९ भागनुं के 
पोषण अर्यु डतुं तेनाथी शुं थयुं ते षु छु. पृथ्वीतत्वना नव (भाग पोण्या छता, तेथी 5रीने 
मे३पर्वत्नी जाध १४ सर्व पर्वतो रयाया 8. जा पृथ्वी, तत्वता नव MHL ४णत१०्१न। 
पा (माज पोण्यो डतो, तेणे 5रीने पर्वत ५४३७२ कतमत भंधार्छने रह्मा 8. ते ४७॥५ अवी 
रीते ? कयारे £$ पाषाएने जगज्निनी 'द्ठीमां नांणी नाणी मूड छ त्यार तेण यूना थाय 
8; जेथी पाषाएनुं कतमतपणुं विणुट परी विणर6 काय छे. तनुं २0 शणो % पा 
विमा) छतो. ते मणी ढवाने दीधे छे. जा च्याये पृथ्वीतत्वने विषे हृणचो पा A“ 
२ऐेथो छे जेम काशक. वणी, पर्वतमां पा "माय वायुतत्वनों ढोवाचे दीधे पर्वत पाएीनुं 
शोषए 5री थे 8, जे विन्रान वायुनो काशक. वणी पा विधान माऊाशतरपची. छोवाचे 
धीवे पर्वतना छिद्रोमा ४० प्रवेश 5३ छे. तेमां पा भाग जश्नितत्वना खोवान दीधे तरत 
पर्वत सूळ ७6 काय ६. 

हवे जलतत्त्वना नव भागमां बाकीनां चार तत्त्वोना पा पा भाग मूक्या 
छे ते 3वी रीते सम%वुं ते विषे, डे शिष्य ! 5७ छु ते सांभण, शणतत्वना नव (भाज 
विराथ्तनुने पोण्या छत, तेणे 5रीने विराटमां पृथ्वी नीये मठदूळण थयुं 8. जा मज६४०न 
धीधे प्रियत्रत राकांना. रथना. पेडा 35रीने पृथ्वीनुं जावर७ 8६0 कता. सात समुद्र 
हिमरी जाव्या छे. जा सातसमुद्र भज६९४णन। तसिया (१२३नी झाटे थतु उरण) »रीने 
(२७ रछेवा छे, ते मडहकणता नव विभाग पोण्या छे तने क्षीप छ भेम काशं. | 
हणतत्वभां पृथ्वी तत्वना पा भाग पाप्या इता तन दीधे ४० 6५२ श्ट तथा भनुष्यत्ती | 
जाध क्ष७ने नाव वगेरे उकारो मण मोक्षे बर्हते तर्या कीय छे, त ४णतत्वभां पृथ्ीकत्वची || | 
५४एताने दीधे इनता नथी. जा प्रभार मछ६णमां पृथ्वीतत्वना विभागने दीधे 8 अम || 
कायु, इवे मठ६कणने. विपे पा (माज जज्नितत्वनो पोण्यो डतो; ते शज्नि वडवानल || | 


७ «5३ 23 


चामथी जोणपातो होई वणतत्त्वमां व्याप5 २ह्यो 8. जा श्नि नित्यप्रति योस यो आ हा 


| पाशीनो रक्षय उरे 8, प्रातनो समय थतां पाणी 6प२ धूमर %वु नीडणतु डीय सेभ || 


२ > आह का | 
F का न्या क ७ 4 


| हेणाय छे. ते वडवानल जज्निखे उरीने कणनुं शोषण थाय छे. जा न्याये भ७६%णभमा कि 
|| जउ्नितत्वनो विमाण रढेबो छे गेम शाणवुं, वणी जा मडहूकणभां वायुतत्वनो पा | | 
| भाग पोणेक्षो, जेथी 5री कण यवित घर्मवाणु गेटवे डे याक्षता प्रवाख्वाणुं हणाय छे, 
डवे भर ६ू७णन विषे पा (माज जाडाशतत्वचो पोण्यो डतो ते घेरा कृणभां नाव यावे 8 
त्यारे दूरणीन वडे १२9मगरादिनी जाध 46 6िड। पाणीमां पर्वत वगेरे ६ष्टिजे जावे 
8, ते ञाऽ।शना विशन क्षीपे ठ3 पाणीमां विश्ञस हेणाय छे. वणी, कयारे पाणी 
निर्मण थाय छे त्यारे नीयनी पृथ्वी हेमाय छे, तेमां टि उंधन पामती नथी ते जाऊाशन 
विभाजन क्षीध 8 जेम गाएकी. उ शिष्य! भड६ूकणमां नाडीनां थार तत््वोना पा ५। 

(49) रह 9 तया प्रभाएे वियारत को$ शय तेम छे. 
हवे विराटने विषे अग्नितत्त्वना नव भागमां बाकीनां चार तत्त्वोना पा 


पा भाग भूडीन % ६श माज विराटभां पोण्या डता ते विषे एं छु. विराटने विषे 
ज[ज्नंतत्यचा के चव माज पोण्या डता तेऐे 5रीने विशाटना भडान 6६२मा मठ जज्नि 
थछचे रह्यो छे. प्रह्माना नित्य प्रलयचे विपे सूर्यनी जे5 5णा छे, पण कयारे भछ६.जज्निनी 
७२9 पं६२ &णाचो प्रवेश थाय त्यारे समरत पृथीने तांणाना रंग केवी तपावीने 5री 
गाण छ, जा मठ. जज्नितरयमा पा माग कलतत्वचो पोण्यो डतो, तेऐ 5रीने के पृथ्वी 
सूथना जति तापथी तपी जयेली जाय छे तेनी 6५२ भडाकणनी वृष्टि 4७ने सर्व पथ्वीने 
कणेभय उरी नाणे 8; शा मड शज्नितरयमा कणन पा (मागचे बीघे छे जेम शवं 
मड६्‌ अश्नितत्वभां पा (माज वायुतत्वतो पाण्या इतो तेथी 5रीने वृष्टिना भडाकणचुं 
शोष जज्नि उरी वे 8. जा शोषण शर्त ते भछाजजिनमां वायुनो पा माज रह्यो 8 
ते 5रीन 8. उवे भमझाजण्निमां पृथ्वीची पा (माग पोणक्षो छे, तेथी 5री अभ्निनी 
कषाणानुं ३५ भंधाय 8. जा ३५ पीणा रंगनु हणाय छ, ते पृथ्वीना विल्षाओे 5रीने छ 
जेम शण्वुं, शी. $ जश्निनो रंग लाल 8, छतां कपाणानुं ३५ पीणु हेणाय छे ते ३५ 
पृथ्वीचा विभागे 5रीने 8. जा भछ्६ू,.जश्निभां पा (माज णाडाशची. पोणेक्षो 8 येथी 

| ऽरीने % जज्निना प्रडाशमा िऽ।सपुं २्युं 8 
हवे विराटने विषे वायुतत्त्वना नव भागमां बीजां चार तत्त्वोना पा पा 
| भाग भेणवी, के ६श भाग पोण्या इता ते विषे इइं छु नव नाज वायुचा पाण्या डता. | 
|| तेने दीधे विराटने विषे भर६ू-वायु थयो छे जा महू वायुचा जंशनुं सशुभार यॐ थयु 5. ॥ 
> | के ह [धारे सर्व देश रह्यो 8. वायुतत्वचा नव मागभां पा ताग पुथ्यीतरपचो पोण्या || 
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| न व प्रशोश गशिलाप्य 7... परम प्राश मएि(ाष्य | 7 5 परप ... 
जा पारणाश>्ति ते वायुने विषे रेला पृथ्वीतत्वना पा (भागने वीषे छे भेम कवु ड bE 
वायुना नव भागने विषे पा माज कणतत्वचो पोणेक्षो, तेणे. उरी 6नाणे तथा शियाने || | 
धूम२, मेघरवो जने वरसा६ वगेरे बरसे छे. जाम थवानु #२० ये 8 3 मछ्छवायुभा पा | 
भाज कणनो पोणे्ो तेणे उरीने छ वणी जा भछ्टवायुभां पा भाग जज्नितत्वनो || 
पोणेक्षो भेथी री वायुउप सशुमार यमां प्रणणे गमन उरवाची शङ्तिइपे जाईति | 
रडी छे, ते जज्नितत््वना विभाओे 5रीने छे. तेवी. क रीते विराटचा भडहूवायुभां पा 
(भा. जा॥शतत्त्वनो रठेदो तेने दीषे नपार तारामंडण &ैषिगोयर थाय छे जने दृष्टि | 
इंधन पाभ्या सिवाय बंनाए प्रदेश सुधी यादी काय छे. जाम थवानु 5२७ भडहूवायुमां 
पा (मा), जाउ।शतत्वनो रणेलो ते छ ते जा प्रभाशे भजख्दवायुना नव 
'भागमां नाडीचा यार तत्वोना पा पा लाग पोणायेक्षा छे जेथी रीचे जने5 पदाथा 
2ष्टिणयर थाय 8. 

हवे आकाशतत्त्वना नब भागमां बाकीना चार तत्त्वोना पा पा भाग 
पोणेना तेथी शुं थयु ते ऽइ छ के सांमणो, जा नाडीनां तत्वोथी पोषायेक्षु जाश क 8 
तेनाथी विराटने विषे मठ जाऊाश थयुं छे. जा मठ. जाडाश गेटवे जोगएपयास 
वायुनी जाध ब द्वाइश मेघना मंडाए. 6परांत णगाडार शून्य रयु 8. तेचे ४ भछं६ 
२१५५ ४छेवामा जावे छे. जा मढ जाडाशमां के पा (भाग पृथ्वीतत्त्वचो पोणेली ते 
यो. जने तेनाथी शुं थयुं ? जाठाशमा. पा मार पृथ्वीतत्वनी रेली 8. जा पृथ्वीतत्वनी 
धारएअे 5रीने ५३३ जने उंसनी जाध 8 देव तथा विभान वगेरे ज६२ गमन उरी 
शदे छे. तेवी ४ रीते मठ जाअशमभां पा तान ९णतत्वनो पोणायेक्षो ते डेवी रीते 
समकाय ते साप्मणो, कयारे जा मढदुजाडाशवादणची नाध ७6 ३७ पण प्रडारचा 
जावर७ सिवायनु जति निर्मण डोय छे. त्यारे पृथ्वी 6पर जोस कामे 8, रे2& $ 
३५५ पडे छे, जे ]ु0 भछ६ू शाड्राशभां पा (माण कणनो रडलो छ तेने बीघे छ. मा 
जाउअशभां जञ्नितत्वनो पा (माज पोणेबो, मेथी महू, शून्यने विषे 36 समय 
जाअशवाएी थाय छे. जा जाआशवाणीमां 'मयंडरपणु रह्युं छे. गा 'मयंडरता 3पी || 
ताटी फे डोय छे ते मढाशून्यमां जज्निना पा विभागने क्षी६ 8. वणी, जा भछ६. | हा. 
जाआशमां है भयं5२ श०६नो ध्वनि 6 ते जाआशवाशीने जाडशमां पोणायेतो बाथुनो || 
पा (मार नीये 6तारी सात द्वीपना होडीने श्रवश उरावे छे. था ध्वनिने नीये भेयी है | 
|| क्षाबवानी शक्ति वायुना विभाजने दीधे छे. जा प्रडारचो अनुभव भणवी र वोशोतो || | 
|| ४शाशे. जा प्रमाणे विराटमां पंयभूतचा हे विभा. पोणेवा ते (िषेन 2 | 
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हवे रजोगुणनी दश आकांक्षाओ पैकी सुगंध-आकांक्षाना पय 'मागभां 
मणविस%च जाडंक्षानो |5 (माज भूडीन कें छ भाग थया, ते थने तभां जरर 
शनी जंधमानाना यार भाग मणवीन जा ६श तान विराटने विषे पोण्या इता. 
तेचाथी शु थयुं ते सामो. विराटने विषे २शीगुशची सुजंष जांक्षना पाय तागभां 
अंधमानाना यार (माज पोण्या इता. तेनाथी विराटने विषे भृत्तिsउपी पथ्ी ५४ 8; 
नने जेड (माग भणविस४न-नाशक्षानो पोणेक्षो तेनाथी मढार (भार वचस्पतिना नीक 
२ पृथ्वीभांथी 8) नी5णे छे. जा नीळ के 6ीजी नीडणे छे ते वणते ते जंडुरोनो रंग 
पीण ढोय छे जते ते पृथ्वीने विषे 5 (मा) २कोगुझानी मणविसर्फन-शाक्षानो शव. 
कम ७०५ कयां सुधी मातानुं पयपान ऽरीने रे छ त्यां सुधी णाण5नों भण पीत रंगची 
थाय ६; तेवी % रीते पृथ्वीतत्व ४णनुं ४ पथपान ऽरीने २डे छ जथी ४ जा पृथ्वीचे 
प्रथम मण विसर्न थाय 9 ते पीत रंजनुं ४ होय 8. ठवे विराटने विषे सुभंष्‌ जा्ञक्षाचा 
पांय भाग पाण्या डता तेचाथी जढार भार वनस्पतिनी सुभंषनी साध a४, पशु, 
पक्षी तथा मगुष्यना ६डपात थाय & तथी थती ६०५ तथा शोय जाध्थी थती ६०४५, जा. 
धी ६पने विराट अछए उरी बत पोताना स्वउपभां बीन उरी सभावी वे 9. त्यार 
पछी ६२४ वा सुभंधीनी वासना सेवी तो दीत पामी काय छे 5 शोधी पण कती प७ 
नथी. 5२७९ 3 सुगंध जाक्षान पाय त्मा) विराटचे विषे रह्या 9 ते भंषमातराच यश 
५री थे 8. जा प्रमाऐ विराटचे विशे सुभंप-जांक्षाउ५ व्याप ना[स 5 २७,ी छे. 

हवे रजोगुणनी क्षुधापिपासा-आकांक्षाना पाय भागमां गे (मा) विषय 
जांक्षानो भूडीने जा 9 लागमां जडंडारगशनी रसभाताना यार (माज भेणवीने के 
६9 (भाग पोण्या डता तेची उडीडत सांलिणो, शा क्षुपापिपासा-जाअंक्षना % पांथ 
(२ ६ तेनाथी विराटने विशे जाअउप १॥६ण थयुं 8, जन जंडार शती रसमानाचा 
के यार ताग पोण्या उता तेनाथी जा जाप वाहणमां वृष्टि३पी कृण थयुं 8. वणी 
जे (माण विषयञाक्षानो पोष्यो डतो तेनाथी श्रम३प विद्रुत गे2ल 5 विधुत३५ 
२ज्नि थयो छे; ते उवी रीते कशाय ते स्पष्ट 3रवा दृष्टान्त जापुं छुं ते सांमणो. 30 स्री- 
पुरुषना संयम वणते को प्रथम पुर॒ुषने ॥म यविति थयो डोय तो ते पुरुष स्त्रीने पूर्ण || 
ऋतुध्यन जापी 2३. जा पुर॒पने इया जंगमां आमचो यब्षडारो थाय त्यार वषा३प तुन हा. 
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| कळुडान जापी श जने तेनो गर्म रखे, जा गर्म नणयुडत पूर्ण जायुष्य भोजवे. 5६ | 
जा प्रभाएे ज्रम यणिति न थाय अने भीछ डक्षिजे डाम यणडिति थाय तो जा पुरष || 
खीन पूछ तुन जापी 2५ नाडि; छतां ऋतु स्णलित थाय तो तेनो गर्भ रखे चडि. || | 
५६।य्‌ गर्म रखे तो जा णाण5 जब्प जायुष्य भोगवे. जा दृष्टांत जापवानो डेठु थे 8 3 जग 
मंडप विद्युता जाषारे णाण5नी 6त्पत्ति वा तंदुरस्ती रठेबी छे. तेवी क रीति समथि | 
[१२।2च विष [विषय-जाअक्षानों जे5 (मा 3 के विधुत३५ जाज्नि थ6ने २९ेक्ो 8, ते 4३ 
शुं डया थाय & ते उ शिष्य ! कक्ष जापीने सान. कयारे पृथ्वीची विरड-नातुरताओे 
वृष्टिनो जार तम थाय छे जेटवे 3 प्रथम जपाढ मठिनाची पांयमने हिवसे वि२।2ने विषे 
मप विधद्युतनो जश्नि यणो डोय तो पृथ्वीने संपूर्ण तुन जापी श3. केम 
पुसुषनी झाली दक्षिने नालि नीये डाम यणडित थयो दोय तो गर्भ पूर्त्वचे पाभे &, 
तेवी % रीते विराटचे विषे ॥भ ऽया णूएे यणडित्‌ थयो डोय तो पृथ्वीने पूर्ण वर्षा३प 
ऋतुध्यन नापी १5 ? इवे त 5४ छु % सांभणो, विराट-शरीरनी 6त्तर धिशाज छशान 
णूएाभां नीयेना मूणमां विधुत-जज्नि यण[5ित होय तो पृथ्वीने परिपूर्ण वर्षा-#तु६न 
नापी ५५, 5६।य्‌ जा सिवाय विराटमां शीक £$ जूए विद्युत यण३ तो पृथ्वीने परिपूर्ड 
%च६।॥ जापी श5 नि, जा प्रमाण [4२।टभां विषय-जांक्षानी २५ (मा) विधुत३५ 
जश्न 4०न २ठेल| 8 सभ काकी. 

हवे विराटने विषे रजोंगुणनी निरीक्षण आकांक्षाना पांय 'भाभभां जे5 
ग्‌ मच शाइंक्षाची भूडीन ४ 9 (माण मचया उता तेभ जरं&२०७नी 3पमानाचा 
यार (मा) मणवीने के ६श (माज तेयार 5रीन पोण्या छता, तेनाथी शु थयुं ते विषेनी. 
३456 सांभणो, २७2 णघनी निरीक्षए-जाअंक्षाना पाय “।२ विराटने विषे समध्श्य३उपे 
व्याप5 रह्या 9, ते उवी रीत शोणाय ते सांभभणी, निरीक्षण-जाअंक्षाना पाय त्माज, 
तेन डियित्‌ जंशनो यंद्र थर्छने भाडराशने विषे रह्यो छ जने जरं&२०एनी उपभानरात। 
यार (मा) के पोणक्षा ढत ते विराटने विषे ॥प्ट-पापाएमा रेला जअज्निनी भा$5 
जव्य5त डो व्याप5 रह्य। 8 तना यित्‌ जंश सूय३५ 4४ने जाऽ्शभां २७ ५ो 8, डवे 
जमन-गाझंक्षानो के २५ (माज पोणला डती तेणे #रीने यंद्र तथा सूर्य॒मा अमन 5रवापशुं | 
२९48 ES EF 

हवे विराटने विषे रजोगुणनी शीतोष्णनी आकांक्षाना ५ (भाभभां १4 [ 
|| “२ अछए-जाडक्षानो भूडीने जा छ "माज थया तेमां जर्अरणणनी स्पर्श-मात्राचा हा | 
| यार भाज मेणवीने जा ६श भाग पोण्या डता, ते डया खते तेनाथी शुं थयुं 6 5ई €. || 
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उरीने विरा2 ४352ाक्षउपे डोई तेने ५३६।३पे जा त्वया वीटाछचे ते गोणाडर कतमत्‌ | 


२उेबुं 8. वणी, गे माग गढ जांक्षानो पोण्यो डतो, जेथी उरी शेष, बूम शने 
मेडऽनी पीने अछए 5रीने जा विराट जसंण्य आणनुं जडण डो भ55भ३प स्थिर रह 
छे. वणी, तेमां यार माग जरं&२०छ नी स्पर्शमात्राता पोण्या छता. ते विराटमां व्याप$ 
रजे।ा डी तेना संशो. तरीडे जोगशपयाश शाणासंयुऊत माउत३प पवन थह ने रेला 
9. 

हवे विराटने विषे रजोगुणनी श्रवण-आकांक्षाना पाय भागभभां ५ 
अ 5य्यार-जावक्षानो भूडीने जा छ त्रागमां जरं5२०७ी श०६मानाचा यार (भा) 
मेणवीने जा ६श (्माण पोण्या डता, ते शया जने तेनाथी शुं थयुं ते 5७ छु. रशेशुशनी 
श्रवए जाडंक्षाना हे पांय त्माज ते विराटची ६९ दिशा थ&ने रह्या 8. ते शाथी समकाय 
ते सांभणो, जा विराटने विषे ६१ धि4पाव थ&ने रह्या 8. जने तेभां जडंड२ण0 नी 
श०्द्मानाना यार (माज पोण्या डता तेनाथी विशटभां सत््वशून्य (२७६शून्य) ५४ने 
२ह्यु छि. जा सत्वशून्य जेटवे कयां सुधी ६६५ मेघना भंडाशती जाध बछचे मोगएपयास 
बायुनुं जावरए रयु त्यां सुधी सत््वशूच्य छे येम शाणळे. वणी, रकॉयुशती 6य्यार- 
२॥४क्षानी जे (माज पोणेक्षो ते जा सत्वशूच्यमां व्याप थर्छने रेली. छे, ते कयारे 
वृष्टिकणे विधुतनो संयम थाय छे त्यारे जा 6य्यार-जाशंक्षानो गे काग के पोणेनी छे 
ते यना 5री 88 छि. जा प्रमाणे २शेशुएनी ६श जाअंक्षार्भा जडंडारगशती पंथमानाचा 
विभाण भेणवी के विराटभां पोण्या छत ते, १ फे विभाणानी के के सरा थाय छ ते 
इ्ीने विजतवार तभोने समकळावी 8. 

हवे स्वाकाशगणनां पंचसंभसकरण अने पंचव्यवस्था २॥ ६श पे ६२५ 
६२५चा नव नव माग क्ष6ने तेमां सरपरुएना पंयर्मत:5२0ऐ. जने. पय जवस्था जा 
६शभांथी जे5-जे5 (माज भूडीने, १ विराटतनुने पोण्या डता ते विषे सांत्मिणी, शांत- 
संभस5२एना नव (माग के विराटतनुने पोण्या डता. ते विराटेन पृथ्वीतत्तना स्थूल 
शरीरने विषे २९ डो जा विराटनु २१३प सहाय शांतिवत्‌ २७ छ जने पृथ्वीतर्य १७ 


सहाय शांतिवत्‌ २३ छे. तेमां जे5 "माज भन-जंतः5२७नो पोण्यो डतो ते विषेती ७७50 
सांभणो, जा भन-जंतः5२एना जे5 भागने बीपे विराटमां स६[य सूक्ष्म संःव्यथया ४ || 
टी || 


के | शय छे. जा संअल्प-विठल्प थवानु 4२७ विराटनो प्रणव छे. जा विराटमां ठीलटासू“ 
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एनी शीतोष्छ-जांक्षाना पांथ (माज विरा2डेढनी. त्वया थछने रह्या छे. जाथी 
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| जुमक्राय 3 विराटमा पवन @a2सूलट थये संअल्प-विउ्प थाय छे? ढे शिष्य जा विषे || 
गाएवा कोण खने जनुत्मवर्मा देवा तथा ते साथे णून वियार यक्षाववा सत्य डंडीडत 5 || 
७ ते कक्षपूर्वड सांभण, हेम, नापे मनुष्य मात्रथी 4७ हंगम-कातिमात्रचे विषे पांथ | ह 
प्रशआरना प्राशायाभ३प वायु षीबटासूबटी पत्रटावाथी संडव्प-वि5०५ 83 छे. डवे यापश || 
विशे डया तत्वनो 5थो प्राणायाम-वायु पक्षटाये अया प्रडारन। संडथ्प 68 छे ते सांभणों, || | 
कयारे पथ्वी-तत््वनो प्राणायाम जापणा पोताना शरीरमा यालतो. डोय, त्यारे टला | 
(वि) पदार्थना डोय ते पद्दार्ध आप्तिना संऽद्प @8; अर्थाव्‌ जा प्रव पृथ्वीतत्वन्ती | 
पट पाभीने & नुडार जावे 8 ते प्रणव पद्र्थना संअल्प बने % 68 8. 5६।य णा 
सिवाय जन्य संप 6ी5ता. होय तो पहर्थना संउव्पने मुण्य राणी तेचा पैट-जंतरभा 
सुक्ष्म३पे 68 छे. इवे जापणा विशे कणतत््वना प्रशवनो वायु याक्षतों डोय, तो णटरसची. 
जाध ब केटी रसनी काते डोय ते संगंधी स्वा६ना सं5९५ 8. 5६।य अन्य सं56प 
@5ता होय तो ते स्वाध्ना संउब्पने जाजण राणीने तेना पेराजंतरमां ७6. जापए॥ 
विषे अज्नितत््वनो प्राशायाम वायु याक्षतो होय तो शनी साथे 4२१२ 5 युद्ध ज०२ 
७३6 5२वानी जाध बहने के के प्रशरना जायरणोमां विरोप जगर परिताप परती 
डीय, तेटला प्रधार्ना सं56प५ 8. 5६य जन्य सं56प५ ता हीय तो विरोपन भुण्य 
राणीने % 88 छे जेम कारको. वणी, जापण। विषे वायुतत्वनो प्रणव यावतो ढोय, तो 
११-५२१ 3 जाम परगामनी जाध बन घेरथी ५७२ ॐ णणारथी घेर णभन 5२वाना 
सं56५ 3. ऽद्य जन्य संप ऽता ढोय तो जमन उरवाचा सं5व्पन भुण्य जाणणे 
राणीने 68. बणी जापणा विषे जा॥शतत्वनो प्राणायाम वायु यालतो. डोय, तो सर्व 
सं56प वीन पाभीने शून्यवत्‌ थ कवाय. 5६य ते वणते शून्यवत्‌ सुक्ष्म सं56५ 88, तो 
जाणस, निंद्रा ड शयन ऽर्वाची जाध नने शनुमिज $ सगासंणंधीधी डार पाम्याचा 
सं56५ ७8. जा प्रमाणे शरीरमां प्राशायाम पक्षटाये 5५ [वे5ल्प 88 छे. जा च्याय 
जने भा % प्रमाणे विराटमा ठीवटासूलटी पवन पक्षटाय, त्यारे सं5ल्प-[वे56प 86 8 || 
येम काशके. उवे विराटमां उया तत््वनो पवन पल्षटाय जने 56 56 दिथानो पवन || 
प्षटातां रया डया तत्त्वने विपे या डया प्रशारना सं5%प 6ी5ता. छशे, ते डडीडत 58 छं | 
थे स[(भणो दक्षिण अने पश्चिमनी संधिने विषेथी जे वायु वाय छे ते वायु नेऋत्य || 
डोशनो छो6 जा वायु विशटना पृथ्वीतत्तनो प्राशायाम छे जेम काकी. कयारे जा श | 
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|| था वायुओ डरीने पृथ्वीना विभागवाणा रसनु पोषण 5रीने परिप5व 5री 88 | | . 
|| #२७ धीवे जा समय पर जा विराटने विषे पदार्थ भावनाना जब्प संडल्प 6िड 8 || 
जेम शाशी; सत्पशुणना भनजंतः5२एनो येऽ त्राय शांतसंभसडरशचा चव भागमा | 
पोषेद्षो डोवाथी जा जल्प सं56पो 656य! % 5२ छे. ॥ 

हवे पूर्व अने उत्तरनी संधिमांथी जे वायु छे ते वायु विशटतनुना शान | 

णूएाना हीछ जा वायु रणतत्त्वना प्राशायामनो यावे छे जेम कएको. जा यावता 
४०ण१7्पना प्रशावमा रस(माजना सं56८५ ७8 8, हवे पूर्व अने दक्षिणनी संधि 
एटले अग्निखूणानो वायु (विराटने विषे वातो डोय, तो. जा वायु अञ्नितत्वनो 8 
जम शाशी. जा समय जा वायुमा तामस विभाणना सं56प५ 38 छे जेम काशकी 
विराटमां उत्तर अने पश्चिमनी संधि वायव्य खूणानो पवन वाय तो २॥ प्रणव 
वायुतत्वनी काशाची. जा सभये जा प्रशवम[ गभन-जांक्षाना विधागना सं5व्प 62 
२५ %७ु. हवे उत्तर दक्षिण आदि चारे खूणानो वायु शभध्म थछने शून्य परी 

काय जने भछ।सूक्ष्म माजे, तृण डावे नि तेवो वायु विशटना मध्य त्राजने विषे धीमे 
धीमे वाय, तो ते विराटतचुना जाअआशतत्त्वनो प्राणायाम बायो. जे सभये विराटने विषे 

सर्व सं5ल्प शभम 4४ जयेला छे जेम कएको. को ५६य सूक्ष्म संउल्प @5त। होय तो 

व 3६।सीन 3 शून्यवत्‌ 98 8 जेम शाणवुं, म मनुष्य जाहि हंगमकातिने विषे प्राशायाम 
प८2।ये स56्प 5त्तम 3 मध्यम थाय 8. तेवी क रीते जने. ते % प्रडारे विराटने विषे 
प्राणायाम पटात ठतम मध्यम सं56५ 68 8. ज। डिया वी रीते थाय छे ते 5७ & 
विराटने विषे नेऋत्यकोणनो पृथ्वीतत्त्वनो प्रामायाम-वायु २।थे 8, त्यारे सर्व 
वनस्पातिना पज, डूल, णत जाध लचे कोटला ५७४[ति होय, तेने ते धीरे धीरे पृथ्वीचा 
रसुं पाष७ 5रीन धाट ऽरी ६७ जन त्यारे सर्व जनाळूना 50 तथा धाक पाडीने 
५६५३५ थ© काय 8; 5२७ ॐ पृथ्वीच। प्राश़ायामते विषे पार्थ भावना २९ेदी 8. 
केथी ऽरीने ते सवने पडवी 559 5२ छे. जा 560० भेक पदार्थ भाव काणवो. जा 
अ्रभाणे विराटने विषे पृथ्वीतत्पना प्राणायामना संअल्पनी जिया थाय छे गेम काशदु. || 

| हवे विराटने विषे इशानकोणना जलतत्त्वनो प्राणायामवायु वाय 8 || 

| प्यार त वायुने विषे रसभागना सं56प रठेला छे, फेथी 5रीने जा कणतत्त्वनो वायु | 4१ | 

|| रसनी डदि 5२७, ते डेवी काणाय ते इं छु. 36 वायु वर्तनारा डोय छे. ते गणात्रीकः A 
|| ध्विसे वायुने दुजे छे. को जणानीकने दिवसे 6छशानद्षेशनो कणतत्वनो वायुवाव तो || | 
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तेथी 5रीने २२३५ %णती वृद्धि थाय छे, ते उवी रीते ते. विषे 5७ छ ते सांभणो; ता [ 
होतरता जने जणानी४४चनो जमल भेसता को शान णूशातो वायु जे5 मुखूर्त (ने धी || 
थवा ४८ मिनिट) वाय, तो जे5 मास केटी वृष्टि थाय; जने येथी जोछो वणत बायु || 
वाय तो वृष्टि जोछी थाय #हाय भे मुर्त कणतत्वचो. वायु वाय, तो भे भिना वृष्टि थाय || 
खने नए भुडूर्त वाय तो न भास वृष्टि थाय जने यार मुखूर्त सुधी जाने जाक पवतो || | 
वायु वाय, तो योभासाना यारे मास संपूर्ण वृष्टि थाय. 50 भडिनाती यो६स ठीतरत! 
जने डोणीची पूनम णेसतां, तथा जषाढ मडिनानी योथ हीतरतां सचे सुशी पायन 
भेसतां, जा भ॑ने वणते. जणानीकने दिवसे वायुनी के डिया उडी छे तेवी. क डिया (डीणी 
3 पांयमने दिवसे) थाय, तो % संपूर्ण बि समकवी. वायु कोताराशोये पांयम, ७।०ी 
जने जणानीक, जा जरे सभय पर %णतत्वनों $शान णूझेथी नी5णी ने>त्यशेशभां 
कतो वायु कोवो. जा वायु कोनारागोये भेहाननी सरणी सपाटीवाणी कज्याजे भेसर्वु, 
कयां जाडे वेरेथी वायुनुं रोड थाय नहि. भेस्तती वणवे धूशीचुं साधन राणवुं जपे 
यार दिशा सांडी यार ता5।ी ठोभी 5२वी., तेची मध्य ताने घूणी राणवी जने पुमाडी % 
१२६ काय ते ध्यानभां राणवुं जने 5यां तत्वतो वायु याले 8 ते नळी 5२वुं 5६।य घुभाडी 
अूयाय जने मिनिटे मिनिटे धुमाडाची पारा १६दाय तो झाएावुं 3 6 सभये ९ तत्त्व याक्षतु 
डोय तेना पेटासं56प५, ९ भीक तत्वोना प्रणव भणीने, 38 ७. जावो पवन याने त 
सम दप वृष्टिवाणी ७३४ स्वप्रवत्‌ थोड़ी घो, जाछ पातणो ब२सा६ थाय पण णाक्षी 
काय चि. 5२७ 3 के मुण्य तत्व याबतु ढोय तेना पेट जंतर भीक तत्वों वर्ती काय ते, 
पोतानो ]ऐएस्वप्माच मताची काय छे, पण वधारे जमल भुण्य तत््वनो डोय, फेथी 5२ 
मुण्य तत्पनुं बन जोछ थतु चथी. जा अंथमां वायु विषे भणवान 5३शासाजरे संपूर्ण 
णुलास 5यो 8. तेने लक्ष ६७ वारंवार वायळी जने तत्वोनी जते जापणी जंध्र यावे ते 
तथाविराटनी कारावा, कीवा जने शचुमिववा, डे भजवति९ननो ! यूडशो नहि.) ५यभने 
(वसे ५१६१३५ विधुत-णाऱ्न है यण5त थाय छे तभां पण विराटना रस(माजचा _ 
सं56्पनी या थया ९ काय 8. (येथी क जा विधुत विषे जनुभव भेणवी क्षवी) जा | 
प्रमाऐ विराटना श्‍णतरपना प्राणायाम-यायुचा सं56पनी [या कावी 


हवे विराटने विषे अग्नितत्त्वनो प्राणायाम-वायु हे जज्निणूशाचो वाय, खे | | 
क वायु जज्नितत््वनो डो येमां तामस विल्लागना संउब्प रखेवा 8. कयारे जा बायु || | 
वाय छे त्यारे जाणाय विराटमा तामस ताना संडल्पनी वृद्धि 5३२ छे, ते | ह 


[३११२ ५३ ६ ते संअणो, कयारे ॐ वायु वर्षनारा वायु शाखीगो डी , अणाजी शड | 
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|| २,५2 पाथमने दिवसे वायु दुख छे त्यारे जा ने वणते इहाथ विराटचा जज्निणूशानो || | 


|| अज्नितप्वनो वायु वाय तो जनावृष्टि हीय अशर अणि पडे वा जब्प वृष्टि थाय, जाम 
|| थवाना डारएनो ५5२ ऽयो. जने जब्प वृष्टि शाथी थाय ते विषेनी ७256 ऽइ छ ते ढे 
शिष्य ! सांभण, जज्निणूशांनो 6पर उछेक्षा जण वणते केटक्षा भुूर्त वायु वाय, तेटका 
भास जनावृष्टि थाय, भेटते 5 ६० पड; 4२७ 3 जा जजिन तत्वना प्रशावमा तामस 
सं] रेह्या छे. जा तामस सं56पे 5रीने रसनुं भूण १ वृष्टि थवी ते छे तेनी. नाश थाय 
8. जा प्रमाणे वेराटचा जग्नितत्त्वना संऽव्पती डिया काकी. 

हवे विराटने विषे वायव्यकोणनो वायुतत्त्वनो प्राणायाम थाथे 8, तेमां 
जमन 5रवाना सं56प रह्या छे, जेथी 5री जा विराटचा पवनने जमन उरावे छे. $© 
वायुशाखी डोणी, जणात्रीक डे जपादी पांयम कुने छे, ते त्रे वणते वायव्य शोची 
वायु वाय तो जद्ष्पवृष्टि थाय. वणी जा वायुतत्वनो वायु डोणी वगेरेने दिवसे वाय, ता 
घास तथा जन्न वजेरेचो पण प्रलय 5२8. जा 5२० दीधे खचत वगेरे वस्तुणी मोधी 
वेयाय 8. वणी सर्व पद्दार्थना, विभाजने जा हेशधी पेला "शर्मा जने पेवा ६शथी जा 
टेशभा जेम जवारनवार क्षाववा व वा संथंधी जमन 5२१ 8; 5२७ 5 वायु-तत्वभां 
जे (माज अभन-जांक्षनी रेली. तेणे 5रीन छे. जा प्रमाणे विराटना वायुतरपचा 
सं56पनी [डया कायी. 

हवे विराटने विषे आकाशतत्त्वनो प्राणायाम यालतो दोय त्यारे तेना विषे 
सर्व संडव्यनो नाश 5२वानी या २डेवी 8, (वेराटने विषे जा जाड तत्वतो प्राणायाम 
ऽयो जने यारे डेवी रीते थाय छे 6 सांभभणो, रुयारे वेराटची यार धिशनो वायु शभध्भ 
थ७ काय खते जेडलो मध्यम वायु विराटचा ह्व (माजे भजासूक्ष्म 2 तुशभात्रच पए 
डावी न 93 तेवो यावे त्यारे जा प्राणायाम संपूर्ण जा5शतत्वचे 8 जेम गाएकी. न 
प्राणायाम के समये यावे छे 6 समयनी 3556 डं छ. कयारे ६क्षिशायाचचो सूय 
67२॥य0. थाय जने 5त्तरायएनो सूर्य दक्षिणायन थाय, तेचो मध्य समये विराटभा 
| आाऽाशतत्व यावे छे जेम आएवुं, डवे जाडाशतत्वना प्रशवमां सं56पनी हरिया या 
५५२ हावी ते छडरीडत सांभणो, कयारे येन भउिने वर्ष नहाय छे ते समय सेंडति 
है | थे मेष ते के णे भेसे 8 ते दिवसे विराटने विषे लेता खासनुं जाआशवत्त्त डोय, तो था 
ह| | थेत श्वासनो प्राणायाम विराटना 6६२भां २2५ रेशमा प्रवेश उरे तेटला दशम सतत 
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प्राशायामनी वायु वाय, तो के स्थानथी यो. डोय ते स्थानऽथी कोटला स्थान5 सुधीना | | 
मुने वीधी शडे तेटका प्रदेशने विषे जनावृष्टि डोय जने जा वायु १2९ प्रदेशमा प्रवेश || 
न ॐरी शे तेटेला प्रहेशमा वृष्टि थाय, इवे 56 हिशाना डया प्रवते छूटतो वा लेवातो | 
सभकवो ते विषे. सात्मणी, कयारे पूर्व पवन कतो ढोय तेने 84टवीने पश्चिम तर३ || 
यक्षावे, त्यारे तेचे विराटची. भुञ्जतो प्राणायाम काशवो. जने ते समये शुद्ध पश्चिमथी पूर्व | 
दिशा पवन प्य तो तेने विराटनो देवातो. प्रणव काएवो. जा १5२ वि२।2च विषे 
शांतसंभस५२७न नव (माणमा जेड भाण भमनजंत:5रएचो. पोण्यो छतो. ते विषेनी 
संपू. डिया 5७). 

हवे विराटने विषे शील-संभसकरणना नव भागमां शे5 "भाग णुद्धि- 
जंत:5२०७नो भेणवीने जा ६१ ताग पोण्या डता तेनी. डडीडत साभणा, शीक्ष- 
संभस5२0न। नव भागने दीधे विराट सहाय शीलवंत सरणुं २९ छे. तेचा विषे २५५ 
(५) "ुद्धि-जंत:5२७नीो पोण्यो डतो तेणे 5रीने वि२।2ने विषे विराटचा १४4२ प्रभाण 
विध[विध ५२४ घाट घडाय 8. जा घडायेला धाटनी सभकूती जा प्रमाणे 8. (वेर2च 
[विषे ७ संवत्सर जने ण2>6तुची जाध १७ ६६9 भास तथा जसंण्य युगो वीत्या कय 
४. जा. सवना विराटन विषे घाट घडया काय छे जने तेना नाम उप तथा शु तथा 
[निश[टिच वगेरे जह्क्षाता काय 8, ये प्र4२ विराटमा रेला णुद्धि जंत:5२७न। से 
शची या वडे थाय छ. 

हवे विराटने विशे सहेज-संमसकरणना नव (भामा. जे& (माज ज्ंडार 
संतः:5२ए७ना भेदी जा ६१ (माण विराटतनुन पोण्या डता ते शर्या ? जा सऐै%- 
संभस5२७ना नव (मायने तीघे विराट सहायञाणे स्वाभावि5 सढ% हशावाणु ढशाय 
६. वणी जन विषे जड (माज जरं5२ भंत:5२शनो पोण्यो डतो, तेने बीधे (वेर 
जसण्य युथोथी तोणा6 रछेक्षु 8. 

हवे विराटने विशे संतोष-संभसकरणना नव भां जे "माग यित- 
जंतः5२७नो मणवीन से ६श भाग पाण्या छता, तेथी शु थयुं ते सांभणो संतोष- | 
संभस5२एना नव भागने क्षीपे विराट स६।४।१ संतोष सरणुं क रखे छे. 3२७ ३ || 
विराटने विशे. 36 समये वृष्टि बधारे डोय डे जोछी डोय ते प्रमाणे विराटने विषे | 
पकए पश बंधारे ड जोछी थाय छे, तथापि विराट जसंतोषी छु जेवो पो5२ 5२तुं | 
| पी. २। युज संतोष-संभस5२७ना नव विभागने दीषे 8. तेभा येड क्राय यित्त धच- || | 
|| १:५२ पोण्यो इतो ते ऽरीने शुं थाय 8 ते सांणो. प्रथम मनथी संडब्प थाय 8 | 
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त ff सेवुं 6५२ 5उेक्ु, ते संऽव्पनो भुद्विने निश्चय अर्यो डतो. जा प्रभाणे णुद्धिये निश्चित | 
|| घड़ेता घाटने जटंडारे तोणी राण्यो डती. जा प्रमाहे खडंडारे तोणी राणेला पहार्थोनु 
चित्त चितवन 5रीने साक्षाळारपैु ६२ ` 8; ते थित्तनोी .जे5 (माज पोणायेक्षो तेएे 5रीने 
8. वणी, जा [येत साक्षा २ धरावे छे जम ५९ छु ते, म2>४तु, संवत्सर भने युगनी 
जाध कहने जा णपाजोनु ताध्श्यपशु ६३-निश्चयात्मऽ &शवि छे; जे % यित्तता थिंतवननु 
स।क्ष।-5।२पएुं 8 जेम काकी. 

हवे समतासंभसकरणना नव ।०भा जे (माग यिहू.-अंतः5२७नो मेणवीने 
%६श भाग विराटतनुने पोण्या छत, ते विषे ऽइ छ के सांध्भणो, समतासंभस5२शचा 
गव भाजन बीघे [4२2 स६ायञाण शमध्म समस्व३पे २९ छे. जाम, समस्व३प 5छेतां 
है विरा2न 8६२न विषे यो६ बो5 रमण 35२ छे ते, तेने भे 8, मोटे छे पण वि२।२ 
50 नी 6पर द्वेष वा उतु राणतुं नथी; जा )0| समतासंप्म5२ए७ना नव वित्मागने थीधे 
8. ते ऽरीने विशटभां अतिशय समतापणं रहाुं छे. जाने विषे जे5 (भाग 
गयितर्मत:5रऐनो. (थि६.-अंत:5२०नो) पोषेलो. इतो, तेऐे 5रीने विराट २६।५५।॥ 
नयित सरणुं % रडे छे; कमा 36 कातनी प्रवृत्ति क न छोय जेवुं ध्याना॥२ सरणुं% 
ध्णाय छे. जा प्रमाणे विराटने विषे पंयसंभस5२णना जने पंथ-अंत:5२७ना विभाज 
२६५ ६9. 

हवे विराटना कया कया तत्त्वने विषे पंचसंभसकरणना नव नव भाग 
अने एक एक भाग पंच अंतःकरणनो रह्यो छे ते विषे सांध्भणो, शांत-संभ्भस5२एन। 
नव (भा) जन जड माण भननजंतः5२७नी मणी जा ६श (माज विराटचा पृथ्वीतत््वन। 
स्थृुक्ष६छभां २९ 8, तथा शीक्ष-संभस5२0न॥ नव भाग जने णुद्धि-अंत:५5२०७नो भेऽ 
(जा). मणी ६५ “२ विराटना ९णतत्त्वना भूक्ष्मशरीर्‌ने विषे २९था छे; तथा सढे%- 
संभस5२७न। नव (माण सचे जे (माज जरं5।२-जंत:5२७नो भणीने जा भधा भाग 
[३२२ जश्नितत्वना 3२ण-शरीरन विषे रठेला 8; तथा संतोष-संभरस5२०७ना नव 
माश जने थे5 (मा० यित्त-जंतः5२०७नोी मणीन जा नधा (मा) वायुतत्वना 
म४।३।२९ा डने विषे रह्या 8; जन समता-संभस5२ण0७ना नव (माज जने भे5 भाण 
थि६-नंत:5२शचो भणीन जा ५१६ (माज जाडाशतत्वना परम 5॥२0६७ने विषे २९a 
किया धं | 


|| र द A य छ ते णतावुं छु. के शांत-संलस5२९चा विभा३ पृथ्वीतत््वपे विषे २६७॥ 8 त 


> “2. ७ >. 8 अनी हिट, = 
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| ऱ | सङत परम प्रडाश मणित्माष्य | ह: 7 
|| 52ीने पृथ्वी शांतिवत्‌ रडी 8, तेमां जेऊ माग मन-जं॑तः5२णनो डतो, ते | &रीने | 
पृथ्वीने विषे औषधि जाहि सर्व जंदुरोनी 6पझा २डेवी छे; तथा शील-संभसडरएचा | वी 
विज #णतत्वने विषे २ह्या छे, तेणे उरीने कृण शीलवतू्‌ दमाय छे गने तेमां णुद्धि- || 
जंत:5२७नो जे5 (माण रछेथो, मेथी 5रीने शणने विषे मधुरता २छी छे, तथा सडंक- 
संप्मस4२ए७ना विभाज विशटना जज्नितत्यने विषे २ह्या छे, जाथी 5रीने मठासून्यने 
विषे मठाजज्नि सठेक स्वभावे रह्यो 8; के 96 सभये प्रथयडाणे % दृश्यमान थाय 8 
नडितर ६ण सठेक स्वभावे रठेबो 8, तेमां अढंअर-गंत:५२णनो. जे5 भाग ७ी9 
ते सडन जा जज्निने तोणी राजे छे. के सघणे इक्षावा हेतो. नथी; तथा संतोष- 
संभस5२णएना वित्माज वायुने विषे रठेबा छे, तेणे अरी जा वायु३५ सशुभा२य$ 5७ 
पण प्र॥२नु 'मक्षण ऽया सिवाय संतोषवान रडे छे, तेमां थित्ततज॑तः5२छ २5 भार 
रदो डो तेनाथी जा सशुमार्य$ने विशे अतिशय यणम्ति - पशु रह्यु छ; शग 
समता-संमस5२एना विभाण जाइअशतत्वना ५२म४।२४दहमां २ह्या 8, वेथी 5रीन 
२4५५ शम्‌६म्‌३पे २ह्यु 8, तेमां भेऽ त्रान्‌ यिद जंतः5२७नी ढोवाचे वीष जाडाश 
सहायश्रण नयितउपे रडे 8. जा प्रमाणे पंय-संभस5२९चा। जपे पंथ-अत:5२७न। 
विभाग विराटना पयतन (वेश. २६ ४. 

हवे विराटने विषे स्वाकाशगणानी स्थिति व्यवस्थाना नव (भा) जने >$ 
२ सत्वअुणनी आागुत-नवस्थान। मेणवीते जा हशार पोष्या छता ते [विषे सांत्मणो 
जा ६श (मा). विराटतनुने विषे पृथ्वी-तत्वना स्थूष2७ने विषे रेला 8. शाथी अरी 
पृथ्वी २६५० स्थितिवत्‌ २९ी 8. तमां २४a शा्त-जवस्थाना [३२ ९६ [३२९ 
०३०१-२५१२५्‌। ५७ 8. विराटने विषे उदार-व्यवस्थाना नव “शभा भेऽ माग 
स्वप्रावस्थानीो मेणवी पोष्या डता ते विराटना हणतत्वन। सूक्ष्म" उन विषे २ह॥ 8, ेथी 
री जा मढाकण ६5० जथा, 6६२ अते गंभीरइपे २४ 8. जेमा २५ 0१ 
>वप्रावस्थानो के पोणेबो, येथी 5री विराथभां स्वप्नावस्था 8. विराटने विषे गलित- 
विव्यस्थाना नव 'भाजने. विपे जे5 "माग सुषुप्तिनवस्थानो मेथीचे पोण्या इता, ते 
विराटने विषे जग्नितत््वना ॐ२४६९भां २॥ छे; तेथी 5रीने भडाशस्नि आष्टपाषाणनी | 
जाद 6 विराटमा गवितपणे रह्यो 8, साथी 5री जा जज्नि जापोजाप पोते १०८ 
थतो नथी, ते गवित-व्यवस्थाना नव भागने दीधे छे. तेमां जे5 "माग सुषुष्ति-जवस्थानी 
|| पोण्यो डतरो, अथी डरी विराटमां सुषुप्ति-नवस्था थ्छ 8. ९१ कुभव्यवस्थाना ऽ व || 
.॥| भागने विष ज5 माय तुर्यावस्थानी मूडी ६श (५४१ विरा2 तरुते पोष्य प्या छत न्य श ६. | 
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EF [as Reem वायुतत्वना भडाडारणहेडमां रह्या छे. तेथी 5रीने वायुतत्वउप के | | 
` || सशुभार यह ते 8२ 8 ण्‌, पण इुमवत्‌ सरणु क देणाय छे, २0 3 यंद्रसूर्यनी जाच | ` 
बहने तारामंडण तेना शाधारे २हेक्षां छे, पण तारामंडण 3 यंद्रसूय यावता णाता नथी, 
तेनु 3२० डुत्म-व्यवस्थाना नव माज पोणेला छे ते 8. वणी भे$ त्रान तुर्यावस्थानो 
पोणेक्षो जेथी 5रीने विराटभां तुर्यावर्था 4४ 8, हवे सामान्य व्यवस्थाना नव 
'भाणभां २5 (१० 6न्मुनी-नवस्थानो भूडीने जा ६१ ताग वि२।2६ने पोण्या डता. ते 
विराटचा जा5श-तरपना ५२५५।२७।६७ने विषे रह्या छे, जेथी उरी जादाशतत्त्व 
सामाच्यवत्‌ ध्णाय & जेने विषे ञे (माज 5चमुनी-अवस्थानो मूडलो. जेथी 5री विराटने 

[विषे ७न्मुची-जवस्था ५४ छे 


हवे पंचतत्त्वने विषे कई कई पंचअवस्था कया कया समय पर वर्ते छे 
नच 52 3टक्षा दिवस (मोजवे छे ते 5छु छ हे सांभणो, पांय पांय जवस्था पांय पाय 
9५२१, को5न विषे पाय ५२ २९ी 8, ते 5या 5या क्योऽभां ऽया भ्या ५5।२ भा 
जवस्थाजो २९ी © ते सांभणो, नाय दो, ६4 जने भनुष्यनी जाध दछ जा बोडी श्र 
गअत-जवस्था (मोजवे ७, जन णीळ यार जवस्थाजों तेमना 6६२ने विषे प2। 
जंतरवतभान 5२ 8, पशु, पत॑य, टची जा६ १७ जा कातिभां स्वप्रावस्था श्र८् २७ थी 
६9, जने “२9 यार जवस्थाजो तेना पटाजंतर तभना 6६२१ विषे वर्तमान 5२ छे, ७4 
0७का[ते, वेलीची. काति सते वृक्षनी शातिनी साध 8 जा काति कें छे ते सुपुप्ति- 
वस्था श्रे ('भोजवे छे जने णाडीची यार जवस्थाजो तेन पेटाणंतर तभना 6६२१ 
विषे वर्तमान 5२ 8. डवे जण 2७ जने 4४ शती जाध १७ विराट सभेत जा नामां 
तुर्यावस्था श्रेष्ठ रठी 8 जने नी यार जवस्थाजं तेना पेटा जंतर तमत 6६२ विष 
वर्तमान 5२ छे उवे जानंध्त्व5२७, भठातरवडारए, १५5[त67१५।२७, शच 
धन॑कयतत्वडारशती जाच लर्छ जव्याइत जने निरंशनसमत जा णपाजोने विषे 6न्मुनी 
जवस्था श्रे वर्ते छे, जने तेना पेटाजंतर नाडीची यार जवस्थाजो तेभना 6६२१ विषे 
वर्तमान 5३ छे. जा पांथ जवस्थाजो पैडी गे5 अवस्था के-ते जवस्थानी कतित विषे 
ओर वर्ते छ, पश जापणे तो विराटचे विषे तुयावस्था श्रे७ 5५) 8 

इवे विराटचे विषे के तुर्यावस्था श्रेष्ठ 5७ छे तेना पेटाजंतर ५९७ यार जवस्थाण || 


| तुयसिठ ऽइ छु ते सांभणो. विराटमां तुर्यावस्था % श्रे७ वर्ते छे. तेणे अरीन जाणुये | | 


Is पि र नं SP ८२ ने | Fe 
|| विराट सहायडाण स्वभावे सेक तुर्यासरणु रेडे छे से वात मरी छ पण तैत ७६२ | 


१ Pr है. 
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भासना नेवुं दिवसो सुधी 5न्‍भुनी अवस्था वर्ते 8. तुर्यावस्था विषे जाग्रत-3 अस्थ | 
ते जपाढ श्रावश जने 'भाध्रवो, जा जश मिना नेवु दिवसो सुधी शाची. तुर्याने | _ 
विषे स्वप्नावस्था ते जे5 शर२६#तुनो शासो भास अने शीत ऋतुना उरत खने || 
मागशर भे मास भणी जा नेवु दिवसो सुधी काशवी. डवे विराटनी तुर्यावस्था उदरनी || _ र 
पेटाअंतर वर्तती सुषुप्ति अवस्था ते हिम ऋतुना पोष जने मठा मे मडिना जने. 
वसंत>वुनो जे मिनो इ।गए मास भणीने जा नेवु दिवस सुधी काशवी. जा गवस्थानो 

के षी ते तुर्याना 8६२न पे2। जंतरमां वर्ते 8 ते उडी, डवे पांयभी तुर्यावस्था ते विराटचे 

विषे २६।य्‌५।५ वर्तमान 5२ छे. जा 8१२ प्रमाणे हे जवस्थाजो $डी गया, तेनी डया 

या [वि२।टन विषे वी रीति थाय ते ऽइ § % सात्र. 

विराटने विषे तुर्याना उदरमां वर्तती जाग्रत-अवस्थानी क्रिया ४ योभासाना 

नेवु दिवसो विधुत, १६०, बृष्टि जने २४नाती जाध ३5च जतिशय 6पा[घेनी २६२७॥ 

थाय छे. ते काञ्रत-खवस्थाने थीवे 8; तथा विराटने विषे तुर्थाना 6६२भां वर्तती 
स्वप्नाअवस्था जे क्रिया थाय छे ते जे5 मास १२६ॐतुचो भने भे मास शीतऋतुना 

मणी था नेवु धिवसोमां जब्प वृष्टि, जोस जने धूमरनी गाध 4७ % सूक्ष्म 3५ 68 

छ ते स्वभ्रावस्थाये 5रीने छे. केम जापए विषे क)ञ्गत-जवस्थाना डर स्वप्रावस्थाचे 

विषे २३२ छे त्यारे स्वप्नावस्था कृशाय छे थे ५५२ विराटचे विषे काय्रत-णवस्था 26 
42५0. जा वृष्टिणना जंडुरों के जब्प पुष्टि, घुम्मस जपे जोसजाहि ते स्वध्रावस्थाना 

नेवु दिवस सुधी २२ छे जा 5॥रणने थीषे नेवु दिवस सुधी स्वप्नावस्था गाशवी. हवे 
विराटने विषे तुर्याना उदरमां सुषुप्ति-अवस्थानी जे क्रिया थाय छे ते विषे 5७ || 
छु. केम नापा विषे सुषुप्ति जवस्थामां स्वप्रावस्थाना जंडुरों 88 छे. जा स्वभ्रावस्थान | | 
यं5&प थाय छे ते संडव्पना ३प णंधाय छे तेनुं नाम अंडुर्‌, जावां डुरो स्वप्रभां २६२ छे, ॥_ 
पछा स्वप्नना संडल्प उरता घरा बारे सूक्ष्म संअल्पों सुषुप्ति-्जवस्थामां 68 &; ते || 
जाणपंपाण जाछु-पातणु धश्यमान थाय छे, पण काञ्रतने विषे सुषुप्तिता जा सूक्ष्म | 
संडल्पनुं जाणपंपाण के दृश्यमान थाय छे ते उडी शडातुं नथी, तेवी % रीति विराटमा | a न 
(न्‌ हतुना णे मास जने जे5 मास वसंत ऋतुनो मणी नेवु दिवस सुधी. सुषुप्त व वत रर | 
डी केम स्वप्नावस्थाना विशार उरी जब्पवृष्टि, धूमर जोस वगरे थाय 8, तेर i कर रीते | 
विराटचे सुषुप्तिन। नेवु दिवस मेघरवो, जोसनी जाध बने नप सूक्ष्म 





|| ते सुषुप्ति जवस्थारे 5रीने था २६प वि॥रो 68 छे. हवे विराटमां उन्मुनी-अवस्थानं || 


| वर्तन थाय छे ते विषेनी अया 5७ छु ते सांध्मणो, वसंत % तुनो येज मास अने ग्रीष्म | | 


ऋतुना थे भास वेशाण जने कहना नेवु डिवसोमा विधुत, 4६५ ५१, 3०% वगेरे | 
55 6पा[घे थती नथी त 6नमुनी - जवस्थाये 5रीने 8. 5६य भा समये म।१६ 
| भेघरवाती राध लछने 6िपापि थाय, तो जा 6न्मुनीने विषे पुन: आाञ्रत-नवस्थातुं वर्तन | 
#७4. हवे विराटना विषे सदाकाल तुर्यावस्था वर्ते 8 जने तेना पेशाजंतर जा 
यार जवस्थाजानी या थाय छे, पछ ते थर्छने पाछी २९ी काय छे. #२९ 3 जा यार 
जवस्थाजो निमित्त माज छे जने तुर्या जणंड 8. फेम वष्टि॥णे वरसा६ वरसीने पाछो 
२९ी काय 8, त्यारे विराट निर्मण थाय छे; वणी घूमर, मेघरवो जने जोस वगेरे वरी 
परसीन पाछा रडी शाय छे, त्यारे विराट निर्मण हेणाय छे. जा प्रमाएऐ यारे जवस्थाओनी 
डियाजीनु परिवर्तन थछने रदी शाय छे जने वय्ये वथ्ये विर2 सहाय निर्मण रे छे. 
जाम [नेर्मण २९ेवाचुं 5२९ विराटमां साय तुर्यावस्था रडी. ते 8. जा प्रमाणे विराटने 
विष पाय जवस्थाजोनु परिवर्तन थाय छे ते ह्य. 

हवे विराटने विषे अचंतगणनी दश भावना पेटी अर॑कावनाना नव भागभा 
तभी ना ६श 5० पेड 4भना आणतो जे5 (माग मेणवीने जा ६ त पोण्या ढत! 
व विषे ५७ §. २ अहंभावनाना नव भागने बीघे (वेर2 नभ्‌ सरणुं % २९ छ के 
यजसंण्य 50 वीती कवा छतां वृद्धत्वनुं तात्पर्य अधि5-न्यून ४७॥तुं नथी, ते. जभ्‌ 
अच नव विओ 5रीने 8. एने विषे एक भाग कामना-कालनो पोणेदो 
जेथी 5२ भातापिता सिवाय ४णपृथ्वीना योगे जन5 १5२०५ डी2 जावो. 
3०पचन थाय 8, त विराटमा पोणायेला 5मचा-5णे 5रीन थाय 8. जा प्रभाएे विराथभां 
अजउभ-भाषना जने मना ५0 २७०! 8. 

हवे विराटमां स्तंभ भावनाना नव भागभां जे5 (माज ५५५-५।"नो मेणवीने 
जा ६९ (माज पोण्या इता ते विषे 5७ §. जा स्तंभ-भावनाना नव (मागे 5री [A३२९ 
२६५० स्तंभ सरणुं २७ छे. तेना. विषे एक भाग पृथक-काळनो पोषेक्षो, भेथी 


उरी २ विराटचे विषे 585 यांहीनी (भमा, 595 सुचष-भूमिआ, 58 जांगु तथा || 
|| डती नाच लछने शीर, रेत, पारस, भृत्तिड तथा णार-मी5 पाणीनी नाच ब || 


जा लपुय भे&।मे६ जा विराटभां पृथ३ ५५६ कशाय छे, ते पृथ४॥०णनी ड्रियाजे ॐ रीन है. 
|| 8. जा प्रभाएं विराट विषे स्तंभभावचा जने अमना 5 विम २ 8. | 
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हवे विराटमां विसर्जन-भावनाना नव ताभां जे5 ताग अज्ञानभणनो || 
मेणवीने जा ६श त्राय पोष्या उता ते विषे 5छु छ. जा विसर्शन-त्ावचाचा नव भागे. 6 
री विराटने विषे गया वर्षे 2 अया थर्छ डोय ते जा वरसे डोय नहि जने जा वर्षनी | 
या जावता वरसे थाय चि; जाम, पाछवी डिया विसरी कवाचुं डारश मान विसर्कॅन 
भावनाज उरीने 8. भेमां एक भाग आज्ञान-काळनो पोणेक्षो, भेथी उरी पाछण 
थयेकी (या के विसरी भया. तेनी स्मृति. थवा देतो नथी; ते जशान4रणना विक्षाने 
3रीने पाछलुं याह जावतु नथी. जा प्रभाएे विराटचे विषेविसर्फन-त्ावता तथा जशान 
$ [A २६॥ छे. 

हवे विराटने विषे निंद्रा-भावनाना नव “शभा जे (माज स्वप्माव-डाणची 
मेणवीने भे ६श "माज पोण्या उता ते. विषे 5छु छ. निद्रा-मावनाचा नव (भागने दीधे 
[३२२ २६ निद्रावत्‌ छेणाय 8 जने वणी तेचा 5६२न विषे सर्व जवस्थाजो वर्तमाण 5२ 
9. केम जापएने निद्रा जावे छे त्यारे स्वप्न तथा सुपुप्तिनी जाध बने नधी जवस्थाजो 
बतभान 5२ 8, शे % १5३ विराटचे विषे काकी, जेने विषे एक भाग ए स्वभाव- 
कालनो 8. मेथी 5री पटऋतुनी जाध थ के के ऋतुनो के स्वमाव पड्यो छ ते ते 
प्रमाऐ ६50 थये काय ७, जा प्रमाणे विशटमां निद्रा-एमावना जने स्वप्माव-5ण 
२६ 8. 

हवे विराटने विषे अंघतम भावनाना नव “शभा जे& (माज देष5णनो 
मंणवीन जा ६१ (माण पोण्या डता ते विषे ४७ छु. जा संधतम-तमावनाना नव तमा) 
[१२२ 8६२न। म९।शूच्यने विषे रठेला म७दू.-ज3न तत्वने विषे २६॥ छे, मेथी ४री. 
भछाशूच्यन के मठा जजिनि रह्यो छ ते जंपनोी जंघ ९ २९ छे; तेजा मठाशून्यने छोरी 
जाण| विराटमां प्रञाशतो नधी, 5२०७ $ जा जज्नि जंधतम मावनामय रह्यो 8, मेथी 
इरी प्र॥शी श७तु चथी. जेने विशे एक भाग द्वेषकाळनो २९ेक्षो छ, मेथी, 5री 96 
30 प्रह्माना नित्य प्रधयने विषे जा भछाजजिनिनी सोण 50 सूर्यने विषे पोषाय छे, 
प्यार विराटचा 6६२भां वसता स्थावर रंगमती जा कहने सर्वनी प्रलय उरी नाणे छे; || 
पे जज्निमां रेल देषणना विभाओे उरीने छे. जाम, विशटना 6६२मां रेला स्थावर- || 
हणम्‌ जाहिनो प्रलय थाय छे पण विराटनो प्रक्षय थतो. नथी | 


श्र ह्य इही. (र. ४ 
ह्वे विराटने विषे अचेतनभावनाना ग: (भाजभ। २१४ (मा2 र न्‍ जाडत. ५ नो | | 



























|| मेणवीने जा ६श "माज पोष्या छता, ते विषे $ छु जयेत-भावनाना नव माजे उरीने | 

|| विराट स६।४।५ नयेत सरणु % २९ 8 केथी जेना 6६२मा योध्रोऽ भोटे 8. न३ 8. | 
गने णू 8 छतां विराट भोवतु-याक्षतु माज जयेतने जयेत्‌ सरणु ४ २४ 8 येने विषे || | 

एक भाग आर्कत-काळनो पोणेक्षो, जेथी 5री जा वि२2न। 6६२म णो६ताछतवां 

सात जन जुद्दता त सहा ज5तिन जातिवाचक २९ छे; जे जाईत-5५नां विभागे 

3रन 8. जा प्रभाणे विराटने विशे जयेततभावना तथा जाईडतश्रणना विभाग २९4७ 


हवे विराटने विषे सातमी उचाट-भावनाना नव भामा आम] 
डाणची भेणवीने ६श "माज पोष्या इता ते विषे टु. जा 3याट 'भावनाना नव (भागे 
रीचे ग्रीप्मन्हतुभा जने 5न्‍मुनी जवस्थाभां वि२।२.6या2 २२५ २७ 8. नेने विषे एक 
भाग आश्चर्यकाळनो पोण्यो छती त. 5रीन विशटन विषेयार जवस्थानी 6पाधि % 
जळ, विधुत, कचा, वृष्टि जने धूमर-जाहि सर्वनी डिया जा भछाशून्यन विषे क्षीन 
पामी काय छे पण तेमांनु पछ 56 पण ६ष्टिये जावतु नथी, ते जाश्चर्य-श्रणता विष्भाओे 
इरीने जयर% थ काय छे. जा प्रमाएे 8याट-प्मावनाना तथा जाश्वर्य-5णना विष्मा) 
२७९६). 
हवे विराटने विषे आठमी अभाव-भावनाना नव “शभा खेड 'भाण 
राणसञाणची मेणचीचे जा ६श (माज पोण्या छता ते विषे 5७ छ. जत्माव भावनाना नव 
२ [विराटची स्पशमाजामां २९॥ 8. जा स्पशमात्रा ऽउेतां जोग पयासवायु फे 8 
ते [२२भ २९a जनंत प६ाथाने विषे पश 986 पद्धाथने वणजतो. नथी. ते अभाव- 
वनाशे 5रीन 8. थेने विषे गे "माज रागस-5णनो पोणेलो तेणे 5री जा पवन 
कथारे पृष्पाध5 धूपटिप वगेरेची 3परवाय 8, त्यारे तेची वासनाने 4७७ 5रीने २५ 
पेतरवा 3 भे पेतरवा देतो शाय ७. जा डिया पवनमा रेला २ाजस-आणचा विभाभे 
५रीने थाय छे; पण तेभां २छेवी जलाव-ल्ावचाचे दीधे पाछो वायु निर्मण 4४ शय छे. 
जा प्रमाणे विराटने विषे जमभाक-भावना तथा २गस-आाणचा विमा) २६ छे. 
हवे विराटने विषे नवमी मोन-भावनाना नव भाभमभां शे भाज विपरीतः || 
| आणनो मेणवीने जा ६श माज पोण्या डता ते विषे इइं छु. मौन-भावनाना नव भागे |. 
| ऽरीने विराट स६ मोन सरणु ९ २४ 8. येथी 5री तेना 6६२च विष ६१, मनुष्य तथा | | 6 
|| "2 २४०एनी जाध दछ जसंण्य रोऽ निवास 5रीने वर्त छे, तेभ 5265 कव. .. EE 
|| ३३ म जायरे 8, जने डेटला5 क्षो. अतिशय अधर्मे यावे छे. ५७ sts |. 
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| ६२ भाग घे रशेयुणनो जे5 भाग जरंडर२गणनी रसभाजाने विषे रह्यो छ; नीका || | 
है "प (भाण णाडी रह्मा ते पेशी पांथ माज विराटचा. पंयत्भूतने विषे २६॥ 8 २ उवेके | | 
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अधर्म ऽरतां मोदीने वारी राणतु नथी तेम क सुधर्मीने मोदीने 6पमा हेतु नथी; तेनु || ह 
ब्र भोन-त्ावनाना नव मागमे दीषे गोनी साथे विराट भोलतु नथी, ओभा एक | EF 
भाग विपरीत-काळनो पोणायेथ्षो, जेथी हिम, जतिवृष्टि, मरठीरो०, थू रने जग्निनी || 
जाध कहने विराटने विषे के व्याधि 6त्पन्न थाय छे ते विपरीत-डाणचा विक्षाने 3रीने | 
थाय छे गेम शाणवुं, जा प्रमाणे विराटने विषे मौन-प्मावना तथा विपरीत-#०चा विभा | 
२६॥ ४. 


हवे विराटने विषे दशमी असामर्थ्य-भावनाना नव “शमां ज (मा) 
बुद्धि जंत-आअणनो मेणवीने जा ६श "माज. पोण्या डता. ते विषे 5इुं छु. जसाभध्य- 
भावनाना नव भागने दीधे जा विराटमां पोताना विराट शरीर प्रमाऐ भडहू शत्‌ 
२९ेवी डोवा छतां तेनाथी डतशयक्षण थर्छ श$तुं नथी. जाम डबशयबश न ५७ श5वानु 
५२७. जसामर्थ्य रावता छे. ना विर/2भां एक भाग व॒द्धिअंतकाळनो पोणेक्षो, ते 
(५9. विराटना 35टाक्षनी त्वयामां रखती छे; अेथी 5री विराटना ६७ प्रमाण वादि 
पमाठीने तेनो अंत लावे छे, केथी त ७4 ईरी नवीन बुद्ध पामतु नथी, त॑ 5या 5२४१ 
तीघे वृद्धि पाभतुं चथी ? विराटची त्ययामा जा बुद्धि जंत॥णनो विभाण रडेल डीोवाथी 
ते विराटची त्वयाने वधवा देतो नथी, जा प्रमाणे विराटची त्वया बघती नथी, ेथी 5री 
विराटनुं जंत 5६ बद्ध पामतुं नथी, जा प्रमाण विराटभां जसामथ्य-प्भावना तथा वि 
त्‌ऽ वित २७ ५। छे. 

हवे धनंजयतत्त्वकारणना मूळ त्रण गणो २५ ४७२0१, नीको २५५१२३ 
खने जीको जयंतग; जा जए गए पेड़ी नडंडl२गशचा नव ल्रागभां, ५५४ति- 
तर१५२७न।॥ ९ नए २२ २कीगुष, तभो युश जने सरपयुण, जा जण २७ पेशी २कोशुशतो. 
खेड (म) भेणवीने जा ६श भाग थया ते; तथा स्वा शणए0ा नव लाभा 5 (मा) 
सत्वशुएनो भेणवीने जा ६श (माण थया ते; जने अयंतगशचा चव भाजमां जे नाग 
तभो शुशानो भेणवीने के ६९ (माग थया ते; जा प्रभाए न गए, जने त्रश गुना नधा 
मणीने जरीस (माज थया, ते विशटतनुने पोण्या डता त विषेची ड३ीडत ५७ छ ते सांल्णो 
प्रथम अहंकारगणना नव भागमां एक भाग रजोगुणनो भेणवी जा ६५ "माण | 
विराटतनुने पोण्या डता, ते विरा2९७न प॒यलूत तथा पंयमात्राने विषे २डेबा छे. जा || 
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पर | विशाण विराटशरीरलु पंयी5२ए। 5 
त्या a ES :-मो र्य 


|| २२०५० थाडी ते यार माज नी (समाता सिवायनी) यार भाजाने विषे २३४ 8. || 


| जडंडारणशनी ६ष्टि ध्य जमनवाणी छे जने रकरोयुशनी दृष्टि जपामुण जमन 





|| व्यवस्था अने स्वप्नावस्था विषे रह्यो 8, ते डेवी. रीते ते णो सतप्वभुणनो, २२०५२ || 
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` हवे रजोगुणनो विभाग रसमात्राने विषे रह्यो छे अने बीजा नव भाग 
पंचभूत तथा चार मात्राने विषे केवी रीते रह्या छे ते 5४ छु ते सांभणो, 


अस्वावाणी 8. जाथी 5री रकोशुशनो वित्रा के रसमात्रा ते व्षाऋतुना पाशीभां 
२हेक्षो 8, जेथी उरी वरसाहना पाणीने जधोमुण (नीये) गभत उरावे 8; 5२७ 5 
वपषन्हिठुनी २समात्रामां जा रशेगुऐ जपोध्ष्टिणे २हेवो हो रसमभाताने जपोभुण 
२भ्‌॥ ५२।वे छे. इवे जरं&२णएना नव ता हेमा रह 8 तेने ६4 (ठो4) अभन 
ऽरावे छे. ते विषेनी उड्ीडत ऽइ छु ते सांमणो. पृथ्वीतत्व तथा गंधभात्राने [विषे 
ञइंडl२गएना भे माज रछेवा छे, ते सर्व पर्वत तथा भुति॥नी जाध 46१ छोध्वभुण 
बुद्धि पामवाइप शमन उरावे 8. जज्नितत््व जने इपभात्राता भे भागने [विषे 
नइंऽ।२गएशना भे (माज रह्या छे. हेथी जज्नितत्वने जने इपभात्राते पश छीष्व॑भुणे 
जमन 5रवे छे. वणी, पवनतत्व जने स्पर्शमाना जा नंचेने विषे जरं&२णए७न। णे 
(मा) रह्या छे, श्रेथी ते मख्दवायुने जने स्पर्शवायुने 6ीर्ध्यमुणे गमन उरावे छे. ते. ऽव 
रीते %एाय ते ५९ छ. शे. ॐ वायुनुं रोडऐ 5२, तो ते जपोभुणे पृथ्वीमां प्रवेशत चथी, 
परंतु ठीर्घ्यमुणे याले 8. डवे जाआशतत्व जने श०्द्माना थे अंनने विषे जढंडारणऐचा 
थे माग २डेवा छे केयी ते मड जाडइश खपे जावरण जाडाशने ७ीर्ध्यमुणे मन 5२ 
3. ते ठेवी. रीते ते 5७ छु. जाआशनो माग १७६ डो ते शण्धनी पण ठीध्यभुण 
२विद्वसमां रि छे, केथी ते जधोमुणे पश्ीभां पेसतो नथी, डवे भछ६ ४णने विषे २५ 
भाग जढं्ररगशनो रछेथो छे. जा भृ६ू%ण पृथ्वीनी तणे शम६म ६३५२ जजक्षवत्‌ 
रह्युं छ. तेभ अछं5२०एनो 0र्प्धमुण अभनद्ष्टिवाणी ज5 (मा) डोवाने दीधे त पृथ्वीने 
पोणी रहेथो 8; ॥२0 3 म्ंडरणएनी ६ष्टि छोध्व गमन इरवावाणी छे. केथी 5रीने 
आ जलंदा२०एना विभाग केना विषे र्या! छे तेपे त॑ र्ध्व भन ऽशवे छे. गा प्रमाऐ 
वेरटने विषे २२२४ तथा रशेशुणना विना २७९ ६9. 

हवे विराटने विषे स्वाकाशगणना नव भागमां एक भाग सत्त्वगुणनो 
मेणवीने जा ६श (मा२ पोष्या छता. तेती डडीडत सांमिणो, शा ६९९२ पयसंमस२४ || 
नन पंथव्यवस्थाना विभागने विषे र्या छे. ते पेठी सप्पगुणन जे& भाण 6६२- | 


धो-$ध्वनी मध्यशम६म 5६२११ रह्यो 8, जेथी 5९ ७६।२-०५१२३था ने स्वभावस्थान || 
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सङत परभ प्रकाश मशिभ्राष्य 


खने यार व्यवस्थांची जंध्र हेटबुं स्वाडाशपशुं कशाय छे ते स्वा्शगशता विक्रान | | ड 
$रीने छे, था विराटने. विषे के स्वाडाशउपी निर्मणपणुं हेणाय छे ते निर्भणपछुं || 
स्वाङाशगशना नव विताने ऽरीने कुणाय छे. जा म।४ विराटचे विषे स्वा5श०७न। 
नव (मा) जन 5 (मा) सत्वणुएानो रह्यो छे. 

हवे अचंतगणना नव भागमां एक भाग तमोगुणनों मेणवीने १ ६4 "भाग 
विराटने. विषे पोण्या उता तेची डडीडत सांभिणों, जा हश भाग सयंतभशची ६१ 
भावनाजोने विषे रह्मा छे ते पेटी तमोगुछानो जेड (माग भयंतगशची जसाभथ्य॑- 
(भावनामा जने (तमोयुशना) बद्धिनंतडाणेचा विभागमां रह्यो 8. जेथी 5रीने तभोगुशचो 
[३२ विरटना वृद्धिपणान| (क्षण 5२१तो २९ 8; थी [विराट तेनी ७६ भूडीन जागणे 
वधी शडतु नथी. डवे जयंतजएना णीछ नव भाग नव भावनाने विषे रह्या 8, केथी जा 
गव (भावनान विषे जयंतपणुं पके छे. जा जयंतपणुं ते जयेत डोछ भे जयंतपशु 
जयंतणथणश्गना वित्रा 5रीन ५% &. जा प्रमाऐ विराटचे विषे जयंतथए७ भते 
तमाजुछणना (वि(मा) २६ छे. 

हवे आ त्रण गण अने त्रण गुणना विभाग विराटने विषे 5या या समय 
पर डेवी रीत वर्तमान 5२ छे ते सांप्मणो, विराटन विषे ज्ं5२ज0एन नव (माज ते यार 
मास योभासाना (मोजवे छे; तेना विशे ज5 (माज रशेगुणची रह्यो 8 ते वरसाध६नो 
(3६य 5२ छे तेवी % रीते स्वा शन नव (माणते शियाणाना थार मास वर्तमान 5३ 
9, तेने विषे जे (माज सत्वगुषानो मूडली जथी उरी शियाणाभां जतिशय शीतणता 
8पकावे 8; जने जयंतणएना नव (माज ते 6चाणाचा यार भडिना वर्तमान 5३ छे, तेभां 
जे5 (मा). तमी)ुऐचो भूडली जेथी 5री धूप आणने विषे गाते तामस णन 6त्प 5३ 
छे. जा प्रमा विराटने. विषे पट भुशगशता विभान्‌ रह्या 8 

इवे जव्याइतथी यार तत्व5२७ 6त्पत्त थयां छ तेमां प्रथम जानंह-तरपडार 
खने भउातत्त्वडारश थयां छे; 6 पेडी जानंध्तत्व5२ण०७थी १५5तत१५ थर्या भते 
भछातत्व5२७थी पनं%यतत्त्व॥२७ थयुं छे. हवे महातत्त्वकारणना नव भागमां 


एक भाग आनंदतत्त्वकारणनो मेणवीन जा ६२ “२ विराटचे विषे पोष्या डता, ० 
विश Pe - 

विषेनी छडी 5त ऽइ छु. भछा।तत्व॥रएना नव 'भागनुं विराट प्रभाशे विराटने (वेष || 

तः्व5२७ थयुं 8. जा विराटनुं भरतत्व4२७ विराटचा ऽया स्थान ५२ रब्यु छ ते || 
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| सांभणो, विशटनुं जाडशतत्व जने जनाहिणगाठऊर फे पोनाए जा णैनी वय्ये २ढीने 
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| ७३5१ सांमणो. विराटनुं पांथभुं जाडाशतत्व फे २०६-जाइति संयुङत शून्य तेना | 
| विभाजने छोडीने, हे जनाहि णणाआर रह्युं छ जने के सहाडाण 8 जने छेक, जा. 
जनाहि ५२३२ शून्यन विषे मछ्त्व॥२णना चव भाग रह्मा 8. जा मछातत््वना नव 







(माज जनाहि ५२।३।२च विषे रह्या 8 ते डेवी रीति समकाय, जे विषनी छिया 5७ छ ते 

























न विधुत, ४ सने पवननी जाच बर्छने जा भपाजोने पोताना स्वडपभां मणवीन 
२३५ ऽरी नाणे छे. भेभां भेऽ भाग जाश्चरय्रणतो रह्यो छे ते सर्व ७पाधिना ०३५ 
शंडुरोने अछ७ ऽरी राणे 8, त्यारे विराटने विषे आश्चर्यं कृशाय छे, जा प्रभा जाश्चर्य- 
500० जा ज३प जंडरान ग्रही न राणे तो भडातत््वने विषे जा जंडुरों बीन पामी काय 
मरा, पण तरत न तरत पाछा णढार चीऽणी जावे; गेटला माटे जाश्वय॑ञण यड श 5री 
२० 8. सेथी ऽरीने म९।तत्वती जंधर ने जं६२ रडे छे ते विषे पटात जापु छु. केम 36 
७९४ कृएशसचे उ।थ वडे पाशीमां इनारीने तो डने परी, पण क्यारे डाथमांथी छोडी 
६छये तो पाछी ते ९४७स पाशी 6५२ तरी जावे छे; जा प्रमाणे ड।थउप जाश्चर्यड्रणनो 
[विप्मा) भडातत्वभा २४दो छोवाने धीधे सर्व॑ 6िपाषिने अडए डरी शाणे छे, त्यारे % 
[१२२ची जा सघणी 6पा[घिजा जंघर ररी 95 छे. इवे जन विषे 5 (भा) 
ज।नंहतत्वऽ२एचो पाण्या उती ते 5रीन विद्रुत, ४, गजर वगेरे हे जा भडातत्वमां 
दीन पाभ्यां उतां; तने ५७१ समये सभये ३५७ छतां ३५ परावीन 6६4 पभाडई 8; त 
२॥६त१५॥२७ [विम 6६य पभ।३ ४. २ प्रमा विराटने विषे म७।१५५।२७ 
२५१ जानं६१०१५।२७न॥ [१९०२ 56. 


हवे धनंजय-तत्त्वकारणना नव भागमां एक भाग प्रकृतितत्त्वकारणनो 
मेणवीने ६श (मा) विराटतनुने पोष्या डता, ते विषे 5४ ७ फें सांभणो जा ६श माग 
[विरा2ची श०ध्माता ९ सरपशून्य तने विषे २ ७8. (वेराटनी श९७६माजाचे विषे करनी 
राध ल भावच जक्षरोनुं नंपारश नंघाय 8, ते घर्नळयतत्यडारऐची शत ऽरीने 
जक्षरोनां उप भंधाय 8. जे विषे दृष्टांत जापु छु 6 सांभणो, हेम 50 न बीची रेतीनो 
शोणो णांधवों छोय, तो तेचा विषे थोडी यी5णी माटी मेणवीचे णांध तो णंघाय; माज 
रेती नांधवा कर्ने तो भंघाय नाडि पण वीणर 6 काय. णा ध्प्टांतना न्याये गाडाशगु 
२१३५ चीनी वेणु ९ 8. गेटवे 3 36 शातनी तेभां ५५३ नथी; जा डारएने दीधे 
धर्नक्ृयतत्व२३३५ माटी वरे जक्षरमाननु ३५ भंधाय 8. को जाम च उरे तो, जग 
धर्न'यतत्व 5२७३५ यीडाश न नाणे, तो २०६ भंधारश णंघाय चि पश वीण 
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8. को सा प्रद्चतितत्व4२७३प स्वर न नाणे, तो चर्या भोडारोडा अक्षर क॑ मोदीने रडी | जी 
कवाय, पण जक्षरभांथी स्वर चीडणे चडि; छतां स्वर नीडणे छे ते प्रशतितत्व5२ण०ना || 
वैणथधी नीडणे छे. जा प्रमाऐ विराटने विषे घ्नंक्षय तत्त्वश्वरए तथा 9४तितरप5२0 
रह्यां 8. 


हवे विराटने विषे पांचभाग निरंजनना अने पांच भाग अव्याकृतना 
मंणवीने ६श (भाज. पोण्या इता ते विषे 5छु छ. निरंदनना खते जव्याइतना भुते 
विभाग गरागर पोण्या 8. भेथी #रीने विराट नपुंस5 थयुं छे; गेटवे 3 जा विरा2 न 
त पुरष ऽउंवाय जन न तो खी अडेवाय. 5२७, जव्याउत जने. निर॑कॅनचा (मा) 
जराणर छ, तेशे ऽरीने नर्या पुरुष वा नारी स्त्री 5छेवाय नि. वणी (विरा2ने विषे पृथ्वी, 
कण, तक वायु जने जाडाशनी जाध ल पोतपोताना तत्त्वोना संयमे 5रीचे जने5 ९७१ 
उत्पन्न थाय छ, ते जव्याइत सते निरंकूनना सरणा विष्माणे 5रीने थाय छे. ज। प्र॥रे 
[वेरा2चे विषे निरन्‌ जने जव्या4तना विभाग २९ 8. 

हवे विराटने विषे कर्तानी प्रकासब्रह्मवृत्तिनां त्रण महातत्त्वो छे ४५ 
ज[वेडासम७![तरप, शीकँ 45सभमछातत््व जने नीरुं $'भस्थ भडातत्व जा नए मडातत्वो 
पेशी अविकास महाततत्त्वना २॥॥७ (मा) क्ष6ने तेना विषे भे भा वि॥स- 
भजातत्वनी जने ज5 माज $भस्थ-मछातत्वनो जाणे माज भेणवीने जा हश "माज 
विराटतनुने पोष्या डता, ते (वेषेची उडी5त 5७ छु ते सांध्भणोी, जा ६९ प्माजचो विराटने 
[विषे २५२ प्राणायाम थयो 8, णा ३55२ प्राणायाम विराटनो देतो. खास काशो, 
सेभ जे (माज वि4सभजातत्त्वनो पोण्यो इतो, ते ३55२ प्रशवने छेडे नल रह्यो 
8, त विरा2न 6६२ विषे जाजण जागण वि4स उरतो. गाय छे. तेनी. पूं& पू ५२ 
प्राणायाम प्रवेश 5२ छे. वणी अमां भेऽ (माज इुमस्थ-भडातत््वचो पोण्यो उतो, ते जा 
जाम5२ प्रशावमां व्याप5 थ6न रखेतो ढोछ जा प्राशायामने धीरे धीरे याक्षवा हे छे; 
5२७ ॐ $भस्थ-मछातत्वने विषे स्तंभभनशर्दित २छी छे ते स्तं'भन शङ्तिवाणो इभस्थ || 
भर।तत्वनो वित्न श प्रणवने स्तंभभनवत 5२१ २७ 8 IF 

हवे विकासमहातत््वना आठ भागमां शे5 भाण विस मड।तत्वतो. अते | | . 
र भाज दुष्स्थ-मड[तप्वनो. मेणवी जा ६१ (भाग विराटतपुने पोष्या डता. ते विषेनी || | 
छडीइत स[प्मणो, जा ६श भागनो विराटने. विषे सो-प्रशव थयो छे. जा सोडं वत | 
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तो, ते सोउ-प्राणायाभना छेडे जेटवे 3 २३०३ रह्यो छे; तेणे ऽडीने सोड-प्राशाया 
































भं र 
वेज प्रमाणे थोडो5 यावषवा ६७ने पाछो 6नटावे 8, 4२७ $ जवि4स भछातत्वभां || 
संपुट शङ्ति छे, जेथी उरी सोएं-प्राशाबामने संपुटवत पछ 8824 8. वणी सेमां 
जे5 (भाज इ0भस्थ-मडातत्वनो भूऊयो छत), ते सोएं-प्राशायामभां व्याप5 ५४न २छेथो 
डो ते सोर॑-प्राणायाभने धीरे धीरे रेय5 थवा ६ छे. जा अरएचने बीघे वि२2च। णायुष्यनो 
जारणव घो ५९ीये छ. 


हवे कुंभस्थ-महातत्त्वना आठ भागमां २5 (भाग जवि4स-भछ।तप्वनो 

सने शेड (माज विसभछातत्वनो भणी ६श (माण थाय ते विराटतनुन पोष्या उता ते 
विषेची शुं शु जिया थाय छे ते सांभणो, जा ६श मान जोंग जने सोडन णंने प्रणवर्भा 
40५3५ थहने रेला छे. शा $भ5 रेटले नंने खासनी भध्ये रासने स्थिर राण छ ते 
3भस्थ-भछातप्पे 5रीने छे. अमां जे (माज विश्चस-मडाततत्वचो ते दुप्मस्थ-मठातरपचा 
हीर्ध्व भागने 83 गेटवे 3 जअञ्ञमाणे रह्यो छे, ते 4भ5ने थोडी वार मा६ ५७।२ छोड ६ 
छे जने नीको जविदास-भछातत्वनो शेड त्रान ते इत्च जपो भुणने 83 भेटले 5 
जञअप्माओ रह्यो छे ते विराटना जा $भ5ने प5३ी राणे 8, गा प्रमाऐ विराटन विषे जा 
त्रहे भछातत्पोनी % [या थाय & 6 5७). 
हवे सकर्ता सतकैवलनी संयमभोगवृत्तिनां त्रण चक्षसत्त्व, जे वर्गशान 
यक्षस्तत्व, लीक अनंग-यक्षतत्प जने तरीकं ॥ण-यक्षसरप, जा नश पेशी. वर्जशान- 
यक्षसत्वना 40 (भा) जने. जनंग-यक्षसत्वना न भान 5ण-यक्षसत्पचा यार (मा) 
मणी ६श थया ते विशटतनुने पोषेला, तेनाथी 55 55 छिया थाय छ ते सां'भणो. वर्गज्ञान- 
चक्षसत्त्व ते विराटनां सर्व तत्वो जने 8न्दरियोनी वि्रडित च्यारी च्यारी राणे छे. ते न 
तरवनी तथा ७-द्रियोनी छिया थाय ते भीक तत्त्वो तथा &न्द्रियोने विषे भणवा ६ नि 
तथा थीर्क तत्वों जने ७न्द्रियोनी छिया जा तत्वों तथा 6न्द्रयोने भणवा हे चडि. वणी के 
तत्व तथा ७-द्रियोनी डिया के समय पर शो6से ते सभये ते तत्व तथा छद्रियो छिया 
कावे 8. जा अम वर्जशान-यक्षसप्पनु 8, तेमां अनंग-चक्षसत्त्वना जे त्रण भाग 
ते विराटचा सर्व तत्त्व-6च्धयोने वणशान-यक्षसत्वना ढणाच्या मा६ जा भधा तरप- 
6नद्धियोने हमगमां बावी कयां केवुं तत्व तथा &नदरियो डोय त्या ते प्रमाऐ. डिया रावे 8. 
या प्रभाए डिया 5राववी ते ]ुण नंग यक्षसत्वनो छे. जा जनंग-यक्षसत्व ते आमध्व |. 
| रावो. जा आमनाओे 5रीने सर्व तत्वोनी जिया यथायोग्य यथासमये थया क काय ४. || 
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3 50. यक्षसत्त्व, जनं>-यक्षसत््वना जानं६३५ ऋतुनो नाश 5२ छे, त्यारे तरत % भी 

तु भच्क्षाय छे. णा प्रमाणे 40 यक्षसत््वनी तत्त्वो तथा छ[द्रियोमां 6पड्िया (लाह्यड्िया) 
थाय छे. डवे जा नए यक्षसत््वनी भूण स्थाननी या 5छीजे छीने. आ त्रण चक्षसत्त्वनु 
मूळ स्थान 5तानी ५5१ प्रह्मवृत्तिना न मछातत्वोमां छे. उवे ऽया डया भछातत्त्वने 
विषे 5युं ऽयुं यक्षसत्व रयु 8 ते विषे 5७ु छु के सांभणों, जविदस-मऊातत्वभां व५शन- 
यक्षसरप रह्यु छ तथा विद्रस-भजातत््वभां ० यक्षसत्व रद्युं छ, सप 5भस्थ- 
भजातत्वभां जनं>-यक्षसत्त्व २ह्युं छे. थ। त्रण महातत्त्वो एटले शुं ते. विषे २भणी. 
जवि4स-भजातत्त्व ते विराटनो वेवातो ३50 प्राणायाम काशवो, जन विदस-भडऊातत्त्व 
ते विराटची मुडातो. सोट प्राणायाम काशवो; जा णंने प्रणवनी संधिन विषे के ५३१ 
स्तंभन पामे छे तेने. विशाटनों इभस्थ-मछा।तत्वनों ३(भ५ प्राणायाम कावी. सा 
भडखातत्वोना जा नए प्रणव ९ णोडण, सोडण जन 5भ5; तंभां जा नए यक्षसत्त्पनां 
स्थान छे. ते स्थानमभां शुं शुं डिया थाय छे ते मणो. प्रथम वर्गज्ञान-चक्षसत्त्व 
देवात प्राणायाम शासने जर पूरी पुष्टि जाप © तेणे 5रीन प्रणव जतिशय ५७२ 
वडी कतो नथी, डवे अनंग-चक्षसत्त्व 6 ५(मस्थ-मणातत्प, फे क्षवाता १२५ खासच 
२4६२ णेयी राणे 8. जाथी उरी विराटन विषे थो प्राणायाम (भर २७ ७, येथी 
५री जाणा [वेराटने विषे सभुद्धि २७ 8. त्यार ५७) काल-चक्षसत्त्व भु5।त। श्वास ३५ 
प्राणर्‍यामने थार २ेय५ उरी नाणे छे, #२४ 3 &॥०-यक्षसत्वनो जे माज वधारे 
पोषायेद्ो छे ते प्राशायामनो, ण 5२१ सार्‌ प्राओयामने ५४।२ 6वेयी नाणे 8, कयारे 
जर्ण-यक्षसरप केम केम निर्णणता पामतुं शाय 8, तेम तेम 5ण-यक्षसरप प्राशायाभने 
विशेष ने विशेष णढठार २२५ 5री नाणे छे. णा % 5२० दीधे वेराटची 36 5णि नाश 
थाय छे, २९, णे यक्षसत्वना न 30 (माण पोणेला त्यारे आण-यक्षसत्व्ना यार || ` 
भाज पोणेला; जाम आज-यक्षसत््वनो जे5 काग वधारे पोणायेलो डोवाथी 38 अणे || 
[१२२ नाश पामे छे. जा प्रमाणे विराटचे विषे 0 यक्षसरप २छेक्षां छे | | 

६6। 

स्ति थीर ४5 वेर।2३, डीयेडु स5ल. रशुंडभ Bin | 
सयित सलुध जधिखारीड, ६र्शावन निक मर्म. (१) fo Se 


५० # Co - अ. है + 
ये ७ यि की “१७ क वट ८ वी 
5४%: og > 2: 
OS fT CE SN FI 


क " 9. ~ 8 
ल ७ मन 







ee USES WIC OS 
RNY ES न 20002: ० < 
>>> SENSES 0-१. ना ra Fe = “~ Ey i शि 2? | १ लव ds 
हा तय SBS ESE TTS BSS CS करे ४ जे अ नी 










सला णर अुशञगएछश भ€६5, नारएहास सुश तंत; 
पोणे& वृतिडियाकरेडीविधे, चुवेर सी झरत विस्तरंत. (२) 
जा विराट जसंण्य युगोधी गेडसरणा प्रमाएभां स्थिर रठेकु डो तेनी, तथा 
तेनी अंदरचा रखेक्षां त्योनी जनुडभ-विणतवार रथनाची स्थिति विषेचुं संपूर्ण वर्णन 
54 छे, ते शुद्ध णुद्धियुऊत थितवन 5२ना२ 30 जधिडारी ढशे, तेने $ जा भम३५ मुदी 
टेणाशे जने तेना ९ भाटे भे जा उडी5त 5छली छ डवे सावता 5६भा ५2 २७२७ २६ 
भडाध्ध्वोनुं वर्शन 5३ छु. समथ डुवेर स्वाभी 5७ 8 5; ७ नारण६।स ! जा प्रमाऐे 
(340१ थी % विघि प्रभाएे 56 (नावेद) 8 ते विस्तारपृ45 समकार्चु छ त तुं सां. 
(२५५७) 
त.5. - 6प२्‌चो विषय भगवान 5२७३।२५।२२ पंयथमश्वसं4६भांथी 5६ € थी 
१४ सुधी  वि(्माज छे. तेमांथी 5६ मो पूरो जने. 5६ ध्मांथी तेने जनुसरीन बगता 
विषय दीधो 8. डवे णाडींना 5६नो विषय केने कवाची 5२9 ढोय तेणे स६२ प्रडाशणच 
५।२३ &७पावेला पंयभश्वसंवध्नुं पुस्त5 मंगावीने ओ वेवु. 















(8. ५५१५५ 
मंत श०१६।२० २३ 4७९ ६।२९०० 
मु. पोष्ट मर, वाया, (कि. सुरत 


I) |) 


जा जसार संसारने विषे भवसागर तरवान भाटे शरीर संनंधी पयी5२९ ७५२ 
विश्वास छे. 3म 3 पंथी5२७थी वाऽऽ जापणे नथी थया त्यां सुधी जात्मतत्वनुं शान 
इही. प थतुं चथी. माटे पंयी5२७नी जवश्य ४३२ छे माटे भगवान उऱेशासागर नीये 
प्रमाऐ ऽषे छे तेनु ध्यान पूर्वऽ श्रवश्‌ 5२. संतकचो, जा शरीर पंयभूतुं पनेक्षु 8 तैभां 
560 २ ते पृथ्वी, विनाश. ते %ण, 50७ ते ते यरल ते पवन, सवड संध्रनुं 
पोक्षाए ते जा॥आश मे पंथत्भूत शवा, पंथ अर्मेन्द्रिय जने पंथशानद्धिय, प्रथम १9 
ना$ त्वया, चेत, छ्या, ये पंयश्ञानेन्द्रिय गावी, डवे पंयर्मच्धय डडीये. प्रथम 
डाथ, पाह वन, 6पस्थ अमे ये पंयरर्मन्द्रिय, तेभांनी नरभा६ 5डीजे. एथ्वी 
_तत्वनी भे द्य; शुने पुरषयीग आरवी अने नासिआने खीबींय कावी. ४णतापनी || | 
भे 8नद्विय; रसनाने खीबीज ढाणवी, अने 6पस्थने पुर्‍ुषवीय कावी, यस्ति तत्व FN 
थे €न्द्रिय; उस्तने पुरष बीज कावी, ने नेत्रने खीबीय शाशवी. शड | 
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[ सऊत परम प्रडाश मएित्भाष्य EE | 
६न्द्रिय; १६न से पुरुष बीज कावी ने डर्छनि खीक्षींग कावी. वायुनी भे €न्द्रिय; पाध्ये | 
पुर॒षवींगने त्वया ने खीबींग काशवी. ये प्ररे छन्द्रियोनि गड भेडी. साथे १२५।६। | 
तरीडे शञ्यता र२छेबी छे ते शाशवी. उवे पंथभाता उठी जे, जाआश तत्वनी १०६ भात्र, | 
वायुतत्वची स्पर्श माजा, जग्नितत््वनी उपमाता, ४णतत्वनी रसभाजा, पृथ्वी तत्पनी | be 
गंधमात्रा, ये पंयतत्वनी पंथमात्रा काशवी. डवे पृथश्रेष शुं 8 ते ऽरीये. प्रथम || 
ञन्नभय शोष, जानंध्मय शेष. मनोमय ष, प्राणमय ष, ने विशानमय शोष. तेभ 
खच्जमय ष्‌ ते पृथ्वी तत्वतो कारवो, जने. कृण तत्वतो जानंहमय शोष कायी. 
जज्नितत््वनी मनोमय शोष शाएवो. वायुतत्वतो प्राणमय शोष काशवो, ने जा5श तत्त्वतो 
विशानभय शेष काशवो, भे पाये तत्वता पाय 3५ कावा. 

प्रश्न - पृथ्वी तत्वनी जन्‍नोमय शेष 5वी रीत कणा शे? 

30२ - जनन्‍नाहि5 पदार्थ णावाथी अच्तभय 5५ पु २७ छ. 

प्रश्न - जानंध्मय उप ४णतत्वनो ऽभ शाशी ? 

30२ - जानंध्थी ४ण१त्वनी 6पस्थ ४च्रिने रसच पुष्ट रडे छे. तेम छतां की 
सानंद (मंज थाय तो रसनानी जभी सूक काय छे तम 6पस्थ छीन्द्रय पण लंग थाय 
0. 3भ 3 जानंध्मय डीष कणतत्वरनु जाशन 8, थी कणनी ७न्द्रयोने पुष्ट राणे छे. 

प्रश्न - मनोमय डीष ते जग्नितत््वनो $भ का? 

6त्तर - दशो मन प्रडक्लित होय छे. त्यारे वच पर तेक २४ ® सचे मन भंज 
थाय तो भुण 8५२ ते% २९तुं चथी. 53 5 मनोमय जोष तेक तत्वतो 8, केथी १%न पुष्टि 
पे ६9. 
प्रश्न - प्राशमय शोष वायुतत्वचो उवी रीत ४णीशु ? 

80२ - प्राएभय डीप ६१ प्र२ना वायुने पुष्ट राणे छ तेम छतां प्रा कशाय तो जै5 
पए वायु रडेतो नधी केथी प्राशमय डेष वायुतत्वनी काशवो. 

प्रश्न - विशानभय दीप जाश तत्त्वतो उम काशीने ? 

3२ - शाऽश तत्वनी [नद्यो श्रवश जने सुण छे, तेमां भुण शानना 6िय्यारथी || | 
पुष्ट रहे 8, जने श्रवण सांभणवाथी पुष्ट २हे छे तेथी विशानभय ओष जाआश तत्वतो || 
वायो. ते जाआश तत््वनी रद्रयोने प्रशशे 8. ये प्रआरे प॒यश्रेष पंयतत्पभां डबा 8 || ह 


जनन्‍नभय ओप पृथ्वी तत््वभां रडी पंथत्मूत, 6न्द्रियो, जंतःडर७ जवस्था जने युशचे || | 
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|| भनोभय ओष जणज्नितत्वमां २९ी सर्वे छॉन्यो, जंत:5२७ गुण जने जवस्थाने 
asl. 
` प्राएमय डोष वायु तत्वभां २९ी सव शरीर, ४्द्रियो जंत:5२७ जवस्थाना एने 
५३१ 8. विशानभय 5प जा5श तत््वभां २९ी सव शरीर ७[न्द्रयो, जवस्थान भंत:5२९ 
१३२१ 5२ ४. शे प्रआरे सर्व शरीरभां जनच्याच्य ५५६५ 5२ छे; छत पोतपोतान स्थाने 
२९ी प्रशश नापे 8. उवे पंथमुद्रा ऽडीये, प्रथम मुयरी, यायरी, पेयरी, अगोयरीते 
6न्भुनि, जे पंथभुद्रा. तेनुं साधन ऽय पॐ।२ छशे ते ऽडीये. प्रथम णार वर्षे सुधी चीयी 
देष्टि राणीने समर भंजन कपे तो भुयरी मुद्रा सिद्ध थाय, तेनु ईण मु 5उेतां पृथ्वी तेचा 
[विषे अभन ५२. जने सन्मुण धि राणीने न तो हियी जने चतो नीयी जथात्‌ भराभर 
नेत्री सन्भुण दृष्टि भसे ते प्रमाणे जमर भंत्रनो हाप कपे तो णेयरी मुद्रा सिद्ध थाय. 
तेनु ईणणे गेटवे जाऊाशभा जमन उरे. णार वर्ष सुधी नेर णंप 5रीने गभर मंत्रच काप 
कृपे तो. जगोयरी मुद्रा सिद्ध थाय, चेतुं ईण-सर्व ना हेणता जध्श्य 4७ शद्राय, णार वर्ष 
सुधी नाशि॥ना > माजे ६ष्टि राणी शभर भंत्रचो काप रे तो, 6न्भुनि मुद्रा सिद्ध 
थाय. तेनुं 80-परमात्मानुं ६शन थाय. णार वर्ष सुधी चालि 6५२ ६९्टि राणीने अभर 
भन कृपे तो यायरी मुद्रा सिद्ध थाय, तेचुं ईण - शरीर स्थनानुं संपूश शान प्राप्त थाय 
स्थात्‌ यर-ययरनुं शान थाय. से 45२ पय मुद्रानुं साधन जने तेना इणनी प्राप्ति 
ऽशी. उवे जवस्था विषे ऽडीसे. प्रथम काञ्रत, स्वप्न सुषुप्ति तुरियाने 5चमुनी जे पंथ 
जवस्था 8. 
प्रश्न - मन, णुद्धि, ५४२, यित्त जने नयित थे पंथ जंत:5२७ जने पंथ जवस्थ। 
ते डया ऽया संशेजे अते ऽया ऽया स्थानने विषे र२छेकषां 8 ? 
इत्तर - प्रथम पृथ्वीतत्व, शाशत जवस्था; स्थुल६७, मन जंत:5२७ जपे रशगु0 
अधिषान, सड वर्तमान चेतर स्थाने कायत जवस्था भोगवे छे. डवे ४०१०५, सृक्ष्म६छ, 
लुद्धि जंतः5२७ जने सत्पशुण जाषे७ान सड वर्तमान 56स्थाने स्वप्र जवस्था भोगवे 
29. अज्नितत्व, ४२02७. खंडार जंत:5२७, तमो] जपिषछान वजेरे हृध्यस्थाने 
सुषुप्ति अवस्था भोगव 8. वायुतरप, भ७।5।२७। ६७, यित्त जंतः5२७, प्रति सविषो 
|| ३३२ तुरिया जवस्था चालिस्थापे 'भोगवे 8. ज5शतत्प, परम 5२९ बैड; नयित || | 
|| जतः5२७ निरृत अविष्ात वगेरे श्रत्न रुद्रस्थाने, 6न्मुनी नवस्था भोगवे 8. य || | 
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हे जा जवस्थामां रडीने नीछ जवस्थानुं शान थतुं नथी. नने नीळ नवस्थाभां रडी | 
जा जवस्थानुं शान थतुं नथी. ते सावरे इरी भूण प्राशायामने विषे पंयतत्त्वना सूक्ष्म र 
प्राणायाम वाराइरती वर्तमान वर्त छे ते तत्त्व पलटावाथी जवस्था पण पश्षटाय छ. | 
प्रश्न - पंयतत्वना प्राणायाम ते ऽये स्व३पे वर्तमान उरता छशे ? i 
30२ - पंयतत्वन विषे पंथ सूक्ष्म प्राायाभ मदा प्राशायामना तास्ता २छेला 
छ, ते पंयतत्वना पंथ सूक्ष्म प्राशायामने भड प्राशायामने विषे वाश$२ती गमन $रे 
9. 
प्रश्न - पुयतत्वना पंथ सूक्ष्म ते या ऽया का.04 
रार - पंयतत्वना पंथ सूक्ष्म प्राशायाम ते पंथ प्राणवायु कावा ते प्राशायाम ते 
त्या या तत्वना ऽथा उया प्राणवायु शीसे ? पंयवायुमा जपान वायु ते पृथ्वी तत्वनो 
हावा, पाचवायु त ४णतत्वना प्राणायाम काणवो. 5६।न वायु ते जज्नि तत्वतो 
प्रायान्‌ काशय, वाच वायु त पवत तत््वनोी काणवो,. समान वायु ते जाळश तत्वतो 
प्राणायाम कावा. जे पंय तत्वना पंय प्राशायामचे मुडाता खासचा कावा 
42-४१ लेता खासचा पयतत्त्वना पथ प्राणायाम 5य। ७१ ? 
37२ - पंयतत्वना पंथ बता खासना प्राणायाम ते पंथ 6ष्मवायु काया 
प्रस्न - ॥ 5या ऽय तत्वना ऽयी 54। प्राणायाम काशव ? 
370२ - गाण, बुभ, 5२56, ध्व६त ने पनंकय भे पंथ वायु पंय तत््वना देता 
शासना कावा. 
प्रश्न - पय्‌ 5षम वायु पी या 5य। तत्त्वो अयो 5यो प्राशयाम कारवो ? 
30२ - ईम वायु ते पृथ्वी तत्पना वेता श्वासनो प्राणायाम काशवो, 5२५१ वायु ते 
४० तत्वना बता शासता प्राणायाम कावी, ६१६ वायु जज्नि तत्त्वना क्षेता श्वास 
प्राणायाम कावा, नायवायु ते पवन तत्वना लेता शासतो प्राणायाम शवों, धनंकय 
वायु ते जाअश तत्ता वेता श्वासनी प्राणायाम काएवो से प्राणायाम सूक्ष्म लागे 
२७ 8 
भश्न : पयतत्वन पथ सूक्ष्म प्राणायाम +४६ प्राणार्‍यामने विषे ऽये १५३ वर्ते 8 4 
$७) :- 
30२ - मुडाता भ७६ प्राशायामने विषे पंथ तत्त्वना पंथ मुञाता प्राणायाम 4 | 
जने वेता मह प्राशायामने विषे तो पय तत्वना पंथ सूक्ष्म प्राणायाम वर्ते छे. जे परे || 
पसतत्वता पयसूक्ष्म प्राणायाम पंयना 4ि॥२ संयुऽत म७६ प्राशायामने वि कि ३.4 || 















पथ तत्वन। विडारी प्राशायामने आवरणे 5रीने तत्त्वता लेहे जवस्था पक्षणय छे. 
... प्रश्न-5या तत्वने जावरणे 56 जवस्था पलटाय 8 ? 

8त्त२ = प्रथम पृथ्वी तत््वनों सूक्ष्म प्राणायाम भऽ६ प्राशायामने विषे वर्ते त्यारे 
कायत जवस्था २३२७ थाय 8. त्यार पछी ४ण१त््वनो सूक्ष्म प्राणायाम मढ प्राशायामने 
विषे वर्तमान ५२ छे त्यारे स्वभरवस्था २६२0. थाय 8. जने तत्वतो सूक्ष्म प्राणायाम 
मृदु ॥शायामने विषे वर्तमान उरे त्यारे सुषुप्ति जवस्था २6२७ थाय 8. वायुतत्वनो 
सूकम छायाम भ७६ प्राशायामन विषे वर्त त्यारे तुरिया जवस्था २६२७ थाय छे. 
जार. तत्वतो सूक्ष्म प्राणायाम भ७६ प्राशायामने विषे वर्तमान रे छे त्यारे 6न्भुनि 
२१२्थ। २३२0 थाय 8. जे पंथ जवस्था तत्वना प्राओयाभना जावरणे 5रीने वारा$रची 
५७२।५ छे. 

प्रश्न - तत्पना प्राणायाम पंथ तरयने विषे शये प्र4२ रढेला छे ते उषी ? 

37२ - केवी रीते वाळिनने विषे ॥६ २ऐथो 8, आष्ट तथा पाषाएने विषे अथ्नि 
रेला 8, तथा बुठारनी घमए विषे पवन २ऐवो छे, तेवी % रीते सत्व 5२७ के अजिनि, 
वायु जने २५६ से सामान्य माजे ढउवतू रडला छे, पण कयारे विशेष येतन्य भणे 8 
त्यारे जे १७६ धृष्टांतना सत्वने गुत 5२ छे, पण पोते पोतानी मेणे कागत थ6 शता 
च॑थी. 5भ $ तेची. ६२ सामान्य सत्व रख्तुं छे. फेथी 5रीने पोते पोतानाथी थेतन्य 
थवातुं चथी. जे १5२ पंथत्मूतचे विषे प्राणायाम सूक्ष्म पंथ सामान्य (माजे २७५। छे. 
उवे जज्नने, परभणना पवनने जने वाकिन ना६ने विशेष येतच्यवान भणे छे त्यार 
तेने. शयत 5रीन म७६्‌ सत्वन विष मेणवी ६ छे. मृदू सत्वने भछ६ जाडाश, भछ६ 
२३न, जने भड पवननी संर नेणे सामान्य सत्व ते आष्ट पाषाएनो जजन, धमएनो 
पवन अचे वाळिनचो श०६ प्रथट थच पाछणथी मणी काय छे. ते विशेष येतन्य पुरषचाथी 
| छ प्रगट थाय छे ने मजसत्वने विषे भणे छे. से प्रशरे गदी पंथत्भूनने विषे पाय 
सामान्य प्रए॥याम २छेल. 8. 

प्रश्न - 6५२ मु%ण टला प्राशायामचे ऽयुं विशेष येतच्य कायत 5रीने पंथत्भूतना 
म४६ भावान विषे मेणवे 8 ? 

30२ : नियंता डेवलनी संयम भोगवुत्तिनां नए यक्षसरप थये्षां 8, तभा प्रथम 
| प्यशान यक्षसत्व, लीश जनंग यक्षसत्व त्रीशु आणि यक्षसत्व भे नेण. यक्षसत्व 
| पंथतरपना सामान्य प्राशायामने कागूत 5री मृद प्राशायामने विषे मे 8? | 









|| व्हे प्रश्न - ते 5५६ १5२ जे भेऽ तत्वना प्राशायामने कजत अरी मठ प्रा क [मने || | 






























| सऊत परम प्रञाश मशिक्राष्य 


8त२ - प्रथम वर्भशान यक्षसत्त्व कृयारे पृथ्वी तत्वना प्राणायामने ९०१०१ ५२ छे | ह. 
त्यारे जनंग यक्षसत्प ते पृथ्वी तत्वना सूक्ष्म प्राशायामने 6 मडहू प्राशायामने विषे || 
मेणवी ६ छे, त्यारे कागुत जवस्था २6२७ थाय 8. अण यक्षसत्वत पृथ्वी तत्वना || 
प्राएयाभने मड६ू प्राशायामना विषथी विणुट। पारी मं 5री चांणे छ, त्यारे शायुव 
वस्था बीन पामी काय छे, वर्शशान यक्षसत्त्व कयारे ९णतत््वना प्राशायामने शव 
५२ ४ त्यारे जन॑ यक्षसरप ते ७णतत््वना प्राशायामने मढ प्राशायामने विषे भेणवी ६ 
8. त्यार्‌ स्वप्न जवस्था २6२० थाय 8. अण यक्षसत्व $णतत््वचा प्राशायामने भछ६ 
प्राणायाभने विषेथी विणुटो पारी मं 5री नाणे छ. त्यारे स्वप्न अवस्था वीच पामी काय 
४. वणशान यक्षसत्व जजन तत्वना प्राशायामने कागुत 5३ छे, त्यारे मरन] यक्षसरप 
सन्‌ तत््वना प्राशायामने १5 मड प्रणायामने विषे मेणवे छे; त्यारे सुषुप्ति जवस्थ। 
२6२७ थाय 8. पछी 50 यक्षसत्व जज्नितत्त्वना प्राशायामचे म४६ प्राशायामने विषेथी 
[रभुर पाठीचे मंद उरी नाणे छे, त्यारे सुषुप्ति जवस्था बीन पामी काय छे. वायु तत्वत 
प्राशायामचे वर्गशान यक्षसत्व शुत ५२ छे. त्यारे जनंग यक्षसरप वायुचा प्राशायामने 
१७ मछ६ प्राशायामचे विषे मेणवी 88 गेटवे तुरिया जवस्था २6२७ थाय छे, कयारे 
50" यक्षसत्व ते पवन तत््वना प्राशायामने मठ प्राणायामचे विषेथी विणूटो पारी भं 
5२ नाण 8, त्यारे तुरिया जवस्था बीन पामे छे. वगशान यक्षसरच 5 तत्वत! 
प्राणायामने कायत 5२ छे जने जनंण यक्षसत्व जाडाशना प्राशायामने ने भछ६ 
प्राशायाम्‌चे विषे मेणवी ६७ जेटले 6नभुनी जवस्था २6२० थाय छे जने अण यक्षसत्त् 
२५2. तत््वना प्रार्‍यामने ढयारे मड६्‌ प्राणायामने विषेथी विषुटो पारी भ६ 5री 
गाणे & त्यारे 6नभुनि जवस्था बीन पामी काय छे. जे पंथ जवस्था 5छी, इवे सप्त 
(५ 5७ी२ छीन, ९ ध्यान जापी श्रवण 5२शो (१) शुम 6२६ (२) सुवियारणा 
(3) तचुभानसा (४) सत्वापति, (५) जशम श6ित, नामिऽ। (६) ५६4 (भावना (७) || 
तट्ट तुरिया भ्रह्म संधि जे सात भोमि&ा कावी. इवे शुभ 6२७ ेटवे नित्यानित्य || 
(११५ उरवो, सुवियारण - गेटवे भोक्षनी ७यछावाणा भुभुक्षुगे गुर पासे कहने | 
श्रवशामनन साहि ध्यान उरे तेने सुवियारण॥ भोमिडानो मनुष्य शाएवो. तनुभानसा ते. गी ह 
सृक्ष्मवर्तुन 4४७ 5रे जने स्थूलनो जमाव राणे खे प्ररे नश मिड सुधी तो कयन | 
सायु धणाय, येवो भाएस को. डोय तो तेने तनुमानशा मोमिडानो काशवो भी || 

कमि! ते शात्मप्रतिति हेढने ४गत्‌ स्वभ्रावत्‌ भासे तेने भ्रह्मविद 5डेवो श्ये | 
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रे | जशभशङ्ञि चामिऽ। ऽउेतां ते क्षण समाधिवत्‌ जने क्षणदष्टिवत्‌ पण ते स्वळश३५ || ` 
है| ६एटिने विषे निवडल जासऽत हेणाय नडी, केथी तेने प्रह्मवितवय 5छीज, पथो १२६ 


भाव राणी ते सहाऊाण समाधिवान रछे जने 36 6त्रम भुभुक्षु मणे तो सठक माचे 
| क्षक्षा्थ णोबी काय पण जापोजाप तेमने भोक्षवाती ७6२७ थती नथी; जेथी % तेने 
पहार्थो त२३न जप्माववाणी प्रह्मवित वर्ष डीजे छीजे, तटस्थ तुरिया श्रह्मसंघि भोमि 
ते २६५० &न्मुनि मुवि जह 86 जे5र२स २७, तेमने पोतपोताने णोबाववानी प७। 
४२७ थती नथी; जने श भुभुक्षु प्रत्ये पण नोता चथी जे सप्त भोमि उषी ते 
पेध्यतवक्षनी 8, पण श्री याणु परमणुर 5३षासागर भगवान सर्वश सर्व शक्ष्तिभान 
सर्वशाच उवक्षाद्देतनेशिरतोरनी भाई5 सत परम सिद्धांत छे, अेवा के १२भ०३ श्री 
झुवेरस्वामी सर्व शायार्योना शिर8+ सर्व जवताराही5ना मुगटमणि जणि्षनंश ता२४ 
$ष्टनिवार०, 5लवी ६२९, तिमि२४२४, शानतातु, १५४५, श्रह्मयंद्रास्त जने. अ 
सूयां६य 5२१२ ३१ब२१३५, तरणतार०, ६ं६निवार२०, मऽत-6६।२७, फेना सहूशुशोनी 
रशना रवी ते लेण शॉऊतनी 5क_्षम णार छे; तो ७ं अन5 जापहाजोथी णित्त थयेक्षी 
भारी जप्लमातेथी शुं वर्न उरी शड. जेवा % ५२१२२ थक्षने काणरचु भेटे 6५२ भुन्‌ 
इडली भोमिआजामांथी ५२भ२२नुं शाएवुं तेनाथी वृळत छे. डवे पटसंपत्ति अएीये. 
१म-६म प्रतिति, तितिक्षा, श्रद्धा, समाधान, थे म2संपत्ति ऽषी. सम ५४तl 
प्राणायामन ४९५ ऽरी स्थिर 5२4 ते, जने ६म ऽएतं स्वास नियमितपणे यक्षाववो ते, 
खने ठीप्रतिति ते लाह्यवृत्तिने समेटी बच समध्म राणवी, ते तितिक्षा गेटवे 
[तितिक्ष0पणऐे. 8%%०२ रखेवुं, श्रद्धा शेटवे २६।५।५ शुर वयन पर विश्वास राणवो ते 
श्रद्धा, समाधान ते समध्म तिति, [तितिक्षा ने श्रद्धा तैनुं 80 जने जात्मानो निश्चय 
5२वो तेनुं नाम समाधान. ते ७2 संपत्तिवान के पुरुष ढोय ते योणिद्ररा% 5छेवाय छे. 
3भ 3 ते पुरष जने5 विषयोथी मुठत थाय छे त्यारे ते णट संपत्ति साधी श३ 8, केशे शे 
५८ संपत्ति साधन 3रेवी 8 तन योशीराक 5उवायप 8. नाहितर तो णाचाधारी लेण 
नाभना ९ ७, इवे पट ताप 5७) :- नए शरीरसंणंची कावा जने त्रश 3पपरिताप, 
ते शात जवस्थामां सामान्य शानने विषे सुऽतभान 5२१ ५३ छे. थरीरसंभंधी (3१५ 
ताप ते डया, जने न 6पपरिताप ते #या ते 5जीजे, शरीरसंणंधी त्रिविषताप ते इया, ते 
| डाम 34845 शुषा नषि तपी काय तेम ६स ४च्रियोना देव जा विषयोनी यात 
टं he उरे छे छतां प्राप्त न थाय तेनो पोताना विषे घशो क परिताप थाय छे. तेने थवि्व त्प 































छे. ते %णतत्व वृद्धि पामवाथी थाय छे प्रमेज, कवर नयन हुःण गबतओड, पक्षचात, || 
२२भी वगेरे व्याधि 6त्पन्न थाय छे ते जज्नितत्व अषि वधी कवाथी थाय छे; हिरी, || 
&धरस, ६म, ताए, मरची वायु, यितअ्रभनी जाध ७, व्याधि 6त्पन्च थाय ते वायुतत्व || 
वधी ढवाथी थाय छे. सोक, वा, 6६२१, शुन्य4२ वगेरे व्याधि 6त्पत्न थाय ते जाआशतत्व 
विशेष वधी ळवाथी थाय छे. जे पंयलूत जि वृद्धि पामवाथी शरीरने विषे य॑ प्र4२ | 
ताप 3ल्‍पचन थाय छे. ते शरीर संनंधी अधित्मूतना शरीरने विषे क्षुधा पिपासाची ताप 
२६५" 7 छे. केने माटे जडोराजि मनुष्यो मशगुल रह्या उरे छे ते शरीर संनंधी 
अध्यात्म ताप शणवो डम्‌ 3 त्य ताप तो 36 दिवस शान्ति पामी, काय 8, ५३ 
क्षुपापिपासानो ताप ते सहाणे जध्यात्म ताप वाणु रडे छे, केथी क्षुपापिपासा ने 
जध्यात्म ताप शाणवो, से जिविषताप शरीर संनंधी काशवा, डवे त्रश 3पपरिताप 
डीजे. नवअ७, पित, पीडा, वृष्टि, जश्निडोप, शीतनी जाध लचे टेव पती पीडा 
8ल्‍पनन थाय ते जापिदेष्य 6पपरिताप काएवो. डम्‌ ॐ पोताना ६७थी परोक्ष रडला ताप 
पीड पमाडे छे. थी पर रढेला ताप ६:ण जापे छे. भाटे तने जपिटेन्य 8प५रिताप 
का0यो. नुपति, वनपति, योर, सर्प, वीछु जे सर्वे परोक्ष रछेक्षा ताप शरीरन ६:ण जाप 
६, ते जपित ठीपपरिताप शण्षवी, उम 5 पंयभूतना घाट सर्व 58 ना 9, %थी २५ 
भीक्षने ६:८७ सापे छे, माटे जपिभूत 3पपरिताप काशवी. सुत, वित, दारा, दुन 
सडो६२ संनंधीती जाध लचे तेना ६:णनो जध्यास जापना जंतरन विषे २७ ७), %थी 
ते तापे तपवाथी घु ४ ६: 5तपचन थाय 8; माटे जन अध्यात्म 6पपरिताप काशयो 
सेवी रीत | ताप कावा. 
इवे कडा ४७६ क्षक्षण ५डीज. ६५ ७न्द्रियने पंयत्मूत यतुष्ट अंत:5२७, नए 
रए, प्रति, निरंकून जेटवानी जं६र ४ जात्मा माती मे&। ढोय जथवा पंयहेड मानेला || 
डोय तो. तेने ज९७६ क्षक्षणा 5छेवी, पछी वियार 5२१ तत्त्व तथा हेठीना अर्म अरयो | 
तेनाथी छु पर € में तेने जात्मा भाष्यो, पण अभो तेनाथी नित्य जनित्थनुं शोधन डरा || 
क्ष्या त्यारे तेनाथी 38 विशेष एव क्षाय्युं, केम 6 राळानी डवेदीयो, जोरडीयो, || 
नानाविध लनावेवी ढोय छे. तेमां राती स्वतंत वस्ती. डोती नथी तेनुं तो णेसवानु | | 
| *अशु 36 बुद्दी ७ ढण्याजे डोय छे. शेम सिंडासत, मेल नथवा। 5येरी कु ९६ 65 ३ || 
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[२०६ यतर वाणीनु भूषण 68 छे ते 8परान्त वियार 5रीने कोयुं तो जात्मा जे 880 | | 


|| प्रणव नथी, % स्थणे प्रवतो निश्चय थयो ने पंयहेडचुं जसत्यपशुं भानवाभां भावु तेने 





जमे ५७६ लक्षा 5७ी. डवे ४७६. ९४७६ 5डीजे % प्रव उपी तंतुन पोतानी सत्ताथी 
पोष 5रीन सत्ता प्रमाणे वर्तमान उरावे छ ते नियंता उेवलचो के जंश जापनु जाप 
स्वउप ते तो. तेनी पर छे जने ते &5ऐेथी ९४ पोषण 5२ छे वणी मन वाशीथी २छित 
यंतः5२७ ]ु0, पुरष प्र4त, निरंश जने प्रह्म पारना परमक्षक्षने तेम ४ जपो संसार 
जने 6६4 ४श्वरनी पार स्थिर स्थान फे जंशनुं वर्शवेक्षु छे तेने ४ यथार्थ ४७६ त्रिविध 
प्रद२नी मानवी शो. . 

तिशी परम २२१ नभ: 

भछान समर्थ परम श्र परम विशेष परभ]२ भगवान 5रशासाणरचा स्वायार 
५(३५। अंथरनां वयताभृतो 

“यम समाक घर्भना मठाराकी तथा 'भगवतीश्नोन माटे कशावेदी पोताची 
सीण विभ[तजानो विषय. अं) ६. 

(तेमांथी स॑. पुं नीये प्रमाऐे वर्णन) 

श्रीभंत ५२१२२ श्री 5२0॥२॥०२ भगवान 5७ 8 5 छं संत सफेन नच मातुर 
(यारतवान) नरनारी श्रोता%न प्रत्ये पोताची सोण विभूतिणानुं वशन नीये प्रभाएं। 5३ 
& ते छे श्रोताळून ध्यान ६७ न ११७ 5२१. 

सभो निश्३र्ताना परभविशेष जंश होय जनंत प्रह्मांडची वित्नातिजो ४२९ 5रीने 
जवनी 8प२ जाव्या छीजे. ते 55 50 विशूति लाच्या छीजे वे 5इं, 

(१) सता. संभंधी शान 40]. 

(२) च्याय सज्तिनिश्ठ 5तनी जनुभव ऽर्वाची वित्नूति केनो तमचे सवते णुदासो 
(अर्थ) भालुम % 8. 

(3) धीर% वित्नूति धेशोध्शभां $२तां घेणा ४ णट ६शननी जाध ३७च गटेणटीया 
वडया काय छे. पण भभा पेयपशुं ३०तु चथी. 

(४) सहन शत वित्त 


भार पंथ जने नावन द्वार जने विप्र संच्यासीनी जाध बर्छ ने भनभां देष राणी ||. 


जौ जवोा — .““+ 
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(प) सभादित शित वितति बमः. | 
के न्याय सडित सर्ता संबंधी मोटी मोटी समाजोने विषे ओछ पश कर्‍्याओे | । ः. 
सम।२ ७२ क ्भ्न्थु नथी १ कु | रे 
(ह) अभय श5त ३पी वित्नूति al a 


जापण सडत सणंधी शान प्रवर्तावतां सर्व 36 भाइ वेरी ५७ यूड्यु लुं, ५७ 
तेनी ३ जायचो (मय जभोन 5ल्‍पचन थयो नथी. 

(9) थो०5५॥ वित्भूति. 

ॐ प्राणायाम जने सप्तयऽती जाध बने रोमेरोम जने २०२०नी युप्त 5०३ थी 
तभोने स्वने अंथना विषे टेणारी दीधी छ ते योज लाजे शरीरुं शोधन 5रीने दणारी 
४. 

(८) [ति शत [4[त :- 

% ७मार शुर सने 5२३॥० पशु त जने विघ्न भावी पडे तो पण कराये नाडि डगता 
निभा तेम % 5यरपशणुं जाव्यु चथी. ९ रोटि डटि विध्न डोवा छतां २६४५ जा तिवान 
% २४ ६. 

(८) सडीम श5त वितति : 

है $ ना सिद्धांतनो शाश्रम तने जमा नथी वत्या. सडोम भेटले शां १ 
पोताती क डोभ (मत) सडत सिद्धांतनुं नि७५ 54 ४ 

(१०) २4६ [4(५[त :- 

% १२4६ ते वे२।२य्‌ ड मा२ विषे ऽभ %एशो. % न२१६ वेराण्यनो जमे निते 
त्यांथी जा भवषभवाटीना विषे हतया छीसे ते हेवसचो साथे % नाच्या छीभे. ते १२4६ 
न॑ लावीय तो वाटी (विश्व) छोडीन निः४5तान त्यां वडेबुं %छ शय नडि, भाटे १२१६ 
तेक धिवसथी योरीजो ताव जने घुंष्वाणा (धुपरे्षो) सरो नभारी पासे गुप्त २९ छे. 
कथां झरदुं शरीर २2 पर त्यां तेवो वेराण्य ५५2 5३ &, पण जा शरीरे सात वर्षती || 
3मरभां ते वेराग्यन प्र52 ऽर्यो डतो. ते धिनथी ७७ शाक सुधीमा बाणो इपियानां द्रव्य || 
भारी पासे जाव्या डशे, पण जमोजे जे5 डोरी पण डाथे जावी डोय तो धेणाओ, जने | 
जने5 खीजोने भोष डरी समकाव्यो शे, पण तेमां नि%5तानी आए जने उद्याची || 
शित्त ना हेणी तो तरत क तेमनो अभे त्याग उरी हीपो डशे. पण तेना 25 पैसा खने | 
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है प्रभाव ते दिवसे दिवसे विशेष वृद्धि पाभतों ना% २३. माटे जाप द्रव्य जने खीनी नाच || 
|| 4७३ मउेल-९३णा, जाभूषण जने वर वगेरे कटको पार्थ डोय ते अभार। विषे क्षेप | E; 
|| शयो दोय खेम उदी. पश समशो नि. जने तो क तभा द्या छे 38 खेड नावरीना || 
विषे शापे ७. होने जने तेह नावी योटेवी धेणीज तो सापे पेली. पार म 
6तरीशु ये प्रशरे जभो ३पी नाव, तेना विषे तभो णे& छतां जभोते पार्थ विषे पशये 
2५शो तो तभोने पदार्थ छोडावी पेक्षीपार अतन ५६च 30७ पडीयाउशे. ४थी छु ५६।५भा 
नथी जने पर्थ भाई पण नथी ये % नमार गतुमवानं€ श्रुतिपुं ६७ वयत माती. 

(११) शे६१भी प्रमाद १५९ विति :- 

सभे कयां कयां 6य्यार 5रीजे &ीगे. त्यां त्यां गंगाना प्राव केवी पारा नांधीनै 
छी, जने. तेना विषे प्रभाव न्याय सित अर्थ भासवान थतो काय छे. ते १5१ 
गावो. 

(१२) अभ[ति [१०,त :- 

जनंत अंथोना विषे न्यारा न्यारा जंगनी वित्नूति घे प्ररे देणारी छे नचे स्माति 
सेटवे जे विभज्िभां जीळ विभडित भेटे पुनः विभडजित जावे नाटे. 

(१३) ५७०६४ विशभू्ति :- 

जभारी नाटी 5भरे छना जारण हाथ पर्या नथी, खने 5.५4 ५४ 58 नी. 
यायन। स्वी॥री नथी जने सठे% स्वतमावे जमारो ६रणारी परय याच्या काय छ. 

(१४) निर्लेप मए६ वितति :- 

अभोने जमारी छि&गीमा जने प्रडारण वेभोश भणे पण निकडताचे छोडीने 
वेशभान क्षक्षयाया नधी 

(१५) ६७३५ विति :- 

नि९5तनि ९७ 5२वाने जने5 सिद्धातो जवलोडीने सवती 8परांत च्याय सित 
निर्णय उरी सिद्धांत १७यथुं 8 

(१६) स॑र्ध-प।६-पुा, निरा४७ ऽर्वाची अेश्चय विशति :- 

पथ्ध्शन, यार संप्रदाय, ६६शपंथनी जाच ७6 मावत दारा के तेनी मध्ये सवना || 
टेनतां ाइेरभां भार निराकून उरो (जारती) छो, पछ तेनो डेछ ने जथ जभोने पूछयो | री 
नथी जने न ॐ जभोने ज25वी शक्रयु. माटे निराष्टन जेश्वर्य विभूति काशवी जेटवा | | | 
fy AeA सढ वर्तमान ५२2 ६७ धरीने कृतना विषे नोषर््या8. || 
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[asa परम प्रकाश Hone | HS... | 
यार समर्थ विद्वान पुरुषी रेत डता. तेमा भे पुरुषो धक्षिणी आ्राह्मण डता सने थे || 
२8६२ नागर भराह डता. तेमां छे भुकराती डता तेयो युकराती जने सरत भाषाच | | 
१७५२ छोटम शाखी जने वृदलाल शास्त्री डता जने धक्षिणी पुरषो भीणुभा5 जने || | 

(म(6 शुद्ध ६क्षिणी जने भडाराष्ट्री भाषाना कार छता र 

'छोटम शास्री? : तजानुं भूण नाम छोराबाल मडाराक डतु. तेशोती कच्मभूमि 
आम भात (ता. पेटला, छि. णेडा) उतु. तेजो यार भाछ डता. वेम चाचामा चाचा 
छोटम्‌ शास्त्री डता. तेजोश्री शुद्ध भुकराती भाषाना सारामा सारा श७५२ छता. ते 
वणते. तेमना शुरश्री पुरुषोत्तम योगी डता. (याशोहनिवासी) तेमनामा. प्रथभथी % 
आव्य रयवानी 5वित्व शॉऊत डती. तेमऐे घण अव्या, पदो, जाण्याच तथा 
'भ5्तरसथी भरपूर ग्रंथो रयेला 8. तमा. भुण्य ग्रंथ "भडित “२५२? तथा "नोधसुधा' 
नामना ग्रंथोभां भ5तरसनुं सरणतापूव5 सारी रीति वर्न 5२ 8. तेजो प्रथम मच 
योरामा लेसी तबाटीची नो5री उरता डता ते वणते तेमऐो ब्रह्म सिद्धांतने जनुसरीने 
धां क पदो, 5व्यो सन ग्रंथो रयेला डतां. पूर्व%च्मना योगे जने मने कण्मचा संरञारोणे 
दीष तेभ्चो भवान 5२ साजरचो मेणाप थयो. भेणाप थतांनी साथे ४ भछान समर्थ 
परम विशेष, ५२भ्७७ ५२२२ भगवान ५5२णासागरची दिव्य विभूतियोनो ५a 
92मनी 6५२ पयो तथी छोटभे भगवान 5रर्‍शासागरची पासे णोध थीधो डतो. त्यार 
०६ चोऽरी छोडींने भगवान 5२७२२ सत्संगनो थाल्‌ तेवा भगवान 
५३७।सारर्‌ती साथे मरण पर्यंत सुधी र्या. तेमधे भगवान ४२शास रच अंथोनो 
ज्यास 5रीन तना सार सिद्धांत समश्छने घां पी ययेवं छ. ते जाके भगवान 
५२४।सा२र्‌चां भंिरोभां उस्तविणित अंथामा भो छे. 

भगवान उरुणासाणरची मेणाप थतां पछेक्षांनां के पो श्रह्म सिद्धांतने अनुसरीने 
रथेषां डतां ते पी तमनां डवल निवास थया पछी जमध्ववा६्ना ७१७० डिशोररछना 
१२६थी अम६।१६न। १5श5।ने मणेक्षां जने ते पश्ये प्रण2 अर्या इता. 

२६२ पदी भ्रह्म सिद्धांत ७.०७ कॅगतमां प्रसिद्ध पाभ्यां जने बोडभुणे जवावा || 
वाऱ्या परंतु भगवान 5रशासाजरना संसर्णभां जाव्या पछीना के पदो र्‍्यायां ते पह || 
प्रसिद्धिमां जावी श्यां नडी. तेथी धणशानु मानवु जेम 8 3 तेमना गुरु याशोध्ना योगी || | 
श्री पुरुषोत्तम छता. परंतु तेमनी पासेथी के 6पटेश भण्यो तेनाथी तेभना जंतः5रणने || 
शांति 4४ नीं तेथी तेनो पूर्णशशानी शुडनी शोषमां डता. तेवा सभये पूर्वन। सेरडारच || | 
योगनणे तेमने मदान समर्थ भणवान 5३शासाथरनो भेणाप थयो. त्यार ई ६ तेमऐ || 


























| तेभनो पेश अछए अर्यो अने शव पर्यंत तेजो. 'मजवान डडुशासागरनी साधे रहा || | 
| डवा. भगवान 5३७।सा२२ कयां कयां 6प्ेश 5२वा कता त्यां त्यां तेजो साथे कता अने || 
तेभछे जंश अंशी पनी जेडताना वक्ष सिद्धांतनुं जने सता जद्देत वक्ष सितां सत 
डवल) सिद्धांतनुं पूर्ण शान प्राप्त 5य| डतु. 

तेजी भगवान 5३२शासागरना शिष्य डता तेनी साक्षी उपे भगवान 5३0॥स0०२नां 
3टलां5 भंव्रोभां तेभो डोटो भगवान 5३शसागरनी साथे कोवा भणे छे. वाच 
5शशासागर (श्री उवरस्वाभी७)ना जढार ग्रंथो तथा धए % पीनो संपूए ज्यास 
3रीने पोते येतन्य क्षक्षमय लनी गया, माह भवान ४२शासागर संवत १८३४न। 
'भाध्यवा वही १३१ (वसे उवक्षपाम निवासी थया तेथी भवान 5३शासागरना याच्या 
जया ना६ तेजी पोतानी दन्मलूमि मनातर याव्या जया जने णाडीनुं जायुष्य भजवान 
5२७।२।२२च॥ क्षक्षमां पूर ऽय्‌ जने संवत १८४१न॥ जासी वही १उन हिने तेणो पश 
उवलधाभ वासी थ्या. 

रा जाणतनी [विशत शाम मलातळना पटेत जरा द्वार॥६स के तभना 
परम ('भ5तत डता तेमणे % प्रश॥श<5ने शीना ढणावेली डती तथा तेक गामना परेल 
5श्२माछ नानराछने पर जे % विगत कणावेदी. 

तरकाल शाखी? : तजो जाम मवात? (ता. पेटला, दि. पेडा)ना वत्ती डत, 
तेजो यार माछो डता. डीरावाल, शंभुप्रसा६, त्रश्‍लाल पोते जने छोरालाल, तेभांथी 
त्रकृलाल जायाय गाता डता, तेशोगे भगवान ५२९ासाथरनी पासे 2"? १४२% 
साथे 6पेश दीधो उतो जने भगवान ५२एासागरनी साथे % २९ीने इरता डत. तेम 
भगवान 5२९।२।२२॥॥ ग्रंथीची अभ्यास उरी संसत तापषाभां '५२0॥स)२१५भ 
लावेल तथा भगवान 5३२२२२१ स्थूल ६छनुं वशन्‌ तथा तेमनी दिव्य भ्रत्नाबवाणी 
वाशीनु वर्णन संसृत श्वोऽमां 5२९ 8. ४ जने. सॐ उस्तविषित नाना गुटमा 
(पुर्तऽभा) णेव 8. 

तेजी भगवान 5२४२२२ शिष्य डता तेची साक्षी तरी5 भगवान 
५२एासागरना 'जयरत साथर! नामना अंथना जा&भा 5६भां जा5भी योपाभां थै 
पाणतनुं वर्शन 3रेक्षु 8. 9४०५ शास्त्री जे जमधावाध्मां पामि4 गुकराती साडित्यना 
जाया इता. 'छोटम'ना उवलषपाम निवास थया णा६ तेजो पश ठेवल धामनिवासी || | 














{4 [6 [सङत परम प्रकाश मणित्ाष्य pe क ची १-0 `; 
_ परमश्रेष्ठ गतिना पुरुष “भीणुभा8" जने 'रामना6? भगवान उरुशसागरना || 
शिष्यो इता. तेजो पुना सतारा तर$ना वतनी डता जने त्यांथी जावीने वडोध्यामां है 
थोडी वणत रह डता ते भा६ जने नवसारी प्रांतना व्यारा ताबुडाना व्यारा शडेरभां |. 
रउता डता. भीणुला6 तेमना नाना भा राम(भा5 साथे भणीने यडा सरआरनों || = 
व्यारा तथा सोनगड तालुकाचे, छारो राजता डता. तेना महल गायडवाड स२३२ || | 
तरइथी. तेभने थोडु ७१४२ तथा णीको रसालो मणतो डतो. कयारे मंचे भाठंजो || | 
१३६२ ७७२) मरवा जावेला त्यारे भडान समर्थ परमश्रेछ परम विशेष प२म २३ || 
भगवाच 5३९ासागरनो भेणाप वडोध्यना सियानागभां थयो ते वणते भगवान 
५२एासाशरनी ऽथा यावती डती. ते वणते यातां यातां डेवन? श्हचो ध्वनि 
'भीणुभा3ना अने पडयो केथी भीणुभा3ज ते श०६चो (भाव समवा माटे भगवान 
5३७।स। २२ पासे जावीन घी क हिनतापूषं5 भगवान 5२७४।२५।१२ पूछवा ताज्या 
तेथी भगवान 5३९ासा२रे तेजो जषिऽ्ारी भाषुभ प३वाथी तेभने संपूर्ण येतनक्षक्ष 
समशाव्यु; जन संश संशीपची जेज्यतानु लक्ष समकार्व्यु, ते वणते भगवान 
५२ऐ॥॥०२ची मुञाम तंणु साथे भ5२५ु२ आमना जांनावाडियाभां डतो. त्यार मा६ 
'भीणुभाउजे भगवान उरुणासाजरचे व्यार पधारवा विनंती. 5री कयारे भगवान 
५२७९॥२॥०२ सुरत छिव्लाभां जाव्या त्यारे व्यार गया ते वणते भीणुभाज तभनो 
नवशनीय जा६र सळार अया. डतो. 


(खपू) 
पंयम श्वसंचे६ 
स्थावरतिलङ-यिताभएि। 55-२ 

योप 
जेही निज तिलक भालगति तंतु, धरे तन सिर जेतनेही जीवजंतु; 
सुनहो संत पंडित तेही मरमु, कहुं जेही अरथ तुरत जायभरमु. ॥९॥ 
हे [तेलडनुं वर्षन दु 5३ छु ते तिल यैतन्य-जंशने स्पर्शनि २ेबुं छे. मेथी क जा || 
[तिने नि%तिaऽ तरी संजोध्युं 8. जा [तेल ७व९ंतु मानने भाथे धारण ऽरेबां | || 
8. शा वात नवीन 3 इत्रिम गो&वेधी नथी. जा विषेनो सरस समळय येवो के || 


|| एलासावाणों मर्म ऽइ छु ते, टे पितो तथा संतकनो ! सां्रणो. जा मर्म सांभणतानी || | 
|| सधे % तमाम प्रआारना मनु निवारण थशे 0 0... >> | 
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| | 2 आ _ नाम रूप गुन जीव तन जेते, अचर चराचर जल थल तेते ह ra 
|| तिलक भाल सर्व सिर अधीकारा, सूक्ष्म स्थुल कुल अणी आकारा. ॥२॥ || | 
` कडकातिपा शव तथा पृथ्वीनी जंधरना ७वनी जा 8 स्थावर-कंजभना तमाम | 
छवभातनां शरीरो ति4५३५ सरता सर्बनजारे सेना ढो6 जे$ पण घाट तिबऽ | | 
सिवायना नधी, बणी स्थूलथी 4४ सूक्ष्म पर्यंत नाम, उप जने गुण कयां सुधी पडोंये छे 
त्यां सुधीनां सव शरीरो जणियाणा ७6 'भाषति4५३५ छे 


ध्यान शकल सर्व तरणही सारे, पत्र सर्व ही तिनु अणी आकारे; 
भार अठार वनस्पति जातीं, अणी अग्रे तेहुनकी सर्व पाति ॥३॥ 


जनाळ, त जन तेना पत्र जणी-जाडतिवाणा डी जदारेशक्ष स्थावरकातिना 
१६३ जिया छे 


केतेककु कंटक अणियारे, केतेककु अनि फल फूल ही धारे; 
केतेककु काकर अनि भाला, डाल मुल सर्व पेढ विशाला. ॥४॥ 
स्थावर शतिना पेटा-विभाग पेढी 324ा5न 92. तथा 5"३५ जणियाणां ७४ 
३2५१ 5ण प घारवाणा ढोय छे, तो. डेटला वक्षोनी त्ययाजे भाषानी मा$5 $5२ 
डोय 9; तेम ९ ३०, भूण जने १५९७, विशाण डोवा छता. जणियाणा ढोय 8. जा विषे 
ध्यानपूव5 कोळी. 
केतेककु अनि सहु साज सकुला, केतेककु साखाही अनि मुला; 
केतीक वेल अनि नहर नहरकु, पकर लेत सर्व गीरे तर॒वरकु. ।।५॥ 
वक्ष्ती 52ली5 काति सवान जणिवाणी ढोय 8, 5205 शाणाज त्यया भूण 
जणियाणा होय छे, 224ी5 वेधी-क्ाति जणियाणी-डोछ फनी २४४ हे नहोर नाण 
ते ५३ जणियाणा हो वक्ष 6५२ यढता पडी न कवाय तेथी जा नडोर पडडी राणे 8 6 
पश सयान ७ 
केतीक पत्र फूल अनिडीरा, केतीककु अनि शकल शरीरा; 
द्रत शकलके बिजग तिन आदु, लहो तेही परख वरखकों अनादु 
|| उ2ली5 स्थावर कातिने पत्र तथा डल जएणियाणां ढोय 8, तथा उटवी 5 वेवी-क्षाते || | 
९ | सर्ब जणियाणी डोय छे. सर्व वृक्षोनां नीक जाहि-जनाध्थी जझ़ियाणां डोछ जंधर || | 
|| | २९ेवी सर्व स्यना सशीयभ्रवाणी दोछ समाछपनेरडेवीछे. | i 0) 





| डेन ढोय छे, पश प्रथम णीकनी जंधरथी नीडणतां मणियाणु डोय छे 




























बिजग अनाद आध्य अंकुरा, उदित प्रथम अणीकार त्रसुराः || 
कोई अंकुर बेडग गति दरसे, पण नीकशत अनि बिज निज धरसें ॥७॥ || | 
धीक माज जनाहिनां छो6 भंध्रथी नीडणता जंदुरने नादि गएयुं छे कयारे प्रथम || 
8 8 त्यारे जणियाणु डो त्रिशूल-नाइतिवाणु हेमाय 8. शे अंडर गती वणते | 


भाल तिलक लक्ष सर्व तर्‌ उगही, आध्य अंत अणी सार जुग जुगही 

वनस्पति गत एही अनुसारा, तिलक भाल अंक सर्व तनुधारा. ॥८॥ 

जा सर्व वनस्पति के ७जे छे तेनी वक्षा भाषतिष5३५ हीय जेवी. हेमाय 8 
जा जादिथी जंत सुधी युगोना युज वडी काय तो पश गझियाणी % २७ 8. था प्रमाऐ 
वनस्पति भाजनी गति डो वनस्पतिनां सर्व शरीरो जा तिल53प गतिने पार 5रीन 
रहेद्षां जय भेम हेमाय 8 

स्थिर स्थावर तरुवर गत पेखी, बिनु अनि अग्र आकार न देखी 

ओर्‌ स्थावर परवत जमी जेता, भाल तिलक सम अग्रही तेता ॥९॥ 

जदारक्षक्ष स्थावर कातिनी गति तपासता जणिजग्रना जाआर सिवायनी ६णाती 
नथी, वणी विधविध प्रश२नां पर्वतो ते पण (भाषतिव5नी जा।डतिवाणा छे. 

कमल नाभ पृथवि आध्यही निकशे, अति अलंकार भाल विनु विकशें, 

विकशत कली दल कमल सलुने, सघरी पंख अनि तिलक नमुने. ॥१०॥ 

ऽउेवाय छे 3 पृथ्वीची जाधे वेहचारायशती चामिमांथी डभणतो ६३ २६२) 
नीऽण्यो. जा हांडाने शिणरे 5भण छे. जा 5भ० कयां सुधी विउसित नथी थयुं. त्यां सुधी 
नएीयंग्रनो जव्वडार टेणातो नथी; पण कयारे 5मण विउसित थाय छ त्यारे जा. भणी 
६२५ ६२५ पारी गति सुं६२ ७.6 नावतिबडचा नभूना३५ &णाय छे. 

शकल अचर गत एही नर अनुपा, भाल तिलक अनि अग्र स्वरूपा, 

कही गति तिलक अचर सिर जेती, केहं कुबेर अब चर सिर तेती. ॥११॥ 

सर्व स्थावरनी गति जनुपभ छो6 तेनुं सवरप नशिसञ्रवाणा भाबतिa5३५ छ 
8५२ प्रमाण स्थावरक्रातिने माथे के मालतिक्षड छे तेती गति समकावी. समर्थ भगवान || 
$३शासागर उपे 8 3 डवे पछी कंगभकातिचा ति विषे वर्धन 5३ & ते नीये प्रभाशे | 
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पंयम श्वसंचे& 
बजमतित5-यिंतामशी 5६-3 
योपा्ध 
चर ब्रह्मा चतुरानन जेही, संभु सत्वगुन आध्य सबेही 
तेहुनके अरध वरग तन जगता, असी लक्ष चोलक्ष विवगता. ॥९॥ 
श॑शमकातिचा शिव, भ्रह्मा जने विष्शु, जा ञाहिगु४।३प पुर्‌षोता ज5 वड़े €णतभा ना 
शरीरो लंधायेला डो विद्दानोजे घाटोना योरासी क्षक्ष ५५२१ वर्ण पाडया छे. 
अवन लोक सुर लोक गगन ही, विविधी भात त्रेहे त्रेहे के तन ही, 
त्रीगुन अरघ जग विगत विभागा, जेही जीनसें उत्पन्न कहु रागा. ॥२॥ 
पृथ्वी 6पर वसता हंगभ्‌ भाहि वोडी तथा देवता मुवनोमां २ऐनार। टेवबो 3 
तथा ३११म्‌३५भ्‌ २७॑नार शवमा विधविध त्रातनां शरीरोबाणा डो तरे७ तर२ेछ 
४२ णाय &; परतु जा णपांना ६।2३५ शरीरो गरन जड बड़े नंधायां 8, तेमां के 
% शुशथी के %े 6०पन्‍न थयुं तेनो जनुरा ते ते गुए साथे रठेबो. छे. शा विषे 2५० 
णुलासी 5३६ त सामी. 
शब्द स्पर्श रूप रस ओर्‌ गंधा, पंचतत्त्व सहीतम शिव द्वंधा, 
इंद्रि साज दश अज उत्तपानी, प्रथक प्रथक पिंड मांही रचानी. ॥३॥ 
[२१२०१ १२२३५ २०६, २५१, ३५, रस जने जंघ तथा पृथ्वी, ४०, जजन, 
वायु जने जाडाश थयेला 8, तेम ४ २५गुए३प ५९9 ज5थी ६श ७द्रियो थयेधी 
७७ जा शरीरभां ५५५५५५ रो&वायेदी छे. 
ओर्‌ विष्नुके अंत:करण चोनां, चतुर अवस्था रेह जेही भोवनां, 
प्रसिध स्त्रष्ट तन एही स्थुला, सरल शक्त व्यापक अनुकूला. ॥॥४॥ 
सत्वयुश३प विष्णुचा ज5थी यार जंत:5२०७ जने यार जवस्था थयेल 8 जने ते 
स्थूण शरी२३५ लुवतमां रखक्षां 8 6परचा जा त्रे गुशोना ज5 वडे योरासी लक्ष 
॥५२च घाट स्याये।। ७७ प्रसिद्ध स्थूa३पे हणाय 8. जा तियुआत्म5 %)तम स्थूण३५ 
धाटोमा सरक्षतापूर्वऽ व्याप5 शड्ति डेवी छे... 
धारन पिंड अकड अहंकारा, अणु आध्ये ब्रह्माण्ड ही सारा || 
सोही निज अंश संच गुण शिवके, अवनी रचि जाजव कीता दिवके. ॥५॥ || | 
जएुरेशुथी 4७ श्रह्मां3 सुधीना यो बो5नां सर्व शरीरोने जा जडंड्ररणशे ज553 | 
१0. 5री राण्या 8. जा जरं&२००३५ के अंश ते शिवछनो ७)४ सर्व घाटोभां || 
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पृथ्वीची आाध्थी % सियायेक्षो 8 Mh 3 
सात्विक गुन तन स्वान्ति शकलमें, ब्रह्माके रजोईन्द्री विकलमें oT 

शक्ति सरल तुम कही जेही आगु, प्रोये एही तत्त्व शकल तिनधागु 

विराटनां सर्व शरीरोमा के 56 शान्ति हणाय 8 ते गुण सत्वशुशतो छे तभ % ञ्‌ [ 
७द्रियोमा रकरेशुशयुत विणता हेमाय 8 ते गुण ब्रह्मानो छे. आगण डु उडी ययो & ३ || || 
शत सरक्षतापूर्व5 ६२५ गुणाना घाटमा २हेवी 8. जा २९ेवी शॉऊत३प धेराभ ७५२१ 
ते गुण परोवायेला 8. जा त्रे गुण केभां परोवायेवा छ ते शङडित नशे थुशथी पर 
जावेद छे. 

दरस अदरस साध्य चक्रवरति, सूक्ष्म स्थुल अणु प्रोये प्रकृति 

एही परकार निगम चौहु कहेवु; निज उत्पन्न गति अगमही रहेवु ॥॥७॥ 

देश्य, जह्श्य तथा स्थूल सूक्ष्म जने जणुरेणुची जाध 6 यडवर्ती सुधी सब 
घाटोमां प्रश्‍ति परोवायेवी डोर्छ जाक प्र५तिने बीघे घाट माजचा सित सित स्वश्भाव 
टेणाय 8. जा प्रभाणे यार वेटे प्रतिपाध्न ५२६ 8, परंतु नि%-&त्पततिची गति जगभ्य 
ध. 

शक्ति धागु वटवल अकडाइ, भये निरंजन पुरुषके अंश पाइ; 

आगु शक्ति जीनसें उत्तपानी, फेरी तेही पुरुष भाश सरसांनी. ॥८॥ 

क्यारे निरंकून पुरुषतो जंश शञ्तिभां जाव्या त्यारे जा शडितडप घाजामा वण 
परोवायो. जा वण वडे शॉऊत ६२५ घाटने ज553 राणे छ. जा शित निरशन-पुडषथी 
इत्पन्न थ & सते तेमां मास पए तेनो ९ जावेत छ येथी क॑ जा शिति सरस 
सुंध्यतावाणी शारी ध्णाय 8. 

सोही श्रुति कहत पुरुष ब्रह्महेजा, अण इच्छा उत्पन्न गत सहेजा. 

ज्यों रविते उतपन अपनिरा, फेरी सोसत गत सहेज सहीरा. ॥९॥ 

केने जापऐे जाहि्पुरष निरंदन ऽडीने छीजे ते क पुरुषे जाधश5तन 6त्पच्त | 
$री छे. जा जाद्यशड्तिचे 5ल्‍पचन 5२ना२ पुरषन भाटे 4६ उडे 8 5 प२ध्रह्मता ७४३५ || 
जाहिपुरुष निरन्‌ 6त्पन्न थया छे. जा पुशुषनी 6त्पत्ि माटे भ्रह्मने ७०७ थ नथी, || | 
पण सकस 6त्पन्न थया छे; केम सूर्यथी पाशी सउेकासउे 6त्पन्न थाय छे जने || | 
य पाणीनु शोषए। के थाय छे ते पण सउकासउे% छे Er 
दिनकरकु अप उपज न भावु, सोसत पोसत सहेज सभावः $$$ | || 
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सूर्ये पाशी 6त्पन्‍न ऽरवानो (भाव नधी पए सडेकासऐक पोषए तथा शोषण यया | 
रे छे. वणी वायुथी १६०३५ धाटनो कमाव थतो छोछ जआाणु खे शून्य मणथी छवाह काय |... 

विलसत सहेज उपजतही येसे, मारुत धरत न इच्छ करासें ; 

बिनु बादल काहु गगनही चोले, करही प्रले ब्रह्मान्डही डोले. ॥११॥ 

जाउाशमा छवायेदुं वाहण सएेकासऐेक विशा काय छे जने 6त्पन्न पण 
सउंशासउेक थाय छे. जाम, वाण 6त्पन्न ऽर्वाची अने विवसाववानी ४२ वायुमा 
नथी, जा मड जाडाशना योवा (पोवाए)मांथी शे आगे ९श्य जने जध्श्य जा धने 
१ब६णमां २७वी जमी. विधसाह (विषा) काय त्यारे भ्रह्मां3 डोवी 63. शरण 3 था 
अह्याउनु पारण पाणी छ, जा पाणीनो नाश थाय त्यारे श्रह्मांडनुं मंधारश छूरं परी 
शाय छे. कयारे श्रह्मांडभां पाणीनुं दकमान रछेतु नथी त्यारे भ्रह्मांउमां जध्श्य रेला 
ज्निनुं ५० वधी काय 8. जा वधेक्षा भणे 3रीने भ्रह्मांउमरने मस्भीभूत उरी नाणे छे, 
जेगु चाम २७६ प्रलय छे. 

निज नभ भभक शब्द अण इच्छा, भयेहु आकाशमातविनु वंच्छा; 

धरें तेही शब्द शक्त अदभुता, लोक शकल जुगकीये भये भुता. ॥१२॥ 

[१% नभ३प जाऊाशभमांथी १०६नो २९डारो थाय छे ते जाआशने जा शन्दोय्या२ 
५२९॥ची 5२ नथी. छता २०६ थयो, जा श०६चे गत-श०६ काशवो. फेने जत २५2 
५४ ६ जे १% ज। १०६ - २५१ छे. जा २१५६ ३५ जा॥आशथी कगत्ल्र्नां जाहि भाताचे 
श5्तना नाभथी जाणणाय & ते थया 8, पण भूण विगत जाडाशमा भ ढैत्पन्न 
इरवाची ७२७ नथी, कयारे २११०६३५ जाआशने विशाण महूत शङ्तिने घ२७ अर्य 
त्यारे योह बाडना सब क्षोडी पंयभोति5 घाटवाणा थया. 

तित नभ नाद भयेउ अनुकरता, ईत साम्रथ क्रत शब जुग हरता, 

त्रीये दृष्टांत ज्ञान जेही कहेवु, पुरुष ब्रह्म ते यो अनुभयेवु. ॥१३॥ 

शुद्ध जविगत जाडाशमांथी के के सडेकासडेक तर 5श३प ना६ थयो ते % नाह 
सभरत लोउना अता तरी प्रसिद्ध 8 (जन तेपे ९ कयोति-चारायश वा जाहिपुरष 
निरंकूंन वा ७्र तरी वेहे प्रसिद्ध अरयो 8. वणी जा नाह केने विषे वर्शन 5रीजे छीने | | 
ते शम६म३पे छे.) जा ना६३५ 5 श्वरनु जा भाक जपार सामर्थ्य टेणातु डो इत्यमानना || | 
इतत तेजो पोते छे. 8परनां त्रे दृष्टांत ४णतमाननी 6त्पत्ति सडेासडेक 4७७ || | 
ेडुं सामित उरवाने वेढे 5ठेल[ 8. 6परन धाणवा ९6 १६ सिद्ध यु छ 3 निर्वि५७५ || | 


-* न्क़ 
र Ro, 
क रे न, ॥ 
क {i (> 
द | 
F दि) १ ७४ 
= 
ह PE: FES ७ 
NE CS os स 
$ 0८ न ri ` Ce «) 4 
SST iY $ १ ०४ 
क !- भर ५ 40 फॅ, € कि 
९७५५ ‘ oo dl ग्र 4 
तल Ie ) Sol i 
00: भक्त 
| it pT ९९०5 
~ 





प 


~: 
न i -<** 
ल्ल गुळ HR 
~ प क | 
> 4५ "| ९ 
Sd (न; | 
ns है द. 
PS [= 
८ अप कर डा 
a क क 
TT NN AO 
ग MISTY ६८ 
Tes 
EF «६ « हे म 
Fo य 


L 
ड 00 372: 
KR i रळ १ 
> ts il 2 ५2७ ##। 


७ कर a PSs, 


3 “> ३-१ ः Rt 7-2 
रां है * 23 . 7 
=} | Ye NP) ६5 
- प ४7” 


रे 
तै डु क्त ३ 7 eT प्या १ ह ज््- ४ क हक > 
a 4 SANE PSR ८५2५ + # TION) SRO NE डीड wn व 


= 


|| २5० परभ श मऐित्राष्य 


त्रह्ममांथी जाधिपुरष सठेळासठे% 6त्पन्न धया छे द 
निज उपजण करता हंग नांही, गगन पवन पावक कीशमांही 


त्यों गति ब्रह्म प्रम मांनुभावा, उपजे निरंजन सहेज सभावा. ॥१४॥ || 
जा ९णतनी सउंकासउ% 6त्पत्ति थ छे जेवो मर्म नताववा वेदांत ७परनचा नश || 
देष्टांत जापी सामित 5२ 8 जने $ छ 3 जजन, पवन जते पाव5, जे 36 भां इता 


तरीड डय नथी छतां सउेक्षसछेक 6त्पत्ति तेभां थाय छे तेवी % रीते ध्रह्म ५३ २4५९५ 
७७ ३७ पए प्रशआरना भाववाणुं नथी, छतां तेभांथी मछानुत्भाव जाहिपुरुप निरंकून 
सास (जावे ७त्पन्न थये छे. 

आम्र नाद अप क्रतहर्त तंतु, पुरष प्राक्रम ब्रह्माण्ड अनंतु, 

उपज खपत गत करन नखेदु, रहत सदा पद ब्रह्म अछेदु. ॥१५॥ 

न जटने वाहण, ना६ थेटवे शम६म्‌३पे २हे्षो ०६ भते जप भेटे 
सघधनधन३प५ परी, जा जए तत्व 5ताजता सेटवे सर्फनार जने नाश 5२१२ ३५ ४, 
तेवी % रीत योटलो५३५ कजतना मठान पराऊभी जाहि पुरूष निरंशढन ढो७ जा अनंत 
प्रह्मांउना २२७ता ७; जाम 6त्पत्ति तथा विनाश धया % काय छे, पश परेश्रह्म जा 
सर्वथी साहाने माटे निराणु हो £ पए तत्वने स्पश्यां सिवाय जपभे६ २४बु 8. 

ब्रह्म सनातन आद्य सर्वनुं, कोटी कल्प जुग अनंत अरबनु; 

सकल चराचर व्यापक पदही, वेदवचन वदीत सदचिदर्ही. ॥१६॥ 

छेनी जनंत मणके युगो भने 5२३ 56पनी पण गशतरी ५७ श& नाहि तेषु 
सनातन श्रह्म सर्व क्षोऽचुं शाहि डो सयरायर व्याप5 8. जाम, सय्यिातं६३५ प्रह्मनो 
मुदो वेदयन्‌ वडे साबित इया छे. 

ओर्‌ आनंद सहित पद सरलु, लहत मरम कोई कोइक जवरलु, 

अखंड डंडम अद्वैतवित सभरा, चौं दशोदश ठसरस धरसधरा. ॥१७॥ 


जा जानंध्युठत सथ्यिधानं६ श्रह्मर्‌प ५६ सति सरल छे. जा विषेनो जरो मम | 
£5 % विरा पुरूषो आए. छे. जा ण जणंड उंडाडार गद्वत वित्त३प ६शे डिशामा || | 


8सरस; सभराषर भरपूर भरायेक्षु 8 जने प्रह्माडमरचा सधणां द्रव्योची ६२७३५ | 


9. 
-इन्द्रि अगोचर स्वरपर महादु, त्रीगुणातित जेही आद्य अनादु; 
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| प्रशवथी ५२५७६३१ २९दु छे. आ प्रभाषे निश्चयात्म5५ 5रनार विद्नोओ आ; न क्षने |. 
| गरदी तेना णून वणा अर्या छे. वणी, भावाभाव रछित जा श्रह्मनो पार ग]. पामवाथी | 9 
निमे ५७ नेति 5छी 8 | 

(जाम, 6पर प्रमाऐ वेह के सठेकासठे% 6त्पत्ति उडी छे तेनो णुध्षासों नीये | |. 
प्रमाण ) | वा 

ताहीते निरंजन केही विधि उपना, जक्त सहित जाकेवत सुपना 

सोहीं मम मर्म कहेहु मजभुता, सुनहो संत पंडित समजता.  ॥१९॥ 

४ पंडितो खने संतळूनो ! कतमा केने स्वप्रवत्‌ 8. जेवा जाहि पुरष निरंकन्‌ती 
Gत्पतति उवी रीते 4७ भे विषेनो मळणूत मर्भवाणो स्प णजुक्षासों 3३ & ते सांधभणो 

बिनुं अंकुर बीज उगही ना अवनि, देखो बिलोक वांक भवभवनी 

अनत कोट जुग घन अपरलये, बिनहु बिजग धरा कवह न पलये. ॥२०॥ 

जढारलक्ष स्थावर आतिनां जंडुरों न होय तो पथ्वीमांथी 56 पण हिजे नहि. जा 
विषविध प्रशरारची वण जंडुरोमांथी नी5णे 8. जाम, युगोना युगोथी बे प्रष्माव यातो 
जाव्यों ते अवकषो5नपूर्व५ वियार 5रीने कुजो. अनंत रोड युग सुधी था ५4) 8५२ 
पा पडे तो प जं4२ सिवाय पृथ्यीमांथी 56 प 8गशे नडि 

सोही बीजके जुगमे कुन करता, जुवो पंडित ज्ञानी धरी सुरता; 

लोक चतुरदश पंड ब्रह्मांडा, शक्ति सहित बीजग तन इंड. ॥२९॥ 

७ पितो जने शातीयो ! जा पृथ्वीमांथी के भ॑द्रो गे छे ते तथा श्रह्मां3भरना 
योयो तथा श[5तती जाध 46 मछीमं353नां सर्व शरीरोनो अर्ता ओए 8 ते सुरत घरीने 
शु, 

ताहीते अगम रहे बीज करनारा, पंडित ज्ञानी मन करहो विचारा; 

सोही बीजक निरंजनहीसे नीकरे, इंड कटाक्ष पोमी पर बीखरे. ॥२२॥ 

हे पंडिती वा शानीजो ! जा नीचो 5२४२ 3.0 अगम्य पुरुष छे. तमारा भत 
साथे वियार 35रीने कुशो तो %एाशे 3 जा नीक निरनथी 8६४१० ७७ पृथ्वीची | 
खाद 4४ मठीमड65 सुधी [(वेणरायेा 9 2, | की त 

अवनी सकल अंकुर जब भयेउ, विविधीभात वनखंड निपयेवु; || 
ह. एकएकपे अन्योअन्यही अनंता, झरीझरी बीज भयेहु नहि अंता. | शीट 
|| | |. ; _ कयारे था पृथ्वी सर्व जंदुरोबाणी थ त्यारे वनणंडीनी नाध fe क । 
|| अंडुरो 6६मव्या, नेऽ ये जं4२थी जन्योजन्य परावार ऊरीऊरी खंत न = "5 
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ते2७॥ भी%३प जंदरो थया छे कक 
` त्रीये दृष्टान्त कहेहु जेही आगु, त्यौं चोथा बीजग अनुरागु; Sn 
शून्य शब्द आश्रण रवि नीरु, बिनु बंछन ज्यों धरत शरीर. ॥२४। || | 


पर श्रह्चनी सडंशासडक सानिती भाटे त्रश हेष्टांतो नाप्यां छ तेने बणतुं आ || 
०४३५ संरु योथुं दृष्टांत डो तेनी पण तेवी क सडेशासडेक गति 8. केम शून्यथी || 
२५६, पवनथी जाअ, जन सूर्यथी पाशी निन-6य्छागे सडेक्ा्षेक थयेव्ां 8 तेम. | 

_ त्यो बीजग अवनि पख उरे, आपही आप अचानक स्फरे; 

अवनि तोय नहि इच्छ उपजकी, सेहेज स्वभाव नीपज रजतजकी. ॥२५॥ 

तेवी % रीते नीकमान पृथ्वीना पेटाखंतरमांथी आपोजाप जयान5 हिणी नीडे 
४. जा लीकने ढीजाडवानी पृथ्वीने तथा पाणीने 6२७ नथी; माज सडेशञ्षछेक ञे छे. 

त्यो निजब्रह्म भोमीगत भावु, करतव करन इच्छ नहि चाहावु, 

जडनहि अवन्य ब्रह्म नहि जडही, पण नहि उपज शक्ति सडभडही. ॥२६॥ 

कम प्रह्म ज5ता तेम पृथ्वी पण जडताउप छे. भ्रह्मथी सठेळासठे% 6त्पत्ति धाय 
छ तेम पथ्वीथी पए सउेासउक लक्ष स्थाव२-काति 6गे छे वणी पृथ्वी ४३ छे अने 
अ्रह् ४३ नथी तथापि सडंकासएंफ 6त्पन्त थवानी शत मंनेमां सभभराधभर जो 
जसरणी २७.ी ६. | 

ज्यों बीजग निरंजन निरमयेउ, लोक सकल जडतन कृत भयेऊ, 

त्यौ चेतन बीजग जीव अंशु, ब्रह्म भोम उदितव जुग बंशु. ॥२७॥ 

हभ निरंढन ३५ थीकनु निर्माण थयुं तेनाधी सर्वक्षोडनां ४३-शरीरो३प इत थ्या 
छ तेवी % रीति येतन्यरूप जंश जने णीकना जंडुर ३५ ७व अ्रह्मभूमिद्रभां निर्माण | 
थये ७॥४ स्थावर-कंगम भंनेनो वंश वुद्धि पामेलो छे. 

जड चेतन उभये बीज मरमु, एककी जांमण जमी एककुहे ब्रह्म; Eh 

ब्रह्मभोम चैतन बीज जामे, जड बीजग अवनि वृद्ध पामे: ॥२८॥ || 

उयेतन (भय के भीक तेनो मर्म जा प्रभाएं 8. जेड नीकचुं कामश पृथ्वी छे नने || 
भीळानुं कामश श्रह्म छे. जा भ्रह्मभूमिआामा फनु काम छे ते येत्य नीकथी जोणणाय | | F 
|| 8 २ 9ेपुं भए पृथी छे ते कड थीथी गोगणाय 8. || 
| न जड बीजग निरंजनहीसें भयेउ, जीव चैतन डॉन बीज र कई कीने निरमयेऊ' || 






रा; 


त्यार 
येतन्यने भेणे निर्माण अया छे? न समाय तो णोळ डरो केथी तमो मठ शाचा वेत्त। 
थृशो. 

चैतन अंश जीव अंकुरा, न भये ब्रह्मसे आप निज नुराः 

सोही नुरके नुरी अकल अभेदा, लहत न मर्म शास्त्र चहु वेदा. ॥३०॥ 

[नेक २३५ येत्य अंश जने. शीकभात्रचां जंडुरो ये प्रह्मथी थयेवां नथी, शा 
येतच५३५ नूरनो पूरी २५ण जने जमे 8. णा मर्म शास्र तथा १६ कशता नथी. 

सहु ओरले पद रहे अटकाइ, शक्ति निरंजन गुनजश गाई; 

निज करता गत कोहु न कहेतु, जीने करीया जीव बिजग सचेतु. ॥३९॥ 

प्रथमथी क कयत भान शित, निरंडन नाहिच 20 यावा क्षाग्युं, जा युश केचा | 
वाय छे ते ५६ जोरवां जो जा णादुनां छ, तेमा सर्व 52 रह्मा, फेथी केरे णी%३५ 
शंडुरो सयतन 5या छे ते निक 3२त२नी [तेने 96 पामी श5युं नथी. 

सर्व सिद्धांत सार गत अंतु, बरनेहु ब्रह्म निराल अचंतु, 

बिनहु चैतन सृष्टि क्यों करी सरजी, कहो पंडित ज्ञानीगुन धरजी. ॥३२॥ 

हे विद्वान पंडितो ! परश्रह्म निराणु, जयंत, सर्व सिद्धान्तना अंतिम २२३५, 
सं56प-वि46प २छित 5७ छो तो तेणे येतन्य जंश सिवाय जा सृष्टि ऽम्‌ जने अवी रीते 

२९४ ते 5७१) ? 

जेही हम ब्रह्म अवन कर ठांना, सोहु तुमही सिद्धान्त बखांना; 

पादु पाण्य बिनु कर्म अजापु, अंतःकरण इंद्री बिनु थापु. ॥३३॥ 

जे प्रह्मविद्धभाववाणा विद्वान पंडितो ! तभे व६।च्तना च्याये प्रह्मन डाथ ५० नथी 
तेभ क जंतः:5२७ युठत 5द्वियो पण नथी केथी 5.6 पण प्रडारचा उर्म सिवायनुं डी 
प्रशवनो जळपो ५३ तेमां चथी जेम प्रह्म-सिद्धान्तनी स्थापना 5२ छो जने णून वणा 
छो, परंतु ७पर नतावेक्षा न्याये उरी जमे जा प्रह्मने जव्य5त पृथ्वी३५ णी णीकना 
खंडुरो तथा येतच्य जंशोने २डेवानां सुवन तरीऊे स्थापना 5रीजे छीज, 3२७, 5 य | 


प्रह् समरत द्रव्यो जाहि तत्वोने 6त्पन्न थवांनी णाए३५ छे जने समरत यैतन्य अंशोपुं gn 
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8ल्‍पत्ति थाय छे जेम जापनुं मानवुं 8, तो वियारपूव 5 ण्याल 5२ 5 जा ज5ता प्रह्म 
वॅणतची उर्ता छे जेम 5छउवाने शो जाधार 8? 

कहु तीनके कर्ता पुनी सोइ, सुनहो संत श्रोताहु सबकोई; 

गगन शब्द निरंजनके हकारा, बोलत पुरुष ज्यों देवल भकारा. ॥३५॥ 

समर्थ भगवान 5३शासाजर इले छे 3 अ्रह्ममांथी ४०तनी सडेकासडंक 6त्पति 
थ छ जेवु समकाववा वे९ 8५२ प्रमाणे धृष्टतो जापेवां छे; पश 6परची मरी काचा 
जपभावे जा दष्टान्तोनु स्वप सठेशासठे% वव्यु छे ते विषे स्पष्ट णुक्षासों 5३ छ ते, ४ 
संतसककची. ! सांभणो, शून्यमांथी श०६ सऐेळासऐे% थयो छे जेम भानो छी ५९ 
जाहिपुरुष निरंशनथी जा मान श०६ 6६ूलव्यो 8. केम देवाबयमा 9७ पुरष शर्थी 
भोले तो जाणुं ६१५ २ ४ 88 छे तेवी ४ रीते मठीमंड865३प विरा2मा माहिपुरष 
निरंडचथी 98 5णि जा5शवा थाय 8 % विराट भरभां प्रसरी शाय 8. जा च्याये 
जा श०६ना ऽत जाधिपुर५ निरंढन डो ते सठेळासठे% 3ल्‍पचन थतो चथी. 

समदम पवन चरल गति वामे, तस तेज आश्रण पुनी जामे; 

ज्यों ग्रथ शीत संबंध गत जेसे, त्यों ग्रथ पवन तप्त शीत तेसे. ॥३६॥। 

कयारे विराटभां पदनची यरलण[ते विराम पामे छे ते समयनो पवन शम६म३पे 
स्थिर थयो 8. कयारे पवन शा प्रमाणे शम६म थाय 8 त्यारे विशटनो सूक्ष्म जजन 
शुत 4७ तपी 66 छ त सभये जादशमभां वाहणाचो कमाव थाय छे. केम धी. ६३५ 
दाता कामी काय & तेवी रीत विराटमां रठेला जश्निनो संणंघ पवनने क्षाअतां जा 
पवन धीती मा5 कामी तो डो शभध्म३५ 4५४ काय छे. पक्नमां जश्नितत््वनो 
[३१२ २७५) 8. जेथी 5री पवना शभध्म 50 तमां रडेल अश्निनो माज १पी 68 
8. केम केम जज्निची भाग तपतो काय छ तेम तेभ पवन वधुने वध कामतो काय 8. || | 
(विराटमां जा प्रभाएे पवन कामे त्यारे जा णाुना तोडीचे जडणामए, धाम 3 धारो || 
नषु थाय छे.) | 

धरत रजोगुन रविकर जबही, झरत नीर व्रज वत गत तबही 

त्रीयाही भोम भगवत्‌ ब्रज ग्राहाये, खाण चतुर तन उर उपजाये 

कयार सूयन डिरशोमां २छैजुए जावे त्यारे 6५२ प्रमाण. ६११५ [का | 
वनमाथी वीयडपे थुं& ५७ पाजी पडे छे. जा. पाशीर्‌प शु६ने खरीप पृथ्वी Da uu || 
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कृथारे सूर्यमा घोर तमोगुएनुं परिवर्तन यावे त्यारे जा पृथ्वी नाहि प्र्ेशभां परेषा | 
पाशी सू पीतानां ॥२६।२ 4२छ वे शोषण 5री वे छे, वणी सूर्यमा त्रे भुणोनुं परिवर्तन 
२११२११२ थया ५२ ४ तेथी ऽरीने 8 ऋतुणो जा सूर्यथी थयेदी छे; २॥ विषे निश्चयात्म५ ऽं 
छ ते सांत्रणो. 

रजो ओरुसत्व संजुक्तही आदिता, व्रतत सकलमांही ऋतु जबी सीता; 

रहत सतोगुन क्रत रजु छीमा, जाहीसें जगतमांही ऋतु गति हीमा. ॥३९॥ 

थारे सूर्यनां डिरणोभां रकेजुण अने सत्वगुण जा नने भेजा वर्तता होय त्यार 
शा सत्वरक्ी-जुशयुठुत डरो हे के देश, मुल 3 परणणामा प३ ते ते रेशमा शीत 
२२थे शिशिर ॐतुनो अमल थाय छे, जा प्रमाणे (२[१२->तुचा यावतां जमवमां 
कयारे Bिरशोभां २कोणुए जोछो थ काय अने सर्प. जे5लानुं % वर्तन २९ त्यारे 
गा सतवगुण [5२७ क ९ शमां पञ्यां होय ते ते देशमा ऐमंत-तुनो जमन थाय छे. 

रजो ओर्‌॒ तमो सुरमिलितसंजोगा, ऋतु वसंतही जबी खीलत अमोघा 

विसरत गुन रजो तमो रहे जबही, ग्रीष्मकाल ऋतु लगतहे तबही. ॥४०॥ 

क्यारे सूयनां [(5२७भा २की अने १,०0३ मिश्र वर्तता जोय त्यारे सु६२ २णियामशी 
वसतकतु भीती 65 8. कयारे 6२शोमांथी रशेगुण विराम पामे जने तभोगु अडली 
२७ त्यारे श्रीष्मनकतुनी जमल तेते प्रधेशमां थाय छे. 

तजी तमोगुन रजोगुन सुर धरही, क्रतु वर्षा लगत जगत जल भरही, 

याही रजोमांही तमो करत ही प्रवेशा, ऋतु शरद प्रदुल व्रतत सर्व देशा.॥४९॥ 

सूर्यच. उरी तभोशुएनो त्याज 5री २गोगुए धारण 3३ त्यारे वषात श३ थती 
७७ ४गतने पाशीथी तरणाण ५२ छे. वणी सूर्यां था २कीशुशी 6२णोभां तभोगुए | 
प्रवेश ५२ ३ तरत ९ भृहुल्‌ डीमण स्वमाववाणी श२६#तु ते ते हेशभा वर्ते छे. 

कबहुक गुन तमो व्रतत वर्षाकाला, महा भयंकर पोमी परत दुकाला; 


|| स्वप्ने रजोगुन उपजत भाना, बिनऋतु व्रषत जे घनही निदाना. ॥४२॥ || | 
|| वर्षाडाल वणते सूर्यनां डिरशोभां 5६य तमोगुएनु वर्तन थाय तो पृथ्वी 6५९ || 
| (भयं5२ ६ु5ण पडे तथा सूर्यनी स्वप्रावस्थामां २ोगुशी डिरशोतुं वर्तन धा 
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| भगस्थान३प6६२भां अडश ऽरीने यार णाएना घाटोने 6त्पन्न ३३४. | 
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|| उपजत गुन तमो दिनकर घोरा, शोषतही अप कीरनी करी जोरा; || | 
|| ओरु खट ऋतु पुनी याहीते उपानी, त्रिगुन धारनसें सो कहहुनिदानी. ॥३८॥ || 
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शीत ओर्‌ हीम बसत गुन हदये, रहत लिंग स्थान वषाई ऋतु शरदये ल 6 वक ॥ 
नयन निवास सुरके गुन करही, ऋतु बसंतही ओर्‌ ग्रीष्म समरही कै 
शिशिरनतु जने उेमंतकत सूर्यना €ृध्यस्थाने रडेवी छे तेम क वषात जने || 
२२६२७ सूर्यच विस्थान रेली छे तथा सूचना नयनस्थाचे युणची जविभाव थाय छे है 
त्यारे के ते शमा वसंतऋतु जने भीष्म] वर्त 8 ह| | 
रहत गलित त्रतीयेहु गुन जेही, वर्तत आवंत्रही सकल घट तेही; 
याहीके सफुर विना ऋतु वर्षाकाला, परत अचानक विश्वही दुकाला. ॥४४॥ 
क्यारे सूर्यमा वर्तता जहे गुशोनुं वर्तन सवा शरीरमां विशाम पामी क्य ते 
समय जा गुणांनी २६२७॥ २ईुरती नथी, त्यारे जा समय को. वर्षाड्ाणचो डोय तो भयाच | 
जाणाय ६शमां ६५४० पडे, अर्थात्‌ वर्षाडाणे कयारे कयारे भुशोनुं वर्तन विराम पामे 
(५६२ त्यारे ६४५५ पठे. 
एही खटऋतु गुन सुरके समागु, सहेज होत कहत कीये सो विभाग; 
अवनी तोय कंचन ओर्‌ खंडा, दीये दृष्टांत लहेरी नंग भंडा. ॥४५॥ 
वेत्त 5९ 8 3 जा फगत सउेकासएेक थयुं 8. तेनी साणिती भाटे ते उडे 8 3 
माटी जड़ जन पान जने5; तथा पाशीनी बडेर, तथा सोनाना विध विष हागीना, तेम 
ह मांडनी जनेड प्रडारची मीठी हे मते 8 ते, जा नधाना नाम, ३५ ने युश जोगणी 
काय त्यार्‌ भाटीनां पात्र माटी उपे. सोचाचा ६जीना सोना३पे, पाणीथी थयेदी 4३२ 
पाणी३प॑ अने णांडथी थयेली मी&5 मांड २१% रजे छे; तेवी क रीते परश्रह्म स्मकं 
या प्रमाण परश्रह्मचो निय 5री ४गतमाननी 6त्पत्ति सडेकासऐेक वर्शवी छे. सभर्थ 
प२म२ुर ५९ 8 जा कणत सउंकासउंक थयुं नथी पश तेचा अतसिऽरता सतूडेवन्ष छे २५ 
४२॥३५्‌ इत्‌ ऽत सिवाय नथी भृच्यु जे ५२4२ रचा भारे सूर्यनु ६५८१ जापी 6त्पत्तिनी 
$भ्‌ नतच्या 8 92. 5 सू्यमां भुशोचा समागमे ऽरीचे 8 ऋतुजणानुं परिवर्तन थाय छे. 
ज। सधणां परिवर्तन सूर्यथी % डो तना 5त।३पे सूय ४ 
तेसेही ब्रह्मा वेदांत बखांना, चोदलोक, नंग भंड उत्पाना | 
भंड कुलाल लहेरी अप पवना, नंग सोनार कीयेहु क्रत सहुना. ॥४६॥ | हा 
हणत्नी सठेळासठे% 5त्पत्तिनी सामिती माटे वेधान्ते 5परनां दृष्टांतो जापी || | 
|| परश्रह्मतं णून वणा अर्या छे पण ध्याणु परमगुर डे छे 3 माटीनां पात्रोचो अर्वा || | 
| 59२, ६जीनानो 5त सोनी, पाणीमांथी % ढेर 88 8 तेचो अत पवन २ ह. विधविष || 
|| १&5 ऽत 506 36 अर्ता सिवाय भृत्यां नथी i  ' 
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. बंडमतिल5-चिंतामलि इह - ड || 
|| बिनु कर्ता नंग उपजत नांहि, अवनी तोय कंचन खंड मांही 
|| त्यों अप अवन कनक ब्रहम तेसे, बिनु कर्ता जुग उत्पन्न केशे. ॥।४७॥ 

उपरनां थारे धेष्टांतने मूण गरी भडहू श्रह्मनी सरणामणी 5२वा वेदान्ते ते घराच्या 
8 पश जा यारे द्रव्योमांथी अर्ता सिवाय भन्या नथी; जे न्याये प्रह३प द्रव्यभांधी भा 
योहो५३५ विधविष्‌ प्रआरना घाट भन्या ते शेषे ननाव्या ? वणी पृथ्वी, पाशी सोनु 
यने भांड, जामांना ड6 मां इर्तव्य-शडित हेणाती नथी तेवी % रीते श्रह्म पण भता ध, 
तेम % थेर्‌नो ऽर्ता पवन के बएेरथी गुहो डो जव छे. तथा मादीनां पात्रोनो र्ता 
९२% भाटीथी कुटो डो ते भाटीथी भबन छे, तो जा न्याये न्ता परभ्रह्ममांधी जा 
प्रश्रह्म जब) री कृभतभात्रनी 6त्पत्ति ५२२ अता 3७? 

समशक्ति सचराचर सर्वमां, अवनी तोय कंचन पंडवमां; 

अधिक शक्ति विनु उपजेन घाटा, त्यौ सम ब्रहासे कयौं भयेहे बैराटा. ॥४८॥ 

पृथ्वी, पाशी जने सुवर्छथी 46 शरीर सुधीना सघणा घाटोभां समशम्ति सयरायर 
व्यापऽ २७१ी 8; जाम छे छतां जा समशम्तिथी ड6 घाट जाटिनी य्यना थवी नथी, 
पश लारी 98 विशेष शडितवाणो पुरष मंथन 35३ त्यारे जा समशम्ति कायत थाय 
छ से त्यारे क जा घाटोनी श३्जात थाय छे; तेवी क रीते समशम्ति३प शत भ्रह्ममांथी 
£७ नषि शॉडतवाणा मठ. परुष सिवाय विराट डेवी रीते थयुं ? 

ताहीते खोज पंडित करो संतु, कयौं अटकेहु ब्रह्मज्ञान अतंतु, 

बिन तंतु तन तुम क्यों पावा, पंचतत्त्व गुन क्यांसेही आवा. ॥४९॥ 

४ पण कमा. वित्त नथी जवां श्रह्ममां, छे पंडितो ! शा माटे जटडी रह्मा छो ? जा 
ध्रह्मथी 28 पर व२तु छे तेती जोक 5२. वणी श्रह्मभां 36 तत्व नथी, तो भुएयुऽत 
पुयतत्ववाणुं शरीर तमे म 5रीने प्राप्त अयु ! जा शरीर मणवानु 8२७ शु जने धड्यु 
शोषे भे ४२ वियार 5री कशो ? 

इंद्रि साज अंत:करण उरा, ज्योति शक्ति त्यौं तंत सफुरा, 

तंत सकल एही कीनहु बनाये, तुमही तो ब्रह्म निराकारही गाये. ॥७५०॥ 

भछटूअ्रह्मता 5६२मां स्थाव२-४ंगमथी १७ जाधशङ्ति भते कयोति-तारायश सुधी 
या सर्वच छद्रियो जने ंतः:5२९युऽत ४२३५ शरीरो तेमां जम जाहिनां यिदि खते - 

टेवता6 जाहिनां समए्टि शरीरो र्थायेबां 8 ढे पंडित ! डो, जा नधां 

|| सानी २५भो उभ्‌ 5रीने थर्छ अने डे नावी? आरए 3 तमे तो निर्विडल्प, निरा5२ || 
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| स सङत परभ प्रडाश मणिल्राष्य ००००० थिय ही | 
"गार शून्यने विषे गो&वाया छे ते जा णपाजोने घ२७ 5रीने ३9 रह्यु 8 | । 
मान व्यवसाय जोश 5२ छे ते 5७श) ? SS ही | 
निराकार ब्रह्म सम सरभरही, अधिक सामृथ कर्ता सब करही |. 
सोही निजकर्ता कारण पद परम, वेद कतेब न जानत मरम. ॥५१॥ || | 
हे पितो ! नि२।४।२ भ्रह्म समशङितउप दोर्छ सरर भरायेबुं छ; जाथी क ना 
तरह्ममां उर्तव्यशङिति नथी. जानाथी जि सामर्थ्यवाणा स्ता सर्वता सर्कनडार ७७ 
जा परम भ्रह्मत। 5२७३पे 8. तमना मर्मने १६ तथा. 5२न शाशत चथी. 
जेही कर्ता कीये तंत एही सरभी, आप तंतु विना तंत सगभी; 
सोही कर्ता कुनहु नहि चीना, सहु ओरले पदारथ ब्रह्मभीना. ॥५२॥ 
(२तरे जा यो६ लोड३प ९णतनां के तत्वो सऱ्या छ ते ठिरऐयग(्म३प गतिवाण। 
9, जने डिरतार पोते जा मधांय तत््वोथी २उित दोर्& जवन छे, जा जबण २४a! 
(स्तारने 36 यीनी शक्य नथी; 5२0 ड जा नाय तनगःाजोमां वसत. सर्व थो 
जा भानुना पदार्थांना यण5ता रंगमा रंगायेला डोछ तरणोण २४ छे. तेजी जा 
[नेढंणपातेनी परमा एनी पोकळ वी रीत 5री २५! 
निज पदारथ निरंजन महामाया, अन्योअन्य तीनु जुग उपजाया; 
सोही बीजग निरंजन हम गाये, ब्रहाभोम उपजन बहु पाये. ॥५३॥ 
सष्टिनी जाध नि४५६।4३५ निरं४न जन मछामाया जा ज॑नना परस्पर संशय 
5रीन फे प्रक 8ल्‍पचन थ तेनाथी नाणे क्षा5नी 6त्पत्ति थयेची 8. जाम, निर%ूच २१५ 
भीकनुं स्व३प छी6 जा णीकना संकी भह्मरप भूमिआाभांथी [वेधविध १५२नां पारावार 
७५% ३६९भव्यां छे. 
ज्योति बीजग ब्रह्म अवनि आकारा, तुम जन जानो एही निज कीरतारा, 
अहो पंडित ज्ञानी घर शोधो, बिनुं जाने क्‍यों जग परमोधो. ॥५४॥ 


इ पितो ! थी४३५ कयोतिनारायए तथा भ्रह्मभूमि5 ने क तमे नि९४(5२१॥२ 5डो, 
9 पण जा तभारा परा 6२त।२ नथी, ढे शानियजो ! तभार। नि 5२त२नी शोध 5२वी. 
डोय तो निश्चुधर विषे शोधणोण उरो. ते तो तमे शाशता नथी तो पछी कॅगतने शा भाटे 
परभोही छो |. 
तुम नहीं चीनत आद्य तुमारा, तो केसे चीनो निजपति किरतारा. || 
आद्य तुमारी शक्ति ओर्‌ ज्योति, ब्रहाक्षेत्रमही भये हे उध्योति. ॥५५॥ || _ 












|| डे पहितो ! तभे पोते तमारा जात्मस्वउपने यीनीने जोणणी श्या नधी तो पछी 
|| सता स%१७।२च उया च्याय वडे थीनीने जोणणी श५शो ? 4२० 3 २६-१ खने |. 
` || ठ्योतिनारायणने तमे तमारा उिस्तार भानो छो परंतु जाधशडिति जने. कयोतिनारायए 
ती ध्रह्मभूमिऽमांथी 6६(मव्या छे. 

एही सब कर्ता सो निजपद नांही, तुम तो सकल भूलो उनहुकी मांही; 

भूलेहु आप ओरनकु भूलावो, जक्त सकलमांही करी करी दावो. ॥५६॥ 

डे पंडितो कयोतितारायएा। भने जाधशडितिने तमे अर्ता भानो छो ५७ ते [४५६३५ 
जापणा 50 नथी, छतां तमो नधा शक्त तथा कयोतिभ। (भूल पडया छी. अरे ! 
ठयतभां तभारी भात्यताचो हावा राणी तमे तो (भूल्या जने करते ५२ व्यु. 

सगुण निर्गुण दोहु पक्ष दृढवाइ, करत बोध बुधके मत ठाइ; 

सगुण शक्त गुण ज्योत समेतु, निर्गुण ब्रह्म न्हेंकरमही नेतु. ॥५७॥ 

गु, श5त जने कयोतिनी जाध 46 सगुए पक्ष स्थाप्यो तेम क न्हे - २३१२३५ 
निर्गुण ध्रह्मनी स्थापना उरी वेहे अर्भनो निषेध अर्यो 8. जा सगुण, [नए भने पक्ष ६७ 
५२।ब्‌4। विद्वानोज ढावडी भद्रि व३ ५५ 6५९ 5री मतनो भाव ऽर्यो छे. 

वेद पुराण शास्त्र मत एही, तीनहुकी पर पद परम सदेही; 

अपरंपार पार तीनु पारी, पुरुष अजोन्य सुगम शुभकारी. ॥५८॥ 

१६, पुरा जने शास्रोनो मत 6प२ प्रभाएे छे, परंतु २१६४३५ परभप६ जा 
नारथी 6५२ जावेतु डो पारावार के ध्रह्म तेनाथी पण पर जावेक्षु 8. जा पना 
वासी सकनम पुरुष सुअभ डो शुलडरी छे. 

सगर्भ शुद्ध सनातन तनही, अटल सदा पद सधर सदनही; 

सद्‌ चिद्‌ आनंद कंद पर पोते, सरल सत्ता जीनुं सकल उद्योते. ॥५९॥ 

[३२९य २३५ % शुद्ध सनातन ५६ ते सहाय जयण३पे डो तेएे सर्वक्षो5ने 
धारऐ इरेला 8. जा. सर्वलोडने धारण ४२१२ जेवु छे भुवत ते ९ सय्यि।rं& ४६३५ 
७७ रा सय्यिाचं६३प श्रह्ममां तेनाथी पर रेच सता सतुडेववनी सरलतापूर्वऽ | 
समशउ्ति जावी त्यारे विधविध ५५२ सर्व ्ोड्रीनो 8६4 थयो. I | 
रहत शून्य अजरायल अरसु, जहां ्राजही केवल निज परसुः || | 
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णी सर्व क्षो5थी, जा मढाशून्य३प भुवन पर जावतु 8. जा पर जावेला 'भुवनभां 
सता सत्‌ऊेवक्ष जा 'मुवनचे स्पर्शीन निराकेवा 8. ज्यात जा अंतरिक्ष जावेबुं मढाशून्य 
ये % तेभनुं सिडासन 8 

सर्व उत्कृष्ट शिखर घर सोइ, बिनु केवलकर्ता नहि कोई; 

सोडी केवलपद आद्य अनादु ब्रह्म ज्योत शक्ति गुन आदु. ॥६९१॥ 

सर्व शिणरोभां श्रे मउाशून्यडप शिणरमां सता सतठेवल सिवाय नीक्ष 38 नो 
निवास नथी, जा डेवल 50 जनाहिना डो त्रह्म, कयोति, शत जने युश सादिनां 8. 

तेही कर्ता महाद अखंड उजासा, व्यापक ब्रह्म जेनुं तेज प्रकाशा; 

जीव अंश बीजग पुनी तीनके, केवल आद्य सनातन जीनके. ॥६२॥ 

केना घाभमां जणंड जकवाणुं छे जेवा मढ सता सतू डेवल डो्छ व्यापड ब्रह्म 
ते तमनी प्राश छे. केनो प्राश सनातन छे जेवा के स्ता सत्‌ ठेवल तेमएे % 
निर॑शन३प नीकन। ५२३५९७4 जने येतन यंश स्येला छे. 

प्रथम बीजग निरंजनही अंकुरा, अणीअग्रेव तन भयेहु सफुरा; 

तिलक भाल निरंजन गत जोती, तेज पुंज अणीअग्र उद्योती. ॥६३॥ 

१६ ५०४२ शून्यमां प्रथम नेरंडनरप थीकभांथी के अंडुरनी २६२९ थ ते 
२३२४॥ची [तनु स्व३प जणिगश्रवाणुं 8. जा २६२७ भे ४ मडहू कयोतनु २4३५ 
७७ ('भाषतिव5३प 8. मढडाशूत्यमांथी जा भ्रभाहे तेक; पुंक गेटे कयोति३५ 
जशणियजश्रवाणुं २३३५ 6६“िच्यु 8 

ओर सकल जीव त्रिगुण समेता, अणिअग्रेव लख उपज सहेता; 

स्थिर स्थावर आगम हम बरने, अणिअग्रेव तन सब बन बरने. ॥६५४॥ 

नेण युती जाच 4७ छवमानचनी 6त्पत्ति थवामां के डेतु रह्यो 8 ते लेतुनो कक्ष 
स[हिगञ्रवाणो 8 के जीशी धष्टियी शोतां हणा शे. वणी स्थावरथ्षतिनां ६३३ ६२५ ॐ $ 
मावतिल5३प भशीसश्रवाणां छे ते विषे जाजण वर्न 5२६ 8. न 

अब जंगम गतमत कहु सारा, अणीअग्रेव भव सकल पसारा; 

त्रिगुण शक्ति सुरलोक समेतु, अणीअग्रेव तन सकलन केतु. ॥६५॥ | Ee 

न शुशती जाध 4७ शत जने देवक्षोऽ सुधीना छंगमकातिभात्रनां शरीरो | हा 
शति जणियञ्रवाणी दोह जा शरीरो वडे क सर्व रुणतनो प्रसारो थयो छे. जा नधी | | 
|| ४२मळातिना साराय प्रसारानी जमणति घक्ा्डनी भाइ जशीनञ्रवाणी छे ते विषे | 
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पादु पांण्य अंगुरी अनी वेसा, श्रवण नेन अनी दसन विशेषा क. 
ओर्‌ नासा लिंगस अनि रुपा, रोम सकल अनी अग्र अनुपा ॥६६॥ || - 
डाथ, पण जने जांगणांनो घाट कतां नशियाणो हेमाय 8. वणी अन, नेतर. चंद || 
सिऽ, विंगस्थान जने शरीर 8परनां सघणां उवांटं पश नणियाणां डो्छ जा ६२५नी | 
जाते जणियाणी णाय छे 
निखशिख कुचन सहित अनि राजे, रसना रसिक अनी अग्र बिराजे 
पच तत्त्व अब कहु समजाइ, तिलकभालवत्‌ गत सब ताइ. ॥६७॥ 
रसि5 [किवा तथा डुयस्थाचथी (स्तन) 6 चणशिण पर्यंत सर्वांग शरीरो 
जणियाणी [तेजे (नरकेला छे. पंयतत्वोनी गति पए (माल [ति०5३५ छे ते विषे 
समथ्षवुं ७ 6 समणो. 
श्रवण व्योम रसना अप सारा, नयन तेज अवनि गंध ठारा; 
पवन तुचा सपरस तन सार्‌, रोम रोम अणिअग्र आकारु. ॥६८॥ 
२ा।५।शभांथी १०६ 8ल्‍पनन थयो ते जणियाणा हो श्रवशचे सांभणवानी अति ते 
पडा जणियाणी ६. सघन धनमांथी 6त्पन्न थतु पारी जऐयाणी गतिवाणुं डो पृथ्वी 
3प२ [याणी गतिज पड़े ४. म2२स स्वा६नी परीक्षा किड्वा जणियाणी [तेअ 5२ 
४१. जाण जणियाणी ६ष्टिज तेक (३५)ची जन. नासिका जहणियाणी अतिज अंधनी 
परीक्षा 5२ छे. पक्‍्ननी स्पर्श त्वयान थतां जा त्वया जडियाणी [तेणे परीक्षा 5२ ४. 
खाम, सर्वांग शरीर सते रोमेरोम निन णाडरवाणी ७, 
पंचतत्त्व इंद्री सुख एही, भालतिलक मे आणिअग्र सनेही; 
बानी चतुर अणिअग्र वखानु, परा पश्यंती मध्यमाही वेखरानुं ॥ ६९॥ 
पुयतत्वनां मुण 5द्वियों छ, जा छद्रियो पयतत््वोती यति व 45सने जोणणे छे. 
जा जोणणवानी गति 'भाषवतिव5३प५ डो सिन्त स्तेडडप हणाय 8. वणी परा, 
पश्यंती, मध्यमा खने वेणरी, जा यार वाएीनी गति जणिजअ३प डो ते जातेना छु 
वणाए। 5३ § ते संम 
पराहि शून्य श्रवण अनिवारे, पश्चंती ऊकार अनिरेख शिर धारे | 
घडन घाट मध्यमा अनी उरा, वैखरी द्वार अनी स्वरही सफुरा ॥७०॥ || 
. परावाणीनुं स्व३प शून्यरप ७8 तेचुं #१७ गेटे >२णुं (3रवुं ते) अणियाणुं | 
छे. सा परानु के जणियाणुं उरण ते पश्यंतीनु २१३५ डो अरे पोते जशणियाणी | त 
रेण वडे तेने माथे घार ५२५ 8. उवे #आरना उरण३प १ मध्यमा वाणी ७१ है 
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6 वण ाका्यााककङ् परम प्रडाश भणिल्ाष्य 0 
जशियाणी अतिगे शन्ध्भातनो घाट घडे 8 जने वेणरी वाणी द्वारा जा शब्होनो | | 
स्वर % २३रे छे ते अतिथे जशियाणो 8 उल्टा 
घडन घाट मध्यमा अनि केसे, भयेहु अक्षर अनिगत ताइ तेसे 
त्रिगुण तंत अणिअग्र समेती, सुनहो संत तीनु समज सचेती. ॥७१॥ 
जा मध्यमा वाशीभां फेनी साथे फे फे प्ररे जालोयन थाय छ ते वे ५५२१ 
('माववाणा जणियाण जक्षरो भुंधाय छे. जा सक्षरो शेना परत्वे ९ के 'माववाणा णंधाय 
छ तेते प्रभाए ते २३२ 8. जा २6२ए७॥ना स्व३पनी भति जणियाणी छे. वणी नए गुशनुं 
तंत्र पण जणिगअ३प 8 ये विषेनी समळ जापु छ ते, डे संतकनो ! सयेत थने 
सांभभणो, 
प्रथम रजो संबंधही जेही साधे, नेनकटाक्ष अणिअग्र सनांधे; 
द्वितीयो सत्तो गुण सर्व सुख पूरी, गलित वचन अनि दोहु कर जोरी. ॥७२॥ 
प्रथम २की)ऐनो संणंघ ९ कन साधे छे त जणियाणी नरे सरसंधाननी मा$5 
पोतानी २कीगुश-्राबवाणी १५६९ टि नाणे 8. जा बक्षशाचुं २व३प जणियाणु 8. नीक 
सत्य]ुएगु स्व३५ सव सुणनी पूरी३५ डो 56 मानव वा हेव परत्वे ने डाथ कोडी 
जित वयने प्रार्थना 5रीज छीज; जा प्राथनानुं स्व३प जणियाणु छे. 
त्रीतीये तमोही अहंकार उद्योति, तेही गति अग्र ज्वाल अनी ज्योति; 
तिलक भाल सम त्रिगुन सनातु, ताहीते सकल तन भये अणियातु. ॥७३॥ 
त्रीकी तमोगुण ते जछं5२३प प्रशाशे छ तेती गति कयोतिउप रचाणावाणी डोई 
जएि नय्र३पे 8. जा प्रमाणे जा त्रे यची नातो मावतिब5३प डोई जानाथी कु 
सवक्षोा5नां शरीरोती शति जहणियाणी थयेवी 8. 
अंतःकरण चतुर अणि भेषा, करन बोध गति जुग उपदेशा; 
चित्त चितवंन संकल्प मन सारा, घडन घाट बुध तोलत अहंकारा. ॥७४॥ 
यतुष्टय जंत:5२छनुं स्व३प जएि न्र३प डो तेची भजिभञ्र गाते वडे विद्वानो 
शयत्‌च 6५६१ ३२ 8. वणी थित्तनी लक्षणा थितवन, भतती लक्षण! सं56५, णुद्धिनी || 
लक्ष॥ घाट घडवा ते सने जर्ंडारची बक्षणा तोल 5२बो ते छे. है 
कहहु ताय अणिअग्र बखांनी, जेही जाकी गतमति कति छानी 
सकल वस्त रज अज लगी जेही, प्रोइ मनवृत्ति अणिअग्र सनेही. ॥७५॥ || 
= छेनी अतिभतिनी लक्षणा अति गुप्त 8 जेवा जा जणिगश्रवाणा अंत; : तः ३२७ 3 


























वणाए 5३ छु; तेभां प्रथम मन जंतः5२एथी जशुथी 46 ब्रह्मा सुधीना ६२३ ६३३ | 
शरीरोमां जणिजग्ररप भनोवृत्तिजों स्नेडपूर्वऽ परोवाऽने रछेवी 8. | 0. 
त्रिविधी रस्व समलीत ठसवेदा, गडेहु अग्र होड़ लेइ बुध भेदा; 
सोही निज भेद कहेहु संसारा, खटही शास्त्र मत पुरान अढारा; ॥७६॥ 
[4६ २२4 भेटे जर, मार जने. @5।२, जा जण भात्राजो समवित 6२२२ 
१६३५ 8; तेने प्राप्त ५२4 £ भडान पुरुषों णुद्धिउ॒प भणि भच वडे जं६२ हीतरीने 
जा जे भात्राजोने णोकपूर्वऽ भेटी नांणी केनुं केवुं स्व३५ 8 ते ते प्रमाणे तेमां २छेथो 
5६ २॥ संसारना सघणा कोडी जगण, १६, शाखो तेम क पुराणो उपे उषी संत्रणावे 
8. जा प्रमाण के (१६ संल्णावे छे ते १५२ थुद्विनो दोर्छ भावति 5३५ छे. 
चित चितवन तन रहतही घेरा, छनत सार अणिअग्र नमेरा; 
दुढ मजबूत हरदेही अहंकारा, कढेह तोल कंटहीक संसारा. ॥॥७७॥ 
चित्त यितवननु स्व३५ जति धेरुं डो जा यिप जणि वडे सर्व वस्तुने छीशी 
२४२३१ वस्तु३प मुदी तारवे 8. €ध्यस्थाने ९७ मळणूत जछं&२ रेली छे. भा जडं5२ 
संसारभरभां डंटानी मा5 तोल 5रवावाणी 8. 
सोही कंटव अणि अग्र सरेखु, कहेहु अहंकार हम जबी अनीवेखु; 
शरीरशोधन सर्व एही कनुकर्म, तिलकभालवत रस्वगति मर्म. ॥७८॥ 
जा ०४४२३५ 92. सि ३५७ सचे जा जणीये वस्तु यक्षवी तोन 5२नारो 
8. जाथी क जा सइंडारचे जएछीना वेशवाणो 5७ छु, वणी शरीरनुं शोधन 5२वामां 
संपू २५५० ४. २ 3प२थी ज। ०४४२३५ रसनी [तिनी मर्म 'नाल[तेल53प छे. 
दश अवतार विष्णु के घरे जेही, अणीअग्रेव तन सकल सबेही; 
कोहुके पादुपाण कोहु पुछ मुखा, बिनहु अग्र अनी नहि तनरुखा. ॥७९॥ 
विष्णुचा हे ६२ जवतारो थया ते मधाचा शरीर जएणि जग्रवाणा डो 26ने 
७थपण तो 9७न मुण तथा ५२9 ठो जाम 50 पण हेणनो यछेरो जशियअवाण। 
जवयवो सिवायनी 8 % चे. 
शेष सकल स्त्रष्टही शिर धारु, याहीके पुछ फनी अनीही आकार; 
जीव लक्ष बावीश अपजाति, अनीअग्रेव तन सकल विजाति. ॥८०॥ 
सभरत सृष्टिन धारण 5२नार थेवा के शेषश तमना पुछ तथा ३0 जणियाणा || ` 
|| 8.०५ बावीस वक्ष ४५२२१" ६२३६२५ ६2 विधृविष्‌ प्ररत डोवा छतां वे || 
|| ६२५नां शरीर जशिजअ३५ ४ क 0. 
य) 94% 


























सङत परम प्रकाश मशिक्ाष्य | SOE 
पंच चतुर कुल नाग नरेशु, मुछ पुछ अनीअग्र सरेशु; | न हा हे 
पर्वत कुल अष्टांग अनुपा, भालतिलक अनीअग्र निरुपा. _ ॥८१॥ E 
शेषनारायणना डुणमां वृद्धि पामेक्षा नच5० नाग छे. जा नधाना भुछपुखछयुअत || 
शरीर जणि जग्रवाणां छे तथा सुं६र शोभावाणा जाहे $०"ना पर्वतो भाषति4ष5३५ 
जएिगग्वाण। छे. | 
पशु पंखी ओरु कीट पतंगा, अनीअग्रेब तन सकल उतंगा; 
कोहुकी चंच पर काहु करपादु, कोहु सींगपुछ अनीअग्र अनादु. ॥८२॥ 
पशु, पक्षी, 922 जने पंतंज, जा नधी कतिना शरीरो 6त्तम जणि-ज4३५ छे. 
हर्ने याय जने पाण तथा र्शने डाथ-पग तो ओने शिजडा तथा पु२७, जाम अन5 
प्रडारण घाट डोवा छतां जा मधाय जणिय2३५ ७. 
रुद्रही बाण एकादश लिगु, भालतिलक अनीअग्र उतंगु; 
शक्ति कल संसार सरांनी, अणी अलंकार शिर पर निशांनी. ॥॥८६॥। 
२४. जगियार णा के विगथी जोणणाय छे ते 5त्त,म जणियग्रवाणां हो 
'भाषतिव5३५ ध्णाय 8. जाणाय संसारना मखाडविजों के खी कातिचां वाश उरी 
जया तेमऐे %% अंजना वर्णन अया ते ते ्गर्गाने निशानीजो कक्षमां 6 जवंडारपूर्व5 
२५७२५३२३१५ ववी 8. 
भ्रगुटि नेन नासा अनीअग्रू, वेधे सकल कामी कुल नगर; 
देव सकलके देवल अवनिके, भालतिलकवत्‌ अग्र अनीके. ॥८ ४॥ 
अडटि, नेत्र जने नासिका जणियअर३उप डी ते सब आभांप नुगराजोनां €६यने 
दीधे छे. पृथ्वी परनां सघणां वाद्यो जणिगञवाणां ७6 भाषति|व5३५ धेणाय छे. 
शस्त्र सकल भहुविधि मतमतके, कीरखी राछ क्षत्री नरपतके, 
अनीअग्रेव कर सकल धरनकु, तुप्त बंधु अनी करन धरनकु. ॥८५॥ | 
णे३तनां रायरयीकां (जोकारो) तथा क्षत्रियो जने राकाजोना विषविष्‌ डथियारो | 
छेने तेशो पोताना नंधु समान गशी णून पुश 4४ डाथभां पारश डरे छे, ते ते तमाम || 
श्रो जने ओोकारो जणियाणा छे Bl 
देव सकल शशी सुर उडघनही, अनीअग्रेव कीरणी सर्व तनही 
_ _ निगम चतुर चुर चुर स्वर सुरती, अणीअग्रेव व्याक्रण रुचा फुरती. ॥८६॥ | 
सर्व देवक्षोड्री तथा सूर्य, यंद्र जने तारामंडण, जा भपाजो, रीर FF || 
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उरी श्रुतिर्‌पे यार १६ रय्या छे. जा यार वेद तथा व्याउरए जने. कया (वेध्मंत्रो)नी 
२६२७॥तुं स्व३प जणिगगश्रवाणु छे. 

प्रवण चाप रसना कर ठांनी, निगम बाण अणी कर्ण बेधांनी; 

एही अभिप्राय कहेहु सुनो संतो, सकल जीव क्यों भये अणितंतु. ॥८७॥ 

५३१३५ याप (मनुष्य) ने रसता येटवे ७एूवा३प डाथमां अ्रडए उरी नियम३५ 
जाने छोडता जा निजमरप नानी जणीथी मबललांना डान वीषाय छे. जा नधाय 
%वनां शरीर जणियाणां उम्‌ थया ते विषेनो अलि।य 5 छु ते, ढे संतकनो सांभणो. 

निज केवलसे सकल जब भयेवु, अणिअग्रेव अंकुर उत्पयेवु; 

अणी अंकुर आयेहु इतधरसे, फेरी अणी करत जावन उत घरसे. ॥८८॥ 

कथारे नि सर्ता संतूडेवलथी सर्ववो5 6त्व्या त्यारे भ्रथभथी % २[ऐ4३५ 
दुरी. 6त्पन्त थया 8. जाम, प्रथमथी % नएिन्रडपे ते घेरथी जा नधांय शंडुरो। २॥। 
जार जाव्या 8. कयारे इरी पाछा जा गंडुरो नए4३प थशे त्यारे ते निकर प्राप्त 
5२ १५). 

विश्व सकल तन सर्व आणी आसे; निज चैतनगत सेहेज प्रकाशे; 

केवलपद सरभर उस देशा, भयेह अग्र तांही करन प्रवेशा. ॥८९॥ 

योहलोऽचां शरीरो जाशययुकत जिप हो निक यैतन्यनी भति जा 
संडुरभां सावी त्यारे गंडुरभां रडेल. साशयतो प्राश थयो. डेवलना ५६३५ ०५।५४ 
ब्रह्मा. २१ र्यायेत। जंउ२३प धाटोमां येतन्य ंशोये प्रवेश ऽर्यो. 

ज्यों नरपतद्वारेही सर्व दीना, जोडही पाण अणिअग्र आधीना; 

त्यों केवल नरपतही जीवनकु, अणीअग्रेव स्तुति सर्व तनकु. ॥९०॥ 

कम २ दारे सर्व बो जणिमग्रवत्‌ भ॑ने डाथ कोरी द्रीचतापूर्वड जाधीन 
५७न @ २९ छे तेम योध््योऽनी जाध थ अनंत भढीमंडडनां चुपतिउप स्ता 
सतूडवल ७४ जा मघाय तनक्वाजोमां वमान मऐजग्ररपे स्तुति 5२त। रोय तेम 
वसेना छे. 

जेसेही भोमी सजड सन्लारी, गडत खील अणीअग्र आकारी. | 

यौं कैवलहि पोमी परिपुरा, गडत आस. जीव अणीअंकुरा. ॥९१॥ || | 

केम स%%४३ पृथ्वीमा ज़ियाणो णीक्षो डोय तो क %४ शड छे तेवी करीते ॥ | 
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कतार मणि... ल न्क्ा सडत परम प्रडाश मणिलाच्य _ 
२३४ | Soa का कोड > | 
आपही आप गडही नहि कीला, त्यौं जीव मोक्षही लहत नएकीला ॥ 
गाडेहु कील पुरुष जमी गडही, यों सतगुरमें केवल जीव भडही. ॥९२॥ || 
कम णी लो पोतानी भेणे 38 वरपुभां प्रवेशी श5तो नथी तेभ ७व जे5थो भोक्ष 
मेणवी शत नथी; परंतु ॐ पुरुष कभीनमां णीबो धावे तो ४३२ %७ शडे छे तेम 
०७वने सतू)२ वल साथे मेटो रावी ३४. ` 
ताहीते सकल सतगुरु करो खोजा, बिनहु मोक्ष वृथा कयौं खुवोरोजा; 
हो सतगुरु साम्रथ जगमांही, तेहु तोलना सरभर कोहु नांही. ॥९६॥ 
छं संशो ! 6५२ ऽह्या भुन्‌ वृथा दिवसो गुमाव्या। सिवाय की मोक्ष भेणववाती 
७२६७७ छोय तो सहुरी लोळ 5२. फेनी तुलना न 4४ शे जेवा समर्थ २६२५३ उयात 
छे तो पछी मुं>१७ शाती छोय ! 
केवल पद अदबद अजमाली, पावतही जेही गुरु करत दलाली; 
कैबलपद सदगुर नहि भीनु, सलंगसुतर सरभर लोलीनु. ॥९४॥ 
ड्रवक्ष जने ५६३प भगवान 5२२ ५६०६ डो गुप्त २हेवा 8; जाम 8 
छतां २२३५ ६५ $रो तो प्राप्त उरी शश. वणी 544 जने ५६३५ २६२३ २२७२, 
दोधीन, (तव्धीन जे 5२) सणंगसूत्रवत्‌ डो भिन्न नथी; तेम %, 
एकमेक अद्वैत गमगतही, मीले सदगुरु केवलपद पतही; 
कैवलपद्‌ करुणामय रहेउ, अणीअग्रेव सर्व भव उतपयेउ. ॥९५॥ 
सता. सतूठेवल जने परमगुर जेडमे5 डोछ गमगतियजे तेनो जद्दत छे; १७ 
संत)२ मणशे त्यारे ९ डेवलप प्राप्त थशे, जा डेवलप६ ५३शामय डी तैनाथी कमा 
५पुंय कृत जणिगगश्रवत्‌ 6त्पन्न थरयक्षु 8 
भालतिलक चिंन सब तनु जाये, सकल जीव चरअचर जनाये 
निज चैतन देह आद अविकार, तिलक भाल तन सब उर धारु. ॥९६॥ 
यरायर छवमात्र के टेणाय छे ते भालतिब5३प यित्डयुडत डेडवाणा कन्म पामेला || | 
छे. मावतिनऽयुऽत के 2७ नम पाभ्यो छे ते प्रथमथी % [१5२ २उित डो& नि% येतन्ये f 
पोताभां घ२७ अर्यो 8 || | 
एही परकार सार सर्व खोजु, अणीअगरेव तनु सकल सरोजः || 
याही अनुभव पंडित मम संतु, खटदर्शनं सुनो भेख अनंतु. ॥९ ७॥ | | 
शा प्रमाऐ मोक ऽरीने कतां सर्वमा सार३प५ ये कायुं 3 ४०१ भरना सव | 






शरीरो 5मलवतू जणिगगञ्रवाणा 8. णटध्शनना भेणनी गाध ॥ डे जनंत भेणषारी | न 
पितो जने मारा संत्रहनो ! 3प२ना जनुप्मव प्रमाणे जोक 5रीन कोक. || | 
तिलकभाल हम जबी निरमावा, सकल जीव आसेही भरपावा; 
असंख्य लोक गति कीयेहु नमेरा, तिलक भाल चकवेपति मेरा. ॥९८॥ 
भगवान सचंत भिणूनी जाध 6 ५2६शन वगेरे भेणधारीशोचे 6द्देशी 5७ छे ॐ 
या मारु 'मालातेल यऽवेपति छे जने सर्व शवो भावतिवब5३प संपूर्ण जाशययु5त 
निमाए 5२९ छे; स्थात्‌ भंडुर्‌३प सर्व छवोनी के श्यना थ6 छे ते क साक्षात 
भाषातव5३५ छे. जाम छे छता योधवो5भां वसता सर्व को निर्य चरर हो मार! 
रा ऩियाणा संड२३प भावतिव5नी तिने जोणणी श्या नथी. 
ओर सकल करतव उपजुगती, तिलकभालगत विनु नहि मुक्ति; 
भालतिलक लक्ष निजपद पाहु, आये जेही गति इत वाही गति जाहु. ॥९९॥ 
या भावना सर्व के (तेल 6पळाची 5ढ्या छे ते अत्रिम्‌ डो 6५५५ 8 ५७ 
(भलति45 सिवाय २०१ भात्रती मुत 58) थशे नि; 5२७ 3 परमपटे पडोयाडवावाणो 
'भावषति4५३५ % निषक्षक्ष १९ १ घेरथी % तिने जाव्या तेकू अतिये १% घेर ९6 कनार 
७. 
द्वैतरमण नाम रूप गुण वेशा, आवन जावन अणीअग्र प्रवेशा; 
निज चैतन तन कछु ना सहावे, जेही चैतन जड द्रष्ट ना आवे. ॥१००॥ 
७ शुद्ध समशगुद्धिवाणा विद्वातो ! छु 5७ छु ते सांभणो ! नाम, उप गने गुणवाणो 
वेश ६१२५४ 5२[वनारी डी जा भातु जने ते णादु प्रवेश 5२१५२ नछिन4३५ 
5२% ७. शन ७ [निळ येतन्य 5७ छ तमा जामांनुं 50 ४ नथी जने २९ी 2३ तेभ ५३ 
नथी. ज। #२९ने दीधे 'मो(ति शरीरच घाटवाणी ४३ ६९्टिमां जा येतन्य जावी शतो 
नथी. २५ च्याये येतच्य संज॑पी प्यानपू4५ वा श्रम 5२१ ते व्य्ध छे. 
सोही चहीतन जबी भये दशरुपा, तिलक भालवत्‌ सकल सरुपा; 
निज चैतनके तिलक सर्व देहु, सोही नमुने हम कीये उपलेहु. ॥१०९॥ 
कयारे येतच्ये भशिजअ३प टोपी पडेरी वीधी त्यारे जा टोपीयुऽत येतण्य ६श्य३प 
थयो. जा ६य३प धवु जे ९ भावषतिव5नुं साक्षात्‌ स्व३प 8. सार्थात्‌ निकयेतच्यना के 
(ति५5३५ ६७ स्याया ते क नभूना मुन मारा डयम पंथीजो माटे जा नडारचु भाबतिबड || | 
. || निर्माण ३२बुं छे, माटे भडारना 'माल[तिलडचा जा नमूना मुन रर णोक 5रीने || | 
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पर प्रमा निडाणीने णोदपूर्व5 सर्व वोऽ कोशो तो (माल[तेल5३प मडोर (छाप) | 
सर्वना मस्तरे जनाहिनी छेळ जेम हेणाशे, जा रन णरा तिची काश थु न | F | 
कीय जेम समळे सर्व भगवतिष्नोजे 6५९४ भावति 5२वुं शभे वणी णटहर्थचती | 
जा सर्छ हा६श भिण तेम फ सर्व मतपंथना पक्षावदणीजोजे पोताना कतमत पक्ष | 
भांधी के के तिव5ना वेश 3र्या छे ते तमामने माथे माव[तिल् 5 २२६।२३५ डो सर्वापरी 
४. 
भालतिलक तीनुमांही सरदारा, करेहु लक्ष तनु आद्य विचारा; 
निजपदलक्ष पक्ष नहि पाति, सोहीपद अटलही आद्य सनाती. ॥१०३॥ 
रा ना भतपंथनां सघणां तिक्ष्रेने भाथे मालतिa5 ३२६२३५ छे. जा [तेल53५ 
क्षु स्व३प जाधना वियार३प 8. जा प्रमाणे निकप६चा लक्ष इप [तेल हो येमां 
४७ 'शतनो पक्षपात नथी, जा निशप६ जयण, जाध जने सनातन छे. 
पक्ष पंथ मत विविधी विचारा, द्वेतभाव ओरल्या उपचारा; 
सोही मम सकल नकलवत वेशा, तिलकभाल उपचार विशेषा. ॥९०४॥ 
पंथना पक्षवाणा मतावबंणीयाज इतमाववाणा विधविष वियारो उरी जा भाक्त 
जोरता 6पयारो 6पकावी 5ढी पर। [तेलडना सतरावे [तेलडची ४निम न54ो 5री छे. 
या णपांय तिवडीथी भारा भाषति|5ना 6पयार विषेनी जते. विशेष डो श्रे छे. 
जेही उपचार आद्य अनुसुता, तेही उपचार सकल संजुक्ता; 
निज उपचार सार तन देही, भालतिलक वत सर्व सजेही. ॥१९०५॥। 
जा तिन5३प 6पयार जाए वस्तु३५ मुद्दानी साथे जनुस्थुत दो७ सर्व जंशो 
संयुऽत २६॥ छे. जा [नेक 8पथारना सा२३५% ६७ तेनुं सशाव2 स्व३प (भाव तिक्ष+वत्‌ 
छ. 
पसरण पुष्ट संकीरण संखेतु, भालतिलक दोनु अग्र सहेतु; 
ताहीते तिलक हम भाल भविता, ताही के आकार सकल तन केता. ॥९०६॥ 
क्यारे जा भाषतिवष5५३प संडुरोचो प्रसारो थाय छे त्यारे पुष्टि पाभेवा हेमाय &; 
खने था पुरि पाभेवो प्रसारो संडुयित थाय त्यारे संडेत गेटवे प्रथमथी 5रेली गो&वश | 
भुम संडुरउपे २९ 8. जाम्‌, जा प्रसारो जने संडी संडेत जा भंनेनो डेठु नशिनअ्र३५ | 
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ग | | १८७४ बजमतिल5-चिंतामएि ड ठल र त. 
|| नधांय शरीरोनी जा्रतिर्‍यायेवी8 प 9 
रची परपंच लखो न मत भुरी, आदि मम ज्ञान तिलक जुग मुरी 
ज्ञानदृष्टि जुवो सकल विलोकी, दिव्य दृष्टि करी लक्ष अलोकी. ॥१०७॥ 
परम ध्याणु भगवान 5रणासाजर 5७. 8 5 जा [645 विषे के निय उरी 
लताच्या 8. ते प्रपंथ नथी, 3२० ॐ मार शान जादि हो तिल थे क शतचा भू०३पे 
8; माटे शान६ेषिथी सर्व वि्लोऽन 5रीने कोशो तो जा तिथ4३प जवो[35 क्ष दिव्य 
६ैष्टि 5रवनारों 8 जेम समकाया सिवाय रछेशे नहि, माटे स्वानुभव 5री कोशो 
द्रष्ट अलोक आत्म अनुभवकी, सोही गति लहत लोक वित्त सवकी; 
याही निज द्रष्ट लक्ष मम न्यालो, भालतिलक पख वदित विश्ञालो.॥१०८॥ 
कै अवतिहनती जात्म-जनुभवथी जदो[35 षि थाय ते जा दिव्य ६ष्टिनी 
जते १३ सर्वक्षो ऽन वित्तने सम श३ 8. जा दिव्यध्षिथी मारा भावषतिष5३५ विशाण 
दक्षन निछाणीन कोशो तो यथायोण्य समके. यर्भयक्षुवाणा जा जनु'भव मेणबवा। 
७२ी३।0 ऽरी २५५ नि. 
अणि अलंकार सकल तन धजही, ताहीते तिलकभाल भवदिगवजही; 
अहो मम सज्जनसंत सुनो सरही, तिलकभाल जाहर जुग धरही. ॥१०९॥ 
ध्यक्षी>2५ जणियगअवाणो जवबंबार ४ जन जवां भाषतिवष5३प शरीरो सर्व अंशच 
प्राप्त थयेतां डो सब॑द्ोऽभां हिज्विषय ५२चे 8. नही ! ढे भारा संतसककनो ! जा. 
भार भावषतिष5 शगतफमरमां छत मणवनार ७७ तमो तेने ४०काछेर भस्त १२७ 
५२५. 
तिलकभाल सो नवीन नहि नुगता, आद्य अंत तन प्रसंग संजुक्ता; 
सकलजीव मम पद पक्ष दक्ष, तिलकभाल अनी सब शिर लक्षु. ॥११०॥ 
डे संतकनो ! जा भार भाषिष८ ते नवीन चुतो छे जेम भानशो चडि 5२७ $ 
जाह्थी अंत सुधी ते शरीरनी साथे केडायेचुं छे क. जा जऐयाणा [तेल५३५% वक्ष १ 
सर्वभां श्रे डोई मारा पक्षना मघाय छवने जा भावषतिव5३प हिक्षा जापेवी छ. 
निज कैवलपदके जीव अंशा, भालतिलकके उपासीक हंसा; 
जब कैवलपदसे द्वैत पावा, भालतिलक अंक वहांसे गति लावा. ॥११९॥ 
क्यारथी छव तथा अंशो निकंडेवलप६थी सर्काहने दवेत थवा पाम्या त्यारथी क ते || | 
माक्षतिष5नी 8पासनावाणा डो जा तिबड३प जं5नो नमुचो त्यांथी ४ बर्छचे जाव्या | Fo 
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सरजी स््रष्ट उत्कृष्ट तबनका, तिलकभाल सीक्का आद्य कैवलका; | | 
निजकर्तार उपास जो करहो, तिलकभाल छापा उर धरहो. ॥११२॥ | |. ह 
क्यारे सडत संतूडववे 8८६४ सुषि सर्छ त्यारे प्रथमथी क (भाषति45३५ सिऽ | न 
मारेलो छे, माटे को निळ डिस्तारनी ७पासना 5२वी होय तो. 'माहषतिल डप छापो || 
तमारा। 6२मा धघार० 5२को. || 
ओर सकल उपासन वरता, अधिक विभूत देख कीये कर्ता; 
ताहीके उपासक कर्तव शरीरा, निज चेतन नहि प्रसव परीरा. ॥११३॥ 
देवता जाहिनी जधि& विभूति को छे अर्ता तरी प६ स्थाप्या छ ते भधांती 
3पासना जा नाशनी ढो6 शोरवी छे; ५२७९ 3 इता तरी % १६ स्थाप्यां 8 ते ५६३५ 
शरीरो ५त३प हो तमनी 6िपासचा निळ येतच्यपे वेशभातर स्पशती नथी. 
कर्तवके आप कर्तवही इष्ट थापा, कर्तवके जाप कर्तवहीके छापा; 
कैवलपद सदचिद पर नेता, याही में नहि कोहु ताही पद वेता. ॥११४॥ 
छत पोते 56३3५ & सने गतना स्थापेल्षा अता ते प 56३५ 8. तेभनी 
3पासनानी मंज ते पण 563५ रो ति45नुं छापुं शरढ्युं ते पण ५१३५ 8. व्रह्माश ने 
सय्यिह।नं&५६ती स्थापना 5२ता नेती पो5री, % नतिनुं स्व३५ पारावार हो पोते 
सम शया नि. कयां प्रह्माळची [ते पडोयी नहि त ५६३५ डेवलचे शतार जा 
योह ्लोऽभां 38 वेत्त चथी तो पछी 6पासचाती नरी ठडीडत जा णाकु जावीने शेश 
५९ ! जा च्याये £$ सत्य 356 5छ७नार भण्यु नाठे जथी ४ अमे (तेल5, मंज भे 
3प/सन। युठुत 5त। 5त्रिम्‌ स्थाप्य ४. 
तब तीनु तिलक अलख क्यों लखही, रचीपचीरहे हु प्रपंच कीच पखही; 
तिलकभाल केवल प्रीछ पदमी, धरही लेलाट पावही पद कदमी. ॥९९५॥ 
गेटला क भाटे इत्रिम तिबऽथी. जलण नियंतानो कक्ष वी रीते भेणवी श५शो. 
जाम, जलणनो लक्ष च मेणवी श्या तेथी प्रपंय३५ ड्रीयथी तरेषा पंथभां २थीपयी 
रेला 8. जरे ! जा मारु भालातिल5 तो सता. सत्‌ऊंवक्षनुं जोणणाए 5राववावाणु दो 
जा भालतिलडने तमारा 442 पर घ२७ 5२ ९थी ५२म५६नी प्राप्ति थशे. 
केवलमोक्ष इच्छ जीनु भक्ति, धरही तिलक अणीअग्र संजुक्ति | 
भालतिलक शिर जेही जन करही, सोही नमुने निजपद संचरही:' ॥११६॥ ps | 
उवश्षप६३५ मोक्ष मेणववानी छय्छायुऽत डित उरता दोय तेमणे ज | 
|| संयुऽत भालतिल5 पाणे धारण 5रवु. के भगवतिक्न पोताना शिरे ्राक्ति 


RAS 





७ “११७७ la व अक - 


A 


|| 5२9A भगवतिद्न जा तिकडचा नमूना वे निदप६भा संयरी शते. ल 3. 
जो कोहु अरथ गुपत मत घेहेरु, लहत न मर्म रुठ बुद्ध वेरु; 
करत सुरत अणीअग्र आकारा, समजत सकल अकल सुविचारा. ॥११७॥ 
हनी शुद्धि थूडी 4७ २6 छे जेव। नुद्विना। दुश्मन जागण गुप्त जथवाण। २हनधेर। 
लक्षतु वर्न 5३ तो जा णुद्धिरीन जा भर्मने सम शता नथी. कृयारे ज554षना 
सुवियारी पुरुषो सुरताने भएनन जा5२३प 3२ त्यारे क जा. मार ]ुप्त भर्भने 
२२०७ १५शे, 
अणीअग्रेवलक्षतीलक सो भाला, मीटे भव फरन जो धरही सकाला; 
तिलकभाल ओलखाण अगमकी, अणी अंकुर उत्पन्न जीव जनकी.॥११८॥ 
जएजअ्र३प परम लक्ष येक 'मावतिव हो तेने को. $ ('मगवतिकन पारण 
5२श तो आणवश थ वमा ३२ इस्वाना भटी कशे, वणी जा 'माबतिबड जगम्य 
प्रधशनुं शो 5२[दनार छे, केथी जा तिल वडे जगम्य प्रहेशनी जोणणाए थत! 
९७वभानची 86५ जणिजय्ररप ंडुरभांथी थ छे ते त्यारे % समर£% श४शे. 
ओर छाप गुण इश ओरलांनी , तिलकभाल घर ठेठ निशांनी; 
तिलकभाल तेहुते चक्रवर्ती, अनंत ब्रह्मांड द्वीप सत धरती.  ॥११९॥ 
जा (मालतिल सिवायनी नीच इत्रिम्‌ (तिकडची छापो अुशयु5त शश्चरोनी डो 
२ लावुनी 8 नने भाषतिव5 35 निकघेर 6 कवावाणु डो 86 चरनी निशानी छे. 
वृणी सातद्वीप जन जर्त श्रह्मांडभां (माल[तिल5 &वर्ती छि. 
भालतिलक ओरु भजन केवलका, जमजुथ कुल नहि डरप अमलका; 
तिलकभाल अनुभव एही निरणु, महिमा अतुल गति काहा मम बरनुं. ॥१२०॥ 
500 'भगवति९चन तालातिलऽची शाति जोणणी को डेवलडतानु भन 5३ तो तेने 
कम ना (भृत्युना) कथ पेशी 38न अमतो ३२ २९शे नहि. शवान 5छ छे 3 
'भाषतिव5ना जनुभव विषेचो नय था प्रमाणे छे. जरे ! जा तिकडची. भिमा जतुल 
७७ तेची भ७६२[ति विषे लु शुं वन 5३ ! 
जाहीते संबंध निजपद अनुरागा, क्यों न करही तेही तिलक अभागा; 
निजपद लक्ष केवल सद सोइ, ताहीते तिलकभाल कहेतु जे सोइ. ॥१२९॥ 
जा (माल[तेल5चो संनु नि८प६नी साथे जनुराणवाणो छे तो पछी, डे जागी! || 
| जा भावतिब 3म उरता नथी ! वणी के-ते निशप्नो लक्ष 5४ छु ते लक्ष अववना सत्यप६ || 
|| पढोयाउनारो छे; शेटला क माटे में जा मालतिल&गु निर्मा0 5२६ छे. » अश 
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त्या ore OO परम पऽ।श भमशिभाष्य क तिच्य क | म कड तचा क अ 
कहूं जीनु वरण तिलक रंग वेषा, रक्त श्रेत उभये अणी रेषा || 
अब तुम संत सकल मम दासु, धरो एही तिलक निःशंक निश्वासु. ॥१२२॥ || ` 
३ 'मगवतिकनो ! 5पाणे कयारे तिक्ष 5रो त्यारे जाकुणादु श्वेत यंध्ननुं जने | ` 

भध्यभागे कराल $डु्ुं जणियाणुं तिन ऽ२बुं. जा प्रभाह मालतिबऽने निःशंऽपशे || 

नीरा १२७ ऽरीचे २७वु. 
अति दृढ अडंग मते मस्ताने, फरो फंद फरक तरक जग जाने; 
निडर निहंग सिंह सम साधु, रहो उत्कृष्ट सृष्टनही बाधु. ॥१२३॥ 
हे सिंडसभ भारा साषुओ ! जा तिन संंधीनो मत निश्चयात्म डरी थति 
६ढत।पूर्वऽ तथा २३9 २९ी संसारना ईध्थी जब) रडी मय पाभ्या सिवाय जा परमश्रेड 

भतभां मरतान २९को. डे भारा साधुको ! निडर भने नि्ंग रडी ९णतभां ७८४ 

जतिये २०% 
एही विधि विचरत नर ओर्‌ नारी, सोही जन कैवलपद अधिकारी 
तेही अधिकार सार श्रुति अंतु, याहीते अधिक नहि पद परमंतु. ॥१२४॥। 
रा प्रमाणेनी समकएावाणुं भाषतिव5 ६२९ रीचे वियरनार स्री वा. पुरुष 

अवक्षपध्ना जधिद4री छे. जा सा२३प जपधिड्ारभां श्रुतिवयच विशाभ पामी काय 8 

गेटवे 3 प्रवेश ऽरी ऽता नथी, वणी साथी वधारे अधि4 98 परमपद नथी. 

६6। 
एही निज तिलक निरूपण, खुद घरका शिरतोर; 
तेही तजी ओर्‌ तन अरपही, निज पतिनके अति चोर. ॥१२५॥ 
२ प्रमाएे तिव5नुं नि३५० ५२६ डो णु सऽत। संतूडवलचा धरना तोर उपे 8 
जा 6त्रम तिने तश कहे पोताचुं शरीर भीक इत्रिम [तेल5चे जप॑७ 5यु छे तेजो 

[निक स4तपितिना थो२ 8 
अचुत सचीत चीत विमलही, समल सजेहु जेही साज; i 
केहं कुवेर सो प्रभावनकी,- सुनहु नारण गतिराज ॥९२६॥ || 
क्यारे जय्युत३पे सडत अतडेवक्षनी विशेष शक्षित व्याप 46 त्यारे तेभांथी सभि | | 

शुद्ध यित वडे विराटची सर्व सामग्री रयायेवी 8. भ्रह्मा मू समधि जंत:5२र0 पेढी | .. 

जा यित्त जअगए्य छोर विभण छे. समर्थ डुवेर स्वाभी 50 8 जा यो६ बोडी ९५ ह | | | 
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खाजा नोघ अथर्माथी हपासना छ वि ञ- ८ 
की खपूर्श हाही 
त..5. पंथम श्वसंवेहमां १४ 5६ छे तमांथी 5६ २ जने उ छपाव्या छे भारीच 4६ 
कीवानी यछा राणनारे स६२ प्रशाशनना ५5२5 छपावेला पंयम श्वसंवे६नुं ५२१५ 
मंशावीने ओ क्षवु, 


















VEE, 
मंत १॥[न्ते६ ०७ २२ (वेष! 
मु. पो, 3१२, कि, वाया. सुरत. 


झायम पंथ धमनी उपासना विधि 


है हे ख्जाधघ लोधमांथी २॥३।-८१ |) 


- विज्ञान संभ्रधाय विधि विपेनुं वर्शन :- 


(संत डरिकन तथा मछारादोने काशवा जने तध्नुसार वर्तवा तथा ६शविक्षा दक्ष 
भु ध्यान परवा तेम क णजासपूष्ठन रवा भाटे जा विधि “नाध भो” अंथमांथी 
तयार रेली 8 भाटे ६२५ संतऽरिकृने पाढपूळा तथा दक्ष्‌ ६शाव्या मुकूण ध्यान परवानु 
8.) 

मास मास एक मेला थावे, सब हरिजन दर्शनक आवे; 

करी सभा तव ज्ञानकचेरी , सन्मुख, चित्त रखिये नरनारी. ॥१॥ 

% समय पर परमविशेष ५२म५ु२ भगवान ५२णासाजर विद्यमान हता ते 
सभयनी ६२३६२५ पूणिभाये मेणा रातो डतो जने सर्व डरित्मऽतो ६र्शनार्थे जावता 
इता. नभो जावा प्रसरण सताउपी शान5येरी री सघण। सी-पुरषोने 6देशी 5ठेता 
उता ड जभारी सन्मुण यित राणी एं 5७ § ते सां्रणो. 

तेही मध्ये हम बेठे जाइ, गर्जन लागे सिंहगिराइ; 

सुनो हरिजन जंबुद्वीपनके, दृढ भक्ति साचे तनमनके. ॥२॥ 


या शान5यरीनी हे सभा (मर तेनी मध्ये कछ णेसीने सर्ता तथा परमतत्त्व 
समकाववा सिडयकचा सम प्रयंड वेगपूर्व» परम)३ ५९ 8 3, डे क॑नुद्रीपनिवासी संतो 
सचे डरिकनो ! तनभनथी साथी ६३ डित राणीने क्षक्षपूर्व5 सांत्नणो 
चौद तबक दिव्य देव चेताये, बोहोर्‌ हम अवनि पर आये 
द्वीप सप्त अवनिका सोइ, सबकु बोघ बतायो मोइ 
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है | सकत परम प्रकाश मऐि्राष्य | | _१८१ है 
_ क्यारे मारा सततपितिये भृत्युबो5 जाहि सर्वक्षोडने लक्षमोष जापी शुद्ध काशन || 
उसवाने मने. छु5म अयो, त्यारे यो६ तण&5 6पर वसता सर्व दिव्य हेवताशोते येतावी || 
तेमने शानणोप जाप्यो; पछी हु जा पृथ्वी 6पर जाव्यो, जा पृथी 6प२ सात दीप 8, ते || 
६२५ हीपभां इरी मे लोडीने सता. संणंधी क्षक्ष जाप्यो छे. हि 

पंथ पक्ष मत सब सुनवाये, ज्ञान रहेशगति विविधी लखाये; 

सो हकोकत तुमकु कही दीनु, द्वीप सप्त देवलोक सहीनु. ॥४॥ 

के % भुवनोभा वा द्वीपोभां डायभपथ धर्भनो प्रयार 5रेलो. जने त्यां पंथ जने तेचा 
पक्ष संजंधी के मत तेभने मे लतावेलो. ते तमोने संत्रणाव्यो 8. वणी परमशान तथा 
२७१ सेटवे रठेणी जथवा परभप६ भोगववानी ६शा तेम क परमभति विषेनी वि्ध[विध 
१5२ मे सात दवीप जने योटे बोऊमा के व्याण्या उरी छे ते सघणी ७$ी5त मे तभोने 
२५०0 5७) संभणावी छे. 

अब सुनीयो जंबुके जनही, मम सन्मुख धरी सुरत समनही; 

तेसेही तुमकु देहु बताइ, पंथ पक्षमत सकल शीखाइ. ॥५॥ 

इवे छं क॑लुनिवासी भगवतुकनों ! भारी सन्मुण जंत:5२७पू१५ सुरत परीने 
सांभणा, केवी रीत सात द्वीप तम % यो को5ना धवताजोने 6५६9 ऽर्यो छे १% प्रमाऐ 
तमान परमपंथनो पक्ष तथा ते संगंधीनो शानमत सर्व शीणवा छु. 

सावधान थाओ जन ओर्‌ संतु, कहुं जेही बोध लखाय नचंतु; 

संप्रदाय धुनी धाम समेतु, मढी अखाड देखाडहु तेतु. ॥६॥ 

हे संतो जने भगवतकढनो ! संप्र६५, धुणी, धाम, मढी तेम फ जणाडी वगेरे 
धणाउवा यतुष्ट्य जंतः5२ण७थी पर निश्चित परमक्षक्षपो५ के 5४ छु ते सावधान थ&ने 
२५५. 

तिलक छाप कहुं भेखकी भाखी, जब देखो उरकी निज आंखी, 

चामचक्षु देखन मत ओरु, पकर रहे करतव सब ठोरु. ॥७॥ 

'भाषतिव5ना छाया३५ ९ [तिडंग भेणती रीति उटी णतावुं छु ते तमार अंतरनी | 
जांणोज कक्षपूर्व5 शेळी. को जंतरनी जांपोज चडि कोत. 3पथ5 मर्मयक्षुवडे केशो तो || 
प्राडुत पुरुषोजे पोताना नाम पर के ९ इत्रिभ पंथो यक्ाव्या छे ते ते 8२ 3२ कयां कयां || 
कोशो. त्यां त्या डेणाशे; तेमां भारो हे निग प्रतेशनो जाशय तमोने समकाववानो छे ते || 
को शऽशो नरि 2 




















i 





न्न ज्ञानलक्ष कोहु नांही विचारा, सब वरने उपलेही वहेवारा 









` चार पंथ ओरु बावन द्वार्‌, ए सब धरे देही नाम आकार... ॥८॥ 

3 ्गवतूकची ! वक्षन भेणववा संबंधी ओये वियार इर्यो नथी; अ२९ 3 
+पवाजोज पऽ वेवारचुं % वर्न अर्यु छे कुजो, णार पंथ जने नावच द्वार ! जा नधा 
क नाभ ते ६४३५ जा; तिनां छो6 तेमनां 6५२ विश्वास रणायो छे. 

रामानंद नेमानुज जेही, विष्णुसांम माधवाचार तेही, 

देहीके नाम संप्रदा चारी, कोहु न कही निजतत्त्व विचारी. ॥९॥ 

बुआ ! रामाचु नेमाचुक विष्छुस्वामी अने माधवायार्य जा यार जायार्योन। 
गम ७प२थी यार संप्रहायना नाम पठेवां छे जने $उेवाय छे 3 भे यारे नाम परंपराधी 
याता जावक्षां 8. २२ ! कयां मोति5 टेन नाम पूकातां डोय त्यां निकतत्त्वचो वियार 
5७ 5२ ! जर्थात्‌ 36 थे ऽयो नथी. 

तेसेही पण ओरु बावनद्वार, सो भी कहे देही नाम आकार, 

देही तो सबकी गइ बिलाइ, नाम रह्यो सब जुगमें छाइ, ॥९०॥ 

तेवी क रीत %े णावन द्वार छे तेमना नाम पण हेडने संनोधीने पाउेबां 8. (भक्षा ! को 
२५). 5 46 नो ५७ ६७ अमर रह्यो नथी ! ५७ ६२३ ६२५नो ९७ विक्षसार्छ भयो छे. माज 
जाणाय करतभा ऽत नामनी छाया रडी 8. जाम, छायाउप नाम सिवाय ऽशुंय 
अस्तित्व नथी. 

नरे नाम क्यों करी सरे काजु, बिनु परगट निज देह समाजु, 

तो तेही पंथे क्यों निस्तरही, नामी बिन कारज कुन करही. ॥९९॥ 

इ (भणवतूकच ! नया शेडला % नामे अयनी सिद्धि डम ऽरीने थशे ! #२७ 3 % 
नाम पर विश्वास राण्यो 8 ते नामने २0. ऽरे अवो के प्र प्रत्यक्ष टेड ते नथी, भात्र 
नाभ ९ ६9; ता पछी जाम मात्र नाम ६:२४ 5२ना२ पंथथी %न्म-भरशनो निस्तार 3+ 
ऽरीने जावशे ! वणी नामथी पर नाभने ६२४ 5२१२ % चाभी छे ते नि मेणवो तो 
&यंसिद्धि 30 ५२१ ? 

वळी कोइ हमकु कहे विचारी, देही तो नहि रहे अमर तुमारी, 5 

मब तुमेरे पण पंथही एसे, आगलके थइ गये तीन जैसे. ॥१२॥ 


जा प्रसंजे भने जेड वात 6पस्थित थाय छे जने ते जे छे 3 ओ वियारवान पुरष f र 
है हर ५६।य्‌ मने 5छ ॐ तभारो 8७ पण नभर रछेशे नहि. तो पछी तमारो पंथ जने जाण० | 2 
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ते माटे हम कहत पोकारी, मेरा पंथ अगम अविकारी, || 
कहुं पंथनका नाम सुनाइ, नाम नामी जेही अखंड सदाइ. _॥९३॥ bE EE ४ 
8प२नी शंनु निवारण 5२वा हु पो॥२ डरीने 5 छु डे भारो पंथ विर रछित || | 
जजभ्य छे. के विर २उित अगम्य पंथ छे ते पंथनुं नाम जने नामने धारण इरनार के || | 
नामी से. नंने स&। जणंड डो ते विषे तभोने 5छी संभभणावुं छु उर | | 
कायम पथ हमारा कहाइ, कायम करता सदा रहाइ, 
नाम रूप अविचल ममपंथा, सदा मोक्षपद कैवलकंथा ॥९४॥ 


भार। पंथनु नाम आयभपंथ छ जने तेना अर्ता अयभ छो6 स६। सहित रेला 8 
जाम, नाम, ३५ जने पंथ, जा णपुय जवियण छे. वणी, सहाने माटे मोक्ष ३५ ४ ५६ 
तेग पछी स5ता सत्‌54५ ७. 

ऊपजे खपे न बिनसे धामु, सो पद मम पंथनके नामु, 

ज्ञान संप्रदा ओर्‌ मम केरी, जीनसे सब मीले चेराचेरी ॥९५॥ 


सता सत्‌डेवक्ष च घम रो 3०पचन थाय 3 विनाश5णै न णप काय २4 यण ५६ 
डो6 भा प्रमाऐ मार पंथनु नाम छे. वणी मार संप्रहायनुं नाम शानसंप्र६य छ; त 
शाने 5रीने जसण्य बोडमा शानव६ 6पस्थित थयेलो. डोछ जन द्रव्यांनी ५455२४ 
छरी के मागडीड अरवामा जावे छे ते शान वडे ४ थाय छे. जा शान भूणथी % स्थावर 
कगभ जाहि सर्वमा व्याप5 २९वुं 8. तेमां स्थावर तिता धाटभां फे डिया थाय छे ते 
धाटना योगे स्थिर भुप्त थाय छे अते हंगमी डिया कंगभचा चाट प्रभाशे यतित 8 
ओेटथे 3 येष्ट।३पे ५२2 दमाय 8. जाम, स्थावर%०म २६ ६२५ ६२५ घाट प्रभाए 

नाधि के £6 वर्तमान थाय छे ते थधाय किच्नव्मिन्त वततभाननुं भूण शान ७० तेचा 

समुव्क्षासनुं नाम शानसं१६५ ७. 

तब बाढ़े पंथनकी परजा, ज्ञानसंप्रदा जबी हम बरजा, 

अचल सदा सोइ ज्ञान रहावे, कोटी कलप जब जुग वीती जावे. ॥१६॥ 

केम केम पंथना पंथीजो शाननो वधारों 5२त शाय तेभ तेभ पंथची प्रकांनी पश || 
वधारो थतो काय 8. जावा योराशी बाण पंथ छे ते पे के के पंथ शाननो कमाव उरता || | 
गया ते ते बोळे जाजण बघता गया छे. ना डारशने थीषे गर्ना उरीने 5६ छुं ड || 
सर्वोपरी सर्वशिर श्रेष्ठ शानसंप्रधाय छे ओ6नुं नाम संमोधीने या १56 पुरुषने संणोधीने || 
खे नाम पाड्यु नथी, भात्र निराक्षंण; निर्विडारी हुनियाना सर्शनडारने | संग गग. णी 


| 
गे \ ` ब a ने 


| | शानसंप्रधायनी स्थापना 5री 8. जा शान सहा सश्ेडित जयण छे; 5२७ 46 
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|| संप्रदाय मम एही द्रढाइ, सदा सदोदित आवे न जाइ; . 
|| मढी गगन धुनी निर्गुण सारा, कर्मकांड झरे काष्ट अपारा. | 
| जा प्रमाएे जा न्याये मारो जा शानवान संप्र६य ६७ रयो छे; जन खे संप्रहाय | 
२६. सच्वधित ६टिप्यमान छो ते 56ी न 6त्पन्त थाय डे न नष्ट थाय, भेटले 3 ते सहा. | 
यजणं३९ 8. वणी मारी परममदी ते ६शे दिशामा व्याप5 २हेबुं ज5५ ७४ तेनी अं६२ 
मारी निशुछ धूणी जावेली 8. जा नि्युण पूणीमां जिशुशात्म5 कणत माजचा धाटनो 
66 तेयार थाय छे सते ते @&2 थतां गेटवे 3 परभडारण देडना जंतर प्रहेशमा %तां 
स [निरु घूजीम घाट भात्रनां उर्मञं3 णणीने 'मस्मीत्मूत थाय छे; फेथी 5री अंश 
विशुद्ध, जति निर्मण थतो डो ते सऽतापतिना धाममा पढोयी १३ 8. 
देखो एही मम मढी ओरू धुनी, सदा विदेही तपे उनमुनी; 
मढी अविचल बिनसे नहि शुन्या, धुनी निरगुन चेतनपद पुन्या. ॥१८॥ 
२९! ७ &यमपंथीज ! कुण तो णर। ! 324ी सुंदर भारी मढी तेभ क धूजी 8. 
२६। 4६७६श।मां जण॑ं३ 6न्भुनी तपी रेली डो 9७ शतनो तेभ विनाश नथी. माज 
शून्य३५ डी स मढी जवियण 8. वणी निशुष धूणी २६ येतच्यचा स्पर्श अरी जणं 
पावेन ७. 
ते माटे अविचल मढी धनीयां, ज्ञानचक्ष जोड सारही कढीयां; 
मक्तद्वार हमेरा हे सोड, बडे बडे महाजन गये तांहां होड ॥१९॥ 
७ ्रयमपंथीजो ! जा मढी जने घूणी शानयक्षुथी ९७ त वडे सार डी निश्चय 
छया छ 3 से म॑ने जवियण छे. वणी मारा द्वारपुं नाम मुऊतंद्वार 8, % ६२भां मान 
भो2। भोट। मडापुर्‍पी, 4७ येला छ. 
जीव सकल संशे बंध पाशा, सब कोई चाहत मुक्त की आशा; 
मुक्तद्वारा ताते हमकीना, सो द्वारा कुनहु नहि चीना. ॥२०॥ 
संसारभभरना वमान संशयची पाशकाणथी णंधायेला 8, ते पाशकाणमांथी ६24 
०२७१ भान परममुितनी जाशा सेवे 8. जा तेमनी जाश पार पड़े गेटला माटे इमोये || 
| भुठतद्वार णुल्ले पुव्यु समकाव्युं 8; पश जा मारु भुझत६२ ॐ6 यीनीने काशी शड्या || 
नथी; 5२७ $ sepa Ih 
|| सब कोइ तो लहे मुक्तही चारु, सो सब बंधन अंग आकार; | a ठ | | 


None be) EI 


































हे कार अंश! जा गादुनो सर्व संसार भुठिति यार प्रभारनी बाण छे, नी ते | 
यारे भुछित विष्छुना जंगत'भूत थरीरचे संजोपी वर्णवेली छ; सर्थातू जा भ | i 
विष्शुना अंजनी जापीनता सेवे छे. जेथी क रु हे भु5तद्वार२ उडी गयो छु तेमां जने जा | इ 
भुछ्तिमां मीन जास्मान केटलो 5२५ रेली. छे. सायोकय, सावोड्य, सामीप्य जने | 
सानिध्य जाहि भुडितिो विष्णु शाहि मुणनी नपेक्षा राणे छे, त्यारे जा परम ६।२३५ || 
मुंडित विष्णु जाध्थी ब्छ गुशपर्यंतथी छोडावनारी छो४ ये भुडित द्वार येतच्य युश | | 
जाध्यथी निराणो ५४ 5२१२ भिरे 8 | 

चार मुक्तके दाता जेही, सो चेतन करता होये तेही; 

ऐसा द्वारही मुक्त हमारा, सुनो सब संत हरिजन सारा. ॥२२॥ 

इ संतो जने डरिकनो ! जा यारे मुठितना तार जने इरा येतच्य 8. कुणी तो 
णजर। ! येतन्य अंशमा उटेदी जद (भुत शत २७ वी छे जा यार भुडित तो येतच्यनुं ४१ 
ळे. जा तचा ऽत येतन्य 8. जा ४तिथी जेटवे ॐ जा यार प्रडारनी, भुछितिना वडमथी 
येतच्य भुऽत थाय त्यारे येतन्य जंश २्व३पे थाय, जाम, स्वस्व३प थवुं भैचुं चाम मुःऊतद्दार 
७. 

(तल नि३पए 

तिलक भेखकी अब समजावुं, संशे रहेनन पावे कावु; 

तिलकभाल भव तनकु वेधे,अणिअग्रेव कालज क्रम छेदे ॥२३॥ 

उवे 'भेणने धारण उर्वाना तिथ5नो निशाय समीरचा छु. जा के निय 5३ ४ 
तेनाथी संशय रछेशे चडि जने. शाननी प्राप्ति थशे. वणी जा नएिवाणुं 'भाक्षात१व५ 
वमा जावेक्षां शरीरोमां रछेवी &द्रियोनी वासनान वीधी नाणी तेची नहि वढे #५१ 
भरने छी चाने. 

त्रधा त्रवेणी लेलाटही ज्योति, ए उपले आकार उद्योति; 

अब कही देवु भीतर भल भेदु, तिलकभाल समजण गत बेदु.. ॥२४॥ || 

ठे 'मजवतूकन ! 8५२ के ति45 धर्थाव्युं छे तेनी. 6पल5 जाते कयोतिता केवी || 
डो जूडुटिथी 6परना भागमां के बलाट जावेदुं 8 त्यां 3१७ 6५२ नए पाणावाणु |. 
७पर कतां जे5 थाय तेवु जणियाणु भावतिष5 ऽरंबुं. डवे जा तिल5गुं २१३५ ७ 6पर || 
वर्छव्यु ते नाह्य खो शरीरनी जाल्यंतर मालतिलडची शतिनो तमे सुं६२ रीतथी सम॥4 | 
| छुते सांणो > 
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|| चंदासुर होय त्रिवेणी समंधा, जब प्रकृति स्वांत पाये धंधा; 7 ती 
|| नेन नासिका त्रिये तंत सारा, तब सुलजे निज लक्ष विचारा. ॥२५॥ || 
= पुरुषना डाला जंगे यद्र जने कमा अंगे सूर्य वडे 8. जा म॑ने वडेशनो मेणाप- | 
| संयम लुडुटिस्थाने थाय 8; गेटवे 3 यंद्र सूर्यनो संबंध मूडुटिस्थाने जे थाय त्यारे 
| भ्रइति के शरीरना सघणा अंगभूत जवयवोने यंयण 5२नारी छे ते शांति पामी काय छे. 
कृथारे प्ति शांत थाय त्यारे शरीरनी नाह्य 3र्मेन्धियो तेम क खभ्यंतर शानेन्द्रियो शांति 
पामी ३5 8 जम काएवुं. जाम, यंद्रप्रणवनो शांत स्वभाव अने सूर्यप्रशावनो, 64 
स्वभाव, जा भ॑ने स्वभाव, डे साघ5 ! तभारे स्थिर 5२१७. पछी नि%-क्षक्षनो वियार 
उर्व भे जाण जने नासिश्ननो जञ्ञभाण, जा नऐेनु शश्संधाननी भाईड जेडी5२७। 
रने स्थिर थतां शीणशो तो नेळलक्षनी सूल2 गतिनों के परम वियार छे तेनुं तभोने 
जालायन उरता मावडशे. 
सोही त्रीये तन मीली तिलक ही भालु, त्रिकुटिमध्येकी योत्रधाविशालु; 
अणी अग्र सोइ अणी निकासी, सरी बीच सो निज सुरत बिलासी ॥२६॥ 
मुंच जांणोनी ६ष्टि नासिक 6५२ स्थिर थतां त्रालतिल5३प जाति. नंधाय छे. 
या त्रिधारु, जणियाणी जाईतिवाणुं, विशाण तावन ६र्शावनाई 'मालतिल5 निडुटीना 
मध्य (माज घ्याणु स%च७।रे ५२लु डो तेनी जणियाणी जय निशानी आढी छे केनी 
वथभा नि% येतन्यनी सुरतान जणंड शानचो विक्षास ऽराववा माटे पतिये प्रथभथी % 
२ प्रभाएेनी 2064७ 5२ ५ी % ४. 
भीतर तिलक ज्ञान कही गतियां, सो नमुनो शिर धरे जतमतीयां; 
सुनो मम संत सजनही समेतु, तिलक ज्ञान अरथ कीयो संकेतु. ॥२७॥ 
डे डायभपंथचा प्रेमीला संतस%%१॥ ! तमारा समक्ष शरीरनी २६२ २छ५। ति4५नी 
शति 5छी 8 ते नभुना तमारा. भस्त5ना क्षषाट 6पर धारण 5२की जने. सवा] 
शरीरे भन, उर्म जने वयनने कतमत राणी तमारी जंत२६श॥भां २छेश्छे, जा प्रभाएे जा 
(ि45ना शाननो अर्थ ५२म१२थे संऽत३पे संक्षेपमा ऽद्यो 8. 
जावनद्धार विषेी सभम 


. ओर सब भेखके द्वादश पंथा, संप्रदाय तीन सब शिर कंथा; 


द्वार बावन तीनके पुनी ओरु, नामरूप उपली गत ठोरु. ८५|| 


|| खा णादुना भेणपारीणाना पंथ नार 8. तेमां यार संप्र६यने माथे यार १७) 8 
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&5ए।णंध पाउेक्षां छ 
ते तेही पंथ द्वार पण मेरा, संप्रदाय एक एकपे अनेरा | 
तीनु सब लक्ष बनावहु तंतु, सुरत धरी सुनो जन मम संतु ॥२९॥ || ` 
डे भगजवत॒कन ! नीक भेणघारीजोमा के पंथ अने द्वार छे ते प्रभाणे % भारं पश || | 

पंथ जने दार छे तथा ते खेड अेऽथी कुटो भारो पण संप्रहाय छे. डवे मार! पंथ वगेरे | 

विषेनो स्पष्ट पुलासो. 5री बक्ष नतावुं छ ते. ऐ भारा चंतकनो ! सुरत परीने सांध्भणी 
द्वादश आंगुल श्वास सो पंथा, ओ सो हंग संप्रदाइ कंथा 
द्वार कहु बावन अब मेरे, भये द्वादश पंथनके चेरे. ॥३०॥ 
डे परभपधना शोध येतच्य जंश ! इं के जुवासो 5२ छु ते वक्षपूवड ध्यानभां 
राणक. नासिका अग्रत्रारथी 4४ प्रह्म३5 सुधी, जे वय्येचो भाय भार जांगणन! 
विस्तारवाणो छे. जा णार जांगण श्वास फे वणन उरी रह्यो छे, जे % श्वाक्षमां तभारे 

निरंतर गमन ऽरवाचुं छे, जा ४ भारो जरो पंथ छे. गा संप्र६यना पशी ५ छ, ५ 

शोडंग जने नीको सोडंग डो जा नंने णार जांगण खासचा धणी 8. डवे ७ २॥५५ ! 

भार। थावन ६।२चो विस्तार सांप्मण, जा लावन हार णार जागणे विस्तारवाणो % पंथ 

अह्यो ते पंथना से [शिष्यो ६) 
द्वादश आंगुल पंथ सो श्वासा, बावन अक्षर द्वार विकासा; 
शासा मठ मध्य शब्द देदारा, अक्षर बावनद्वार नीसारा. ॥३९॥ 
डे साध ! थार जांगणना विस्तारवाणों के पंथ छे ते खास३प ७७ तभांथी 

वच जक्षर३प द्वार्नो विस थाय 8 जटव 5 शण्धनी णीलावट थाय 8. वणी, जा 

श्वासउपी. म6नी मध्यमा. ६२५ १०६). ६६२३५ ६७ णंधाव 8. गा ६६२३प लावन 
भक्ष२ जा ६६२ ६६२ ५७।२ नी5० छे. 

शब्द रमण बावन निजद्वारा, सो बावन अक्षर विस्तारा; 

एही बावन द्वारा मम केरा, जीन समजे सुलजे उलजेरा. ॥३२॥ || 

३ वियारवान साध5! १०६ रमण उरवामा जा प्रमाणे निक पोताना नावन द्वार || 
8. खा. नावन जक्षरनो विस्तार जा प्रमाणे थाय छे. जा प्रमाणे जापणा णावन ६२ | जे 
8२। नी5णतां नावन जक्षरोथी 6८2सूल2 सर्व सम% प३ ७ + 
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- || 56 निव! थितवाणा। में संप्रहाय अने पंथ विषे 6५२ प्रमाणे फे णुक्षासों 5थो छे 
| तेने तमे काणीने लक्षभा थेशो तो निश्चयात्म5 5छु छ तमो. वि8७ हशा प्राप्त ऽरशो, _ 
उवे धाम, क्षेत्र जने शाणा विषे णुक्षासों 5३ छु ते, डे भारा संत जने ७रि९४न ! थक्षपूa 
सांतमणो.. 
धाम क्षेत्र जने शाणा विषे जुलासी 

धाम कहे कैवल निज सोइ, ब्रह्माक्षेत्र ऊपजे सब कोइ; 

लोक चतुरदश पंड ब्रह्मांडा, सप्तद्वीप भिन्न भिन्न महीखंडा. ॥३४॥ 

जापशु निकाम उवलपाम रो क्षेत्र ते भ्र्मक्षेतर 8. जा भ्रह्मक्षेत्रभांथी (ि३५७॥ थी 
ब यो६ बो सुधीना सर्व बोडो तेम क मिनन विन्च सात द्ीपनी जाध लछ जा 
भरीभ३8३भां जने5 पंड स्याया 8. जे4६२ जा नधी जने5 ध्श्य-अध्श्य पृथ्रीना 
प२थ्रह॥३प क्षेत्रभांथी 6त्पन्न थयेवी डोई तेमां क तेमनु निवासस्थान छ. 

स्थावर जंगम विश्व विलासा, ब्रह्मथकी सब भये परकाशा; 

गुन तीनु शक्ति ओर्‌ ज्योति, ए सब ब्रह्मत्ये भये उद्योती. ॥३५॥। 

इ किशासु ! स्थावर मनी जाध न समस्त विश्वतो विक्षासभान श्रह्थी % 
१५५ पामेलो. छे. वणी जिशुणनी जाच ७6 शड्धित जने क्योतिनारयएण, जे नधांय 
(भुवनी प्रह्मथी ९ [रित्‌ थयेला छ. | 

जीव सकल तन उत्पन्न जाते, ब्रह्मक्षेत्र हम कीना ताते; 

शाखा सद्‌ चिद्‌ आनंद मेरी, बढ़ी बहु पेज गगन लीयो घेरी. ॥३६॥। 

सर्व जंशनां सुंदर शरीरो जा प्रभाएे शा क्षेजमांथी क $ल्‍पचन थयेला. ढोवाथी भे 
जे क्षेत्रने श्रह्मक्षेत्र तरीऊ निश्चित ५२९ 8. छे २१५ ! डवे शाणानों ५5२ 5३ & ते तु 
क_्षक्षमां वेके. को, सथ्यिद्वनं६ जे भारी शाणा छे. जा सय्यिध्यनं६ शाणाना पेय (वण) 
खेटला तो वध्या छे 3 तेनाधी माणुंये जगन ६२७ रछेक्षु 8. 

अचंत अखाडा अविगत गादी, तांहां बेठे निज पुरुष अनादि; 

कहें कुवेर सुनो मम संतु, जीनके नहि हे आद्य ने अंतु. ॥३७॥ 

सारधार धन्य सेवक सभागी, कहें कुवेर रहे चरन मम लागी. ॥३८॥ 

हे शुद्ध थुद्धिवाणा सवऽ ! उवे मारा जणाड| विषेती समळ जापु छु. के भारो 
जयित्य जणाडो छे जने तेभां भारी जविजत गाठी 8. जा गाही 6५२ जनाहि निक 
परमपूरुष सरता सतुवत ०8 8. समर्थ बेर स्वाभीक ५४ 8 ॐ, ५ भार संत क 
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कनो ! जा. जाही 6पर निराला परमपुरुषने जाध तेम फ जंत लागतां नर्थ | | 
साद्यंत लागतां नथी सेवा परभपुरष उप मारा यरशभां फेने सारधार ताक्षावे EF 


बागेची, 8 जेवा. सद्गभाग्यशाणी सेव5ने धन्य 8 ! 





























|) संत ढरि४ननी भ्रशिपतविधि खं3-८२ मुं) | 


दंडब्रतकी कहूं अब रीति, हरिजन संत मिलनकी नीति 
सतकैवल साहेब कहेना जनकु, सतसांग्रथ झीलना संतनकु ॥१॥ || 
इवे संत जने डरिकून के समय पर भणे ते सभये ६ंडवतू सवाची रीति 5४ छव || 
सांमणो. क्यारे डरित्रऽत संतने भणे त्यारे तेहे 'सतूडेवल साईन 5डीन तमचा ५२८१ 
नमन 5२वुं जने त्यारे संतमडापुरुपे 'सतसाअथ! मोदीने जावता नम२४२ जीबी लेवा 
ओरु हरिजन हरिजनका मीलना, सो भी कहुं बचन सजनके आधीनना 
सतकेवल परमातम कहेना, एकएकपे हलमली रंगभीना. ॥२॥ 
इवे डायमपंथी उरिकिनने क्यारे डरिकन भणे, त्यारे साभा भणनार उरिषचनन 
सक%नतापूर्वड जनन्‍य त्राव वडे 'सतूडवल परमात्मा! $डेवुं जने णंनेणे उणीमणीन 
जपणे नि%६शन। देशी छीने जेम भाती शानसमकचा रंगमा २२9ने तब्क्षीन २४बु 
संत संतमिलनकी बांनी, सो भी पन कही देवुं निदानी 
अहो जय केवलहंसा करही, सनम्‌ख होइ अन्योअन्य ऊचरही ॥३॥। 
[न६।॥ 5७ी ६6 ॐ कयारे संतपुरुषन संतपुरुष मण, त्यारे 5७ वाणीची. 6य्यार 
5२वो ते सांप्मणो, कयारे संतन सामा सच्मुण संत भणे त्यारे "जडो ! कय डेवल्ड 
जेम जन्योजन्य 5छंवुं 





संतर्गु औश्र. 


नाद गोत्र मम कहीए जेही, नादे होय जन नादे देही 
द्वे परकार नाद सोइ बरनुं, सुनो हरिजन साधु धरी करनु 


द्वारमा जमूल्य कक्षा संभभणावे छे त्यारे ते ना६ ये डरिकनता €६य 5मणमां कामे मे| | | [ 
छ. पछी सवि ते डरिकन ना६३प क्षमा २ 8. शा नाणे प्रडारची 8, त 4५ स्पष्ट ||| 
पुला 5२ छु, त इरिन्‌ जने साधु सर्व अर्शषरीचेसांनणो. | 
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५ | ` ` प्रथम नादसे बिंदु होइ, बिंदुसे ऊपजे सब कोइ; 
|| लक्षचोरासी जीवाजंतु, बिंदुत्ये प्रगटे सब तंतु 

प्रथम भड जविणत जाअशभांथी जत जाडश थयुं. शा गत साडाश भेक ना६ 
डोछ जा नाध्थी नि६ु 6-५३ थयेबुं 8. जा मिहुथी योधबो5 जाहि सभरत ४णतनी 
6त्पत्ति थाय 8. योराशी लक्ष प्र॥रना ७व्कतुन सर्व शरीरो तथा. तत््वो भात्र जा 
[भह्ुथी २२ थयां छे. 

सो बिदुनादे होय सबही, नादगोत्र हम कीना तबही; 

ओर नाद गुरुमुखकीदिक्षा , लेड उपदेश पंथ भये पक्षा. ॥६।। 

या लाना स्वतला चाहमिहुथी थया छे, जे आरणने थीषे सत्य जने 842 
परिषामने लतावनार जा नाध्योत छे भेम में उल्यु छ वणी नीको ना६ के गुरुना 
भुणभांथी १५६३५ लक्ष नी5णे छे ते 8. जा श०६३प क्षक्षनो ना६ लचे समस्त हुनियामां 
[२२५ पंथनो पक्षापक्षी (मर्या य5यार यावे छे. 

खटदर्शन ओरु द्वादशभेखु, बंधे मत एकएकपे विशेखु; 

सो सरवे गुरुनादेही भड्या, नादगोत्र हम याते कहीया. ॥७॥ 

७॥२ पंथनोी (मेण जन 9 दर्शन, जा नधाय मतचा जाहि प्रशेताजो, जे5णीकाथी 
२१५ श्र८ मतनु वर्न अरी गया 8; परंतु जे लघाय गुरुने जापेक्षा नाध्थी येला छे. 
खेटला % माटे में नाहयोनणुं प्रतिपादन 54 छ. 


संतने उपासनामां नब्बीन रहेवानी विधि 


अबके कहत उपासना बरनी, रहेश कलागत नारी नरनी; 

गुरुके बोधवचन चित्त धरना, लक्ष आराधन अहोनिश करना. ॥८॥ 

हे 6२य भाववाणा संत ! तमारे माटे परम पहनी प्रापि अर्थे ७पासनानी [विधि 
तथा २९श गेटवे जंतरपटमां स्थिर थवानी हें 5५ छे तेची गति प्राप्त थाय भेषु 5४ छु 
भाटे, छे नरनारी ! सर्व सांभणकोे, छे सी-पुरुषो ! टु तभोने के शुरुणोष जापु छ त 
भोप३प वयचो 6५२ यित परीने जरनिश क्षक्षतुं आार।धन 5२वुं. 

भोर भये प्रगटे जब भानु, सावधान थवुं करी अस्त्रानु; 


आसन दूढ करी शमदम देहा, विश्वविलासहास तजी नेहा ॥९॥ || 
डे सा६5 ! तु पोते अंतरपटनी प्रापि अर्थे शुरुनी रीळ भेणवीने पछी 6पासनानी || | 
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परवारी भनने स्थिर 5२वा गेडांतवास शोधी त्यां स्थिर थ6 पछी जासन ६७ 5२१ 





गेटवे लांना समय सुधी जासन ३२बबुं च पड़े जेवी ६७१ मेणववानो प्रथम जमल्यास | | 


3रवो, जाम, तांना समयना सन्यासे जासन ६६ थशे. छं सापड ! क्यारे शासन धढ | 
थाय त्यारे तभो कगतमात्रनो के विशार उरी विवास भोगववाना छी ते तमाम || 
उस्यविवास जते वेव तमारा जंत:5२णमांथी ६२ 5री स्व२9 थी पछी तम।२ ६७ || 
8५२ न%२ चाणी शरीरना गोव5नी ६९ &द्रियोभांथी के विधविष प्रडारची जांक्षाओ 
38 छे तेने तमो 8पहेश 5२० रने ऽएको 3, ढे छद्रियो ! मारे मारा जंतरप्र६शभां यु 
8, त्यां कता. मने उर5त५र्या विक्षेपो 5२शो नि. मार जंतरध्यान तूटे तेवां वर्तन 
राणशो चि. तभारी के के ाआांक्षाजो 83 छे ते मारा जंतरप्रध्ेशर्भा हतां मच डाची 
5२नारी ७४ विनाशडारी &; भाटे तमो. विद्याथी जाअंक्षाजोन १९ मने. सडायलूत 
थाजो. जाम, जा 6 न्द्रयोने संभोधी 8५६५ 5रीचे ते 8द्रियोनी १६६ ब तेभनां जधो डम 
समावी ६4 5म 5२वा संधी म६६ वेशो गेटले ६भ३प प्रशव जापोजाप नियमित 
५७० कशे. पछी शरीरमा 3.6 विशेष धण5 २. 36शे नडे. कयारे &द्रियोनी 255रो णातां 
प्रवमा ६५४।२।१६ छ त्यारे ते % घेणारा ७टद्रियो पोताचा शासन5तां तरी3]नो अधि5२ 
६9३ ६ छ त्यारे ६२ थाय 8. जा न्याये ७टद्रियो वेष्मव विक्षासनो स्तेड छोडी पोताना 
गूण (भूत २३प थाय तो प्रणव पोताती मेणे जापोजाप शांति पामे छे जेटवे घशो % 
स्थिर थतो डो सूक्ष्म जळपाळाप 88 8. जा प्रभाणे १३ तेयार थ&6 प्मासन 
वाणीने ६उन शमध्म 5२वो जने जिडटि 6५२ लक्ष राणीने णेसर्चु. 

सुरतनुरत करके एकतरा, हरदे ध्यान केवल किरतारा; | 

गुरुलक्ष जापमंत्र तेही जपना, इंद्रीभोग सब सुख तजी सपना ॥॥९०॥ 

७ साधु ! छद्रियोना (भोगनुं सव सुण १० 8ेवुं शेजे. #२९ 3 ते स्वप्ना सुण 
समान ६. पछी सुरता जने चूरता, जा मंचेची चेन नासिकाची ज42टी 8५२ जेडता उरी. 
कोवुं जने त्यां शुं थाय 8 तेतु जाबायन उरवुं ते हृध्यभां डवत्‌ डिस्तारनु ध्यान राणवुं 
पछी )२ के क्षक्षमंत्र जाप्यो 8 तेनो काप कपवो 

स्थूल सूक्ष्म कारण तन जेही, महाकारण पर परम विदेही; 
परमविदेही सोही निज आप रुपा, सो निश्चे करी तत्त्व अनुपा 
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जने यतुष्टय जंतः5२७ जा नव वासनाविगधी तेयार थयेवो तेतु ताम सृक्ष्म८७. को खा 
नव वासना वींगथी तेयार थये टेज्मां तु छे ? जंगर तारी स्वातिनो डे डोय गेम 
हेणाय छे ? 5छीश 3 ना, 36 क नहि. त्यारे इवे जाणण याक. की, रण शरीर, 
जऊंआरसछ 0 जुशथी स्यायेवो 8. उवे तु शे. यु पेडी ओ6 तारो स्वशति छे ? च 
ना भघीय #२७हहनी २५मो % छे. तो पछी खे हेजने छोडीने जागण याल जेट 
भछ।5२७ हेजनी तपास 5रीजे, शो जा भछाआरए हेड यित्त जंतः5२एसछ सारी 
नरसी भे वृत्तिथी र्थायेक्षो डो ते ळर प्रणाव३प छे. को, ३50 ते तुं चथी जने सारी- 
नरसी वत्तिउ५ पण तुं नथी जने ते यित्त अंत:5२ऐ३प पण तु नथी, त्यारे तु 30७ ७ ? 
खे तो जा यारे ६७ तपासता पण निश्चय थतो नथी. डवे जा स्थणेथी जाणे कतां थित्त- 
[निवृत्ति पामे 8. जे वात ध्यानभां रामको. जाम, भनथी 8 यित्त सुधी, तपासता 
गाश 3 तार स्वडप शा यारे हेढोथी जलग छे. उवे पांयभो परम5२ए६७ तेपु 
| जंतः:5२७ नयित डो त ६७ सोडन प्रश१३प५ छे, जा सोडंयप्रशव से ४ परभतरप३प 
६9. ते पोते भावाताव २डित निःसंसर्शी 8. नीयेना यारे ६उनां 98 पण तत्व ज। 
५२५५२४६४३५ सोढंज प्रशवभां प्रवेशी शता नथी. जा पांथभो ६७ णीळ यारे 
६७ ५२९३५ 8. त ६७ना पटे 5री नीयेना यारे ६४स७ सघणां तत्वों ्छवतां छे, 
भेटले $ जा थारे 8७ तत्वोसछ ५२५५२३ ६उनुं वन पाभवाथी % वता छे. जा 
पांथभो ६७ सवटिढींना 5२९ पण 5२२३५ ४. जा पांयभो ६४ जाडाश तत्वन। 
सत्वथी र्यायेद्षो छे, जा. जे5 ४ ततत्वचो ६७ येथी ४ जा ६७ जद्देत३५ धेणाय छे. दे 
साधु ! जा हेढने निडाणतां यडित थश नि, पण स्थिरतापूर्वऽ भे देडनुं जाकषोयन 
५२की, को. जा हेमा. नयित संतः5२३ ®. तुं जा जंत:5२ण७नो, पट पामे तो नीयेन। 
यंतः5२७स७ ६७ कामी काय 8. ₹म्‌ शीतता योय वडे पाशी कमीने ५२३३५ भंधा$ 
काय छे तेम यित्त निवृत पामतां नयित थवाय छ. त्यारे नीयेना भंत: 5२९ युठत सर्व 
टेडो कभी (७२) शाय छे. कयारे तुं जा ५२म५।२४।६नो पट पाभीश, त्यारे तने ढंढोणीने 
कायेत ५२-२ जा णादुनुं 50 पए तत्व तार। 9६१ सुधी पडोयशे नहि. गेटवे तने जा 
णाकु 36 मेयी बावी श5शे चडि. जेवा सुण३प निराक्ष॑ंण ६€चो, छे स६४५ ! तारे संग 
५२4। शवों छे. वणी, जा ५२५४२७ ६७मा तु परम वि६४३प्‌ रहो 8. उ सषु! जा | | 
|| जाणर सिद्धांत समकवानी तॐ यूडीश चि. ध्यान राण, फे वस्तु परम वि्ेडरप 8 ये || ` [i 
७ तारु निक ३५ 8. ७०० स्पष्ट समशवु छु 3 जा ५२५४२७ हेड ये तारु धर 8. || 
5 | सोड ऐव से तार 2११ छे जने नयित संतः5२९ | तारी भ | 
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| सङत परम प्रडाश मऐिक्राष्य | | 20025: || 
साक्षी से क तु पोते 8. गेटवे डे जा त्रशेयनो ३४ तु पोते 8. माटे जा || 
स्म5२एहेउ३प तारा घरमा स्थिर था. शे दुं जा धरनी स्थिरतानो नाम यूडीश नडि || 
तो विज स्व३पे थवाशे, जा घरमा गया रने रह्यां ये क विदेडी पुरुषो थया छे. केशे है | 
२६गुर द्वारा जा प्रभाह शाननां साधन मेणव्यां इशे तेमने जा विधेड६श। प्राप्त उरवानो || 
वात्न भणशे, माटे छे साघ5 ! जा परमतत्वचो वियार 5री जा प्रभाणे निश्चयपूर्व5 
रछेवाचो यत्न उरवो. 
जड तन तजी लख विविधि विभागा, चेतनलखचितवन अनुरागा, 
मकरतार दोरी दम श्वासा, तामध्ये केवलहंस निवासा. ॥१२॥ 
डे परम विध्छी अंश ! तुं छे शरीरमा स्थिर 8 ते शरीर ३ जने येतन्यथी स्यायेलु 
8. कयारे परभप६नी प्राति अर्थे ध्यान परवा भेसे त्यारे जा प्रमाणे विथार 5२१. इं 5 
६४ 3 ३येतननो वियार रता. %३थी येतच्यने तारवी श5वो भे ९४ भुऽत टिशाची निशाची 
0. की (डे२0य०(म से % फडयेतनची जेडतानु नाम 8. पतिये ४०० रय्युं त्यारथी % 
फडयेतन भेज 8. ७२४ सुधी जापऐे %उथी भक्षय येतन्य३प थया नधी, ६२मियात 
वयम 5७ सेऽ कुशो वीती गया, पण ७७ तेवा ने तेवा क॑ छीने. डो, बाणो वणत 
>न्भ्या डोछशुं जने दाणो वणत शुरु 54 उश परंतु ७डयेतचने दु पारी शीन जेवु 
शान 38 ग्रंथऽ।रे वा गुरुने अयु होय सेम ध्णातुं नथी. डवे, ढे शिष्य ! विथार 5२. 
नणशिणपर्यत ९ थपुं शरीर ध्णाय 8 ते %३ 8. ज। शरीरनी जं६२ विधावेध तत्पोनु 
मिश्रण छ ते ९४३ छे. वणी ६९५ ७द्रियोधी 8 युए, प्रा0, जंत:5२०७, मवस्था वजेरे तथा 
५ी०% नानी नानी के जन प्रयागो जा शरीरमां थाय छ ते मधु % ९३ छे. छे येतन्य 
जश्‌ ! कड शरीरना णाली णाोणामां सवाजि प्रणव व्याप5 छे जने जे प्रश़वभा तार 
प्रतिभिष (मास) छे; जेथी 5रीने तारु प्रतिनिन जस्थिर 8. थी जे बिषने सोडन 
प्रणावमा स्थिर 5रीश त्यारे तने ९३उयेतननी शातयुऽत कए थशे. उवे ढे अंश ! वियार 
५२. तार परभ5२९९७३प निरं४न३पी चर भूमिदभां जा “चा ५६।्थ नथी, गेटवे 
जा पद्दार्थना शाननी त्यां तने ४३२ पण नथी, माटे स्थूलथी 4४ सूक्ष्म पर्यंत मठा 5२७८७ | 
सुधीना तत््वो तथा धेडो पण ९४३ छे तेम % हुःणरप पण 8. जाम, ४३ विभागनों || 
वियार 5रवो, पछी येतच्य संथंधीना क्षक्षनुं जाधोयन 5२वुं, जाम, ४डनो संपूर्ण विभा) || 
डाथ लागे त्यार पछी येतन्य संथंधीना क्षक्षनुं थितवन जनुरागपूर्व» 5२वुं, उवे डे || 
| शिष्य! ध्यान परवाना जारंभमभां % जे क वात णास क्षक्षमां तेवाची छे. ते समका ६ 
र ते सांभण, कम उरोणियो पोताना मुणमांथी 53 तार वडे जंतरिक्ष घर भा: J 
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होरी वडे जा पयति घाट नंधायेलो, छे; ते होरी द्वारा क जा शरीरमां विधविष || 
प्रभारचा णेव जवस्थाजो सने जंतः:5२णने स्वाध्य राणी मेवे छे. वणी था खासनी | | 


मध्यभां येतच्य संशु प्रतिमिन्‌ पडेबु छे. कमा प्रतिनिन पडर्या छे ते श्वास सर्वाश 
शरीरभा व्याप5 8. जा व्यापऽ खासने दीधे सर्वाञ शरीरभांथी शाश २३२ छे. जा 
हाचो ह$ येतन्य जंश छे जने ते पोते पि३श्रह्मांडनी संघिने विषे सठे% शून्य३५ 
घरमा सोडंगप्रएव सड जणंड खेऊता राणीने ६ष्टाउपे रह्यो छे. जा जोंग सोडंगनी 
अंधि ध्यान घरचार ध्यानीथी लक्ष वडे छूटे छे जने ते सोडंगइप 4७ काय छे माटे 
नित्यप्रति जा प्रमाणे प्रणवनु ध्यान परवुं, जाम, प्रशवनु ध्यान परतां घरत. बांना समये 
प्रणवर्मा स्थिरता जावे 8. केम कम प्रणव स्थिर थतो कसे तेम तेम प्रणवर्मा २छेक्षु तार 
जाल प्रतिषिण स्थिरतावाणु तारी जव्पश सकए षिन पडशे. छो पाशी डाबतुं डोय 
ती. जापए॥ भुणचुं प्रतिनिण स्पष्ट को शड्रीने नहि. तेवी % रीते पाणी३प प्रणव 
स्थिर ढोय तो जंध्र शावेलुं प्रतिनिष स्पष्ट टेणाशे नि. माटे छे साघ5 ! ध्यानभां 
स्थिरता मेणववा जा क्षक्षनुं वारंवार थिंतवन 5२दु. 
सो हंसा आपनुं निज आपु, दरस परे एही ध्यान प्रतापु; 
जब दरसे हंसा एही ध्यानु, तब अनुभव उर होय अविलानु; ॥१ ३॥। 
चासभां के प्रतिमन्‌ 9 जने जे विषे 8प२ प्रभाणे समकूती जापीने तभोने 
समकाव्युंछे ते भुन ते प्रतिषिष तारु पोतानुं डी जे क तार निळ जापनपु३५ २4३५ 
9. माटे हे साधऽ ! प्रणवनु ध्यान ध२%; जथी ऽरी जा ध्यानना प्रतापे तभार जापनपु 
टेश्यमान थशे. कयारे जा ध्यान प्रमाएे जा उंसन कोशो त्यारे मढान 39 अनुभव २९ 
थशे जने जाम, जनुपभव प्रथट थये तमार सडत पतिनां साक्षाळार थशे. डे २५७ ! 
या स्थाने खेड वात क्षक्षमां राण ! जत्यार सुधी जप्यास उरी जुरुद्वरा ननुम मेणवी 
तु जाट वा सुधी जाव्यो, त्यारे तपे जापनपुचुं भान थर्यु. जा (मान 5२वनार ५२५१२ 
8. तभनी योग्यता डशक्ेने पशवे लुदीश नाठे. की प्रतिषिषना योज थतां तुं स्वस्व३प i 
थयो 3 तरत % पति त२ईथी शति प्रात थाय छ, जे ४ 6 जनुभव डो जे सचुभव || ` 
६।२। पतिनो साक्षाळार थाय 8 निल. 
. जब अनुभव उर प्रगटे करता, इंडपिंड फोडी जाय सुरता; . 


जइ कैवल निजपदकु परसे, दिव्य द्रष्ट आंहांवांहां सब दरशे; _ 
Sua a छे न| थी Ss \ ये 









णुल्ल। 4४ दशे. जाम, सर्व घारोना पडचच णुध्ला थतां [नेक येतन्यनी सुरता ते सवची 
११३५२ थाय 8. गेटवे 3 सुरता सर्व प३६ाने भेटीने सठततपितिन स्पर्शाचे २७ छे. त्यारे 
ते सभये था येतन्य अंशने पोतानी दिव्य धेरि वडे जा नाकु जते ते माहु सवस्थणे 
सवधाटनी अति ध्य्भ्यान थाय छे. 

एही परकार ध्यान नित्य करना, मुक्तरूप होय विश्व विचरना; 

आसन सम खट घडी तीन नेम, चंचलचित्त मन वश करी धेमु; ॥१५॥ 

जंश ! जत्यार सुधी 6पर प्रमाउ में तारी जारण के वर्शन 5यु ते प्रमे नित्य 

| निरंतर ध्यान परवुं भेटले पछी तुं शा णादुना सर्व भंपनोथी भुठत३५ ५७ जाणा 
विश्वमां वीयरीश, तो पण तने तारा प्रधेशभां जा णादुनी 255२ डानि पडोयाडशे गी. 
डे २१५ ! छ घडी संपूर्ण भेयी शाय जेवी नियम ९6 पद्मासने स्थिर थवुं पछी तार के 
मच यंयणतावाणुं 8 ते थित्ततड वश 5रीन तेना वेजने धीमो पाडवी. 

द्वे सेहेस्तर सत साठही जापु, घडी खटके होय श्वास समापु; 

सुनो मम संत उपासनमर्म, अहोनिशकरोएही तजी ओरुभरमु; ॥१६॥ 

हे सांघ! जा घडीम[ णे डकार जडसोन सा जप 38 ® जने गेटला 
नकपानो शाप थतां भा घडीचो खास पूण थाय 8. जा छ घडीनुं भाप ते घडियाणची 
जापार राणीने उरी शय तेम नथी, 5२४ 5 काय्रत-मवस्था णार घडी (मोजवे छे. २५ 
णार घडीचा यार डकार त्रशसोचे वीश जदंपा थाय 8, तनुं जप जापणे काप ढकपवाना 
8. ऐे २६५५ बक्षपू्वः य।६ रामे 5 ४ समय पर श्नरतजवस्थानुं परिवर्तन जाप 
शरीरभां थाय त्यारथी घडीची गशतरी 5री 2७य. कायरत जवस्थ। सिवायनी नी 
जवस्थाजोभां नळी 5२वी घडीयो मुळूण काप कपाय नडी. कायत जवस्थानी जडधी 
मकल सुधी छ घरी थाय छे. जा जवस्थानी साथे ना सणंधिवाणी ४ घरी छे त घडीभा था. || 
भे डकार जे&सो २७ काप शपवाना छे. साधडे प्रथम जवस्था जोणणवानो जन्यास | 





















: जज | 


|| वस्था साध्य उरवामा सावध रखेवु, डे मारा संत! भारी शा. 6पासनाची | जी ia {au ह | ¢ 
|| भ्रमाऐे दो जा णादुनो सघणो खम त्य ६७ने जढरनिश जा प्रआरे 5पासना 5२वी... | 
















<रीबन माटेनी 6िपासना विधि 
अगम उपास सो कही संतनकु, सुगम उपास कहुं हरिजनकु; | 
करी स्वान भान जब उदही, मनमंजन अंतर करी शुधही. ॥१७॥ 
७ श्री उरिना तऽ ! सांभण अगम्य प्रहेशनी 8पासना तथा ध्यान रवानी. 
356 प्रथम संतनोनी 5९. डवे सुरम्‌ जेट वे सठेला6थी सम श्रय जने तहूचुसा२ 
ध्यान घरी शय तेवी 8पासनायुठत ध्यान परवानु ५९ छु ते सात्मण, डे (भ5त ! सूर्या&य 
थत. पडला शोया[टिऽ जने स्नानथी परवारी संसारना ७पयोजमा न देवानी दोय जेवी 
जात कण्या ४४ मनने भंकन 5२वुं गेटवे मांकचु, भेटे 3 भनने शांति जावे जवो 
वेराण्य पोणवो जने भनने समक्ाववुं 3 डे मन ! १५-वित5 5रीश नि तथा वासनामय 
फे के तरंगो 88 छे तनी जभ उरीश नहि. भने मार पति त२३ कत. जडयश भूत 
५७१५ नि, जाम, वेराज्यनुं पोषण जापी मनथी थता 6पद्रवोने शांत रवा, छे (भ5त ! 
से वधु वात य।६ राण ॐ ळयारे तु भेडंतमा सिद्ध 3रेवा जासने णेसी मंत्रावाडन 5२१ 
त्यारे ते प्रसंगे भनभा स्थिरता वेराज्यना पोषणे 5रीन जावे 8. ते भतती स्थिरता थत 
भद्रम काते जावे छे, जेथी 5री णुद्धिता घरमा रखेथी वासनानुं शीर १६५ 8. जाम, 
वासना शीर बता णुद्धिमां के वियारवानी शडितजो 8 तेती 6पर वासनानुं जा<)६न 
पडे छे, ते सभये स्वप्न २६री 68 छ. त्यारे % क्षक्ष साध्य रवा जदंतमां ५७ छी तेषु 
शान रजेतु नथी जने णुद्धि जाडा-मवणा वियारोमा यरी काय 8. जाम, वियारोभा च 
वियारोभां घरी ले-चडी नीडणी काय तो पछी शुद्ध सक0 मकन यापे उरी शडरीशु 
नि. भाटे भनने शान समके स्थिर 5२ता जावडशे, पए णुद्धि मन उरता ७%२। १७) 
भणवान छे तेने ताणे उरी तेना 6५२ जंडश भेणववाची शित प्रात 5२वी ५२५५ ७. | 
स्थणे कता. भेदी ९६०२ 8 तेमनुं वं६न ४२५; जपे टिनतापू45 ९६)२१ 4२७-१२७ी 
२।२०२४ स्वीऽरवा दिलमा नरम थे. मोठ भावनानो त्यान रकी, ॥म #६५ 
दूर राणक. जाम, ऽरवाथी शरीरना थात्रो३प खवयवोमां निर्मणता जावशे, जा पिभणता 
सर्व शरीरभां जमल 5२9. जाम, निमणताइप सभव भमणवक्षा भगवत्‌४न गुरुचा 
शरशमां 350, जे हासते ते शरम वेश. जाम, युर श२9म। वेशे त्यारे जुद्धिथी %% | 
वासनाजो २5२ 8 ते ते, ढे भगवतन ! तार! स॑डुशम। जावशे पछी टितभां जतिशय | 
१/ति राणी के तारा अंतर हृष्यमां गुप्त काप 3 छे तेभां यित्तने परोवी ६वु, जाम |: 
-जुत्त कप कृपतां खेड (मय छे जने ते इुभव्यवस्था 8 को जा डु व्यवस्थानो जमल थ्‌ | हा 


री { ६ ॥ ५. - nf 


|| ध्यानना समये थर्छ काय तो सर्वाण शरीरमा के तारी काण छे ते चे ताई pee ह 








































| । ; सङत परम प्रडाश भणित्भाष्य 3 RB मरा | 
|| पामे 8. जाम काश इंधन पामतां ध्यानभां मेहे ढरी(नऊतने निद्रा जावे छे. ५४ शी ते \ || | 

जानिंद्रामां ढणी पडे 8. के सभये अडत निद्राधीन थर्छ ढणी पडे छे ते समये पुनः सडेड | 

|| ॐत जावी काय छे. जाथी पाछी इरी सावध थछने भेसे 8. पण पूरेपूरी 5भव्यवस्था 
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| चाश थाय छे, भाटे जंतर काप कपत लक्ष्यमिहु त्रिडुटिस्थाते स्थिर रर 


So 






नाश पाशी डोवी नथी. गेटवे ते 5री पारे गात्रो ढीला परी कृवाथी ढणी पडे 8, जाभने 


जाम घरी-भेघरी व्यतित थ6 काय छे, गेटवे समय काय छे जने ध्यान पूरु धरी श्तु | 


नथी. जा डारएन दीधे, डे भ5त%न ! तुं णून सावध २४%, तारा! सत:5२९ म जन 
शरीरमा रोमेरोम कागृति राणे. को ईमव्यवस्थाची 255२ क्षागशे त 6५२ 5६ सुन 
ते व्यवस्थाने ताने 4७ कवाशे, भाटे संत्राणपूर्वड शरीरमा समता सायवी शडाय जेवी 
देढताचुं पोषण ऽरवु. को स्वप्न राहि णुद्विना घरमां 86ती वासनाजोने ताणे उरी श5। 
नि तो तकन थ6 श$शे वा ध्यान पण परी शड्ाशे नहि. ध्यान परनारे सव छद्रियोच। 
जोवणने संडुयित रवा जा पछी तेचा 6प२ जापी शण्नुं A२६१ नाणवु ज। 
गए३प छायाने थीषे 8द्रियोनी वासनामां अंडुरो इुटशे नहि डे ]ुरुध्वचा प्रेमीला 
(म5त%च ! तारा शरीरनी जंतरस्यना भेटी नधी युत छे 3 'मलत्मलाजीचे ढोणी पाड, 
छतां जा मने. ढोणी पाउनार ओए छे जने ये ज्यांथी जाव्या छ ते तेजो सम १५० 
नथी, खेटला. भाटे तारा शरीर३प क्षेत्रमा जनंतडाणेथी जा थोरो घर 5रीन पातानो 
जमल कमावी पडेला छे. माटे जतिशय वेराग्यना जने. शानना पोपशोथी तेभचे डंडी 
आदी शुद्ध जने सरणतावाणु हृ६्य मचावी तमा लिता जंदुरोने कायरत 5२4. णाथी 
सर्वान शरीरमा डित सिवाय मीक हेणाशे चडि. जाम, मिडित ६8 डया पछी गुरुचा 
मण परा यरण७ 6५२ प्रीत लावीन २४4 

आसन दढ एकांत जमाइ, गुरुचरनन प्रथम लहेलाइ; 

बोहोरु कहे गुरु जेही निज जापु, सो जपीए तजी तन मन आपु; ॥९१८॥ 

इ रित्त ! जाम, जंतरने शुद्ध इरेला जासन पर जेडांतमां मेसी प्रथम गुरुच 


यरएमां तनमन जर्पए उरी बडे बषणाउवी, पछी गुरुने हे जंतरक्षप कपवाचे समकाव्यु 


छ ते कृपवो. जा कापतो ध्वनि जड 88 छे. ते शप३प जोतप्रोत थवुं. जाथी उरी जा. 


गपभा हे के अयाजो 68 छे ते कक्षमा वेवी. तेभां योग्य जने जयोग्य, जा णन २ 


सभकाशे, तेमा पति त२३ कृवानो जंतरक्षक्ष शणवो जने जयोग्य 65ता वियारो 
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णडेरशुन्यनी छाया पडशे. जाम, मडेरशून्यपी छाया पडता. शुद्ध वियार 35 (० त्म te [नो || 


व, 'जाधोयन ५२बु. नासि5ना जय (भागथी १४ जूडुटिथी भ्रह्मरंप्र सुधी 'भावनानु ५२५ \ * | | 


राणवुं, जाम उरवाथी ध्यानमा निद्रा तथा स्वप्न 6पस्थित थशे नडि, पण जभूल्य || | 


नाइूलाहलर्यो जातं६ प्रात थशे. वणी येड वात 5४ छ 3 के वस्तु 6पर वक्ष्यनिइु || 
हभाववानुं छे ते वस्तु३प प्रणव छे. जा प्रशवमां शरीरच सघणां तत््वो जंत:5२७ नने || 
११य्थाशी वत 8. फेनी डया थाय 8 ते प्रशवनी स्थिरता ये हेणाशे. कुशो, प्रणव 
जला नथी, प तेमा जने5 तत्वोना ज5 भणेवा छे; ते प्रणव 8प२ स्थिरता क्षाववाथी 
तेभां रक्षां छद्रियो, जंत:5२७ जाहिना वित्तरप सनु शान थशे. जाम, शान थता 
३येतन्‌तो निवेडी 5२ता जडयए प३शे नहि. माटे ऐ 'भऊतकन ! सर्वथा प्रशवमा स्थिर 
थृदु. 

जुगलघडी जतमत सत रहेना, सुरतनुरत उन्मुनी चित्त देना; 

जाप सप्तसे वीश जपाइ, जुगल घड़ी तब पूरन थाइ. ॥९९॥ 

सा प्रमाण प्याननी स्थिति पूर्ण भे घरी तोगववी. जा ने घरी ते कायत जवस्थाची 
की. जा सवस्था विशे डियित समह जापुं छु ते, ऐे (भ5त वक्षमां वेवी. को, सवारे 
प्रात:5." 88ज छीज ते समये ९ अवस्था वर्तती इशे ते जवस्थानां यिडूनो देणाशे. को 
65ती वणते स्वप्रनुं परिवर्तन ढोय तो. स्वप्ना अंते कायरत जवस्था जावी. छे जेभ 
भानवु, ५६।य सुषुति जवस्थाना परिवतनन जंत कायत सवस्था जावी डोय तो कबरी 
जांण 3६३ नि, तेवी % रीत तुयाचे जंत कायत जवस्था श्इुरी डोय तो गाण 5घा३ता 
छत्रां संधाधुष धणाय जने 5चमुनी जवस्थान जंत कायरत २6री डोय्‌ तो पथारीभांथी 
36त सवाय शरीरमा ढोशियारी भ्या जाचं६मिर२ २२२१ हिवथी कायत थाय 8. | 
कायत सवस्था से क परी काञ्रतवस्था 8. वणी 6न्मुनीने 83 के कायत जावी 8. १ % 
या कायरत छे. माटे मकन वा ध्याचचा शिक्ष ज। प्रमाएी प्रयत्नपूर्व५ जल्यासे अत 
शोधी अढी जा जवस्थामां 5(भव्यवस्था शाहि मी उ२५तो चती नथी मचे २२०१पर्थ5 
(न(१६न ध्यान परी श्य 8, जा ध्यातभां सुरता जने नुरता जेऊ उरी नयित 
खंत: 5२९ घरभां 5चमुनी जाववी छे त्यां स्थिर थवुं. जाम धणी सावधताथी ने घडी | 
तमत २९ेवु. जे भे घरी ६२मियाच सातसोन वीश काप पूरा थशे. जा शाप छभभुण | 


६२] पाय तेवा नथी भाटे जथी 5७ छ ॐ माह्य मंज जाहि 5य्यार 5२वाथी जाणे घरी || 


कपवाना कपनी सिद्धि थशे नि, जा शुत काप जणंड तार। जंतरह्ध्यभां ७२६५ िही || | 
२९ेक्षो 8. जा ७२६५ 65१ काप साथे थित्तत्तिशोचे स्थिर ५रवी त 
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FT सङत परम प्रकाश मणिलाष्य . चक 
एही परकार ध्यान नित्य धरही, तब हरिजन नरनार उधरही 5 SRN 
ओरू तीनसे पुनी सूक्ष्म टेकु, लघु हरिजन कहु ध्यानधरेकु ॥२०॥ || 
हे (म5तकन ! जा प्रश्रे नित्य ध्यान परवुं भेथी क उरी डरीकन खी-पुरुषनो | त 
6दवार थशे. जाम, ध्यान पर्या सिवाय नीका 36 पश ररते "मःत खी-पुरुषनो ७दा२र || | 
नथी. डवे जाथी वधारे सूक्ष्म टेडवाणो वधु पडतो सठेलो माज के बघु डरित्म#तीने ध्यान 
धरवाचो 8 ते नतावुं § 


































लघु 6रि४नने वर्तवाना नियभ. 


सहेज स्वभाव चहाव गुरु चरना, कैवलकैवल जाप उचरना; 

करी स्नान ध्यान उर गुरुका, सहेज दसा साधन हरुभरुका; ॥२१॥ 

इ (मतची $य्छाबाणा ढ(२%न ! भडित 5२बातो १७२ 5७ छ 6 २०, २६। 
निरंबरसडेक स्वत्भावे गुरुता यरणनी याउना 5२वी जते भुण बड़े उरता. $२तां ३१4 
ड्रेन जा शापनो ७य्यार 35२वो, डे (मःत ! स्नान शोय जाधिथी परवारी तारा 3२भा 
)रुनुं ध्यान जणंड राणवुं जने. सडक स्वप्मावि5 स्व३प २६। २छेवुं, जा प्रभाह २६। 
सापन सापवु, 

ऊठत बेठत हरतां फरतां, संतनकी सेवा रहीए करतां; | 

सहेज उपासना सूक्ष्म जनकी, सोही पण पावत गति सरजनको; ॥२२॥ 

इ डरिकृन ! संत मडापुरुषीनी सेवा उरता इरतां तथा 05ता. नेस्ततां जथात्‌ 
४गृथे ने पवे 5२त।२९ेदुं. सूक्ष्म ७(२%नने जा सड 3पासनानुं ३५ णताव्यु 6 भुन 
२लेनार उरिकनचे तथा संतने फे जंतिमप प्रात थाय छे 6 तथा. श्रेऊ (भ5तन % ५६ प्रात 
थाय छे ते क पद प्राप्त 5२वानी शति भणे 8 मचे सनछारने प्रात उरी २ छे. 

काम क्रोध मोह तजी अहंकारा, हरख शोक अभिमान विकारा; 

शीलवंत लक्षे निशदिनही, सो साचे हमेरे हरिजनही. ॥२३॥ || 

उ उ२%न ! 8१2 5४ छु 3 शभ, ॐीष, मोऽ, जंडार, ७प, शोऊ जने यलिभाच || 
जाहि विरते स्तर त्य ६४ शीक्षवान रढीने निरंतर सह्युरुकक्षभां २९ेबु. जा || 
प्रमाण जा कक्ष भुन फे डरिम5त डंमेश २९ 8 ते ४ भारो सायो ७२४१ ४ } 

अए प्रडारना Gिपासडीनी २&एशी विषे 


त्रधा प्रकार उपासना बरनी, संत सहित ओरुजन नारी नरनी;. 
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Men rr | संत ढरिरननी प्रशिषतदिधी ण - न द] 
इ भणवत्‌, मत! 6५२ जत्यार सुधी के त्रण प्रआरनी 8पसनानु वर्णन वयत ॥ 

प्रमाणे संत, (भठत जने डरिशन खी-पुरुषन 8पासना 5२वानी छे. डवे भार। १२६ | ४. 
ध्यान जापो. कुजो. २७७) जा ने 6पासञीने माटे जेड ४ 8. के २७७ विषे 5७ ७ ते | || 
तेनुं पालन 5२वाथी सऽत। संतूडवलना नम्य प्रधेशमां १४ कशे | 

झूठ प्रपंच चोरी ओरु हेरी, हरिजन सो उन रहे न नेरी; 

जीवदशा वरतत जुग रीति, अलग रहे तीनसे तजी प्रीति. ॥२५॥ 

४ (भ5त ! ९६, प्रपंय, योरी अने ढेरी (छपी रीत कवु ते) जा णपाथी 6पास 3 
६२ २७१, वणी २१६शासे वर्तनारा तथा ४णतनी रीत प्रमाणे २छेनार। संसारी ९वनमान 
७प्२्‌थी प्री[ते त्य तेभनाथी २२५० २दुं. 

साकुट संग न करही मेलापु, जीन संगे बढ़े शोक संतापु; 

जीवकी शीख हरदे नवधरही, आपनो बोध ओरनकु करही. ॥२६॥ 

डे (ऽत ! शाडुटोनो संग 3 मेणाप 5२वो नि, 5२७ तेभना संशा शोऊ जने 
संताप३प इण भणे छे. माटे 56ीजे तेमना संगमा कवाची. मूल 5२शो चडि. वणी ते 
तभोने शिणामए देवा जावे तो ते हृध्यमां पारण ५२शो ची पण तभारो पोतानो णोध 
तेभने ५२4). 

बुरीभलीके निकट ना रहीए, हरिजनसंग सदा नीरबहीए,; 

साधन रहेस क्षेत्र धामनकी, कही उपास संतहरिजनकी. ॥२७॥ 

छे परभपधना साधी ! संसारी छवी दी वात छोय 3 णुरी वात हीय, अभे ते 
हीय तो ५९ तेमनी पासे २झेवुं चि. माज संत जने डरिकनोचा संगभां सुणनुं अंतिम 
840 8 खेम मातीने स निरंतर तेभी साथे डणीमणीते रसणस. ५७ २ंबुं, दुजा 
साधवाना साधन विषे तथा रखेवानी २हेशी. विषे तथा भ्रह्मक्षे्र. उवलघाम तथा संत 
७रिकूननी 8पासना वगेरेनु जा जंगमां वर्णन 5रीने तभोने समकार्व्यु 8. माटे २६५ 
जा समकाव्या प्रमाणे समकावेवा पभा स्थिर २वु, येमां ४ तमार अव्या २९बुं 8. || 

अहोनिश रहे एही जन जतमतही, तब पावे कैवलपदगतही; ॥ ६ 

कहें कुवेर सुनो जन संतु, एही मम बोध रहो चितवंतु ॥२८॥ || | 

जा प्रभाह जडर्निश कतभत २ऐनार संत्र सडा सत्‌ऊवबना परमपद्दनी क 
गतिने पामे छे. समर्थ डुवेर स्वाभी७ 5डे छे 3 जत्यार सुधी षु. % भोष -6पदेश जापी || 
जयो. छं तेमां क यित्त राणीने रेकी. सी. आय 
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आंन्य उपासना अति भवमांही; केवलपदगत तीनसे नांही 

जप तप तीरथ संजम सेवा, वरतदान फलदायक देवा. 

इ तत्न ! उवे पछी वियार उरवाने शान समकावुं छ ते 6पर कक्ष जापती. 
जत्यार सधी फे 5पासनानुं वर्णन यु ते जने जा णाकुनी जने 6िपासताजी जा 
कजतपभरभां 'भराहने रठेवी छे. जा नाकुनी जा जने 3पासनाजोभां सता संतठवलचा 
पनी. प्रश 5३ तेवी गति नथी; ॥२0 3 जा णाकूची 8पासना ते कॅप, तप, तीर्थ, 
संयम, प्रत, सेवा तथा हान डोछने नधा इण जापवावाणां 8 जम उडी तेमनु प्रतिपादन 
५२६ ६9. 

सो सबही करतव तन करनी, भुगते अहीं के अहीं सब धरनी; 

वेद पुराण शास्त्रगत व्यक्ता, सो भी पण तीन गुन चित्त रगता ॥२॥ 

हे (भठत ! जा नधीसे 6िपासचा उतवाणां शरीराने पाभवाची डरी ७. जा नधी 
3पासनानी 5२छीनां $ण पृथ्वी 6५२ सहीने जही 'मोजववाचा 8. वणी १६, पुराण 
सने शाखनी [तिना के व5ताजों थया तमे पण तेमचां (येत 30 १७ २१६ ध्वात्त 
२५९७९७ 5२१।भां २५यां (9 

करम भरम एम सकल द्रढाये, केवलपदगत काहु ना गाये; 

कैवलपदगत अकथ अनंतु, गति नहि पावत हदके जंतु ॥३॥ 

छे (भ5त ! के व5तानां यित्त ९0 जाहि ध्वताजामां रोड्या 8, त १5त ४१तन। 
सवद्ोऽ जाणण 5र्मची, अभ ६३ उरी भताव ®. जेमांना 30 थे स5ता संतूडेवलचा 
पहनी [ते ७8 डाय जथवा समकावी होय जम णर्च्यु नथी; 5२७ 5 3व१कषप६नी थति 


नथी. 


कुलदरसीकी हद कुल देवा, आंन्य बोध समजत नहि भेवा. ॥४॥ || | 
७ २५५ ! के के छावनी फेनी फेनी साथे यति कोडाछने रठेबी छ ते ते वी ब || | 





२४२4 ७8 खंत सिवायती 8, 6 गा भादुनी ७६मभां रडेल ७१ $हीये प्रात इरी शत्रा || 


अब सुनीयो जीव हदकी गतियां, जेहे जांहां ल्यों जिन जिनकी मतीयां;, | | 
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|| समळ शऽता नथी 
|  आहारदरशी जंतु जीव जेही, आहार लगे हद करत सनेही साद 
देहदरशीकी हद गुन तीनु, तनमन देइ होड रहे आधीन. ॥७॥. 
कटला शवंतु जाडारध्शी छे ते जाडारची ७६ बाजे छे त्यां सुधीनो पोतानो 
र्ने भाषे 8. वणी ६७६शी पुरुषोनी ७६ त्रश गुना देव सुधी डो ते तेभने तनमन 
नपश उरी शाधीन ५६४ २७ 8 
प्रकृतिदरशीको परजा बरनु, करे चितवन उर शक्ति के चरनु; 
जीवदरशीकी हद सद ज्योति, ओरलुज्ञान गनत सब छोती. ॥६॥ 
इवे शी पुं वर्णन 5२ छु. जा प्र4ति६र्थी प्रका शङ्तिने 6२मा. क्ष तेचा 
यरणनुं थितवन 5२ छे. वणी छवद्र्शींनी ड६ सत्य कयोतिनारायए सुधीनी छो6 थे 
सिवायनां भीक नधां शान तेनाथी ठीतरत २९ छे. 
आत्मदर्शीकी हद ब्रह्मभावु, हारे निरख निरंतर सावु; 
ए खट हदमही सब जुगबंधी, आप आपने देव रहे आरंधी. ॥॥७॥ 
यात्मध्शी पुरुषनी ७६ श्रह्म सुधीनी ७6 तेजा पोतान श्रह्मनी ढारमा जे26 छु 
पए थ्रह् ९ & जम माव राणी निरंतर पोताने साव भ्रह्म३५ चीरणे छ. डे साषड ! सा 
न्याये जा ७ ध्र्शीना ७ ६श॑न३प सिद्धान्तमां शणतमभान णंघनवश थयेकु डो ६२५ 
पोतपोताना हेवनुं जारापन 5२ ४. 
सो कैवलगत क्यों करी पावे, जेही बंधे जीव हदके दावे; 
सुनो हदके खट तन कहुं बरनी, जे जीनकु ग्रही करतहे करनी. ॥८॥ 
छे १७५२ लऽ ! जाम खच्वाणा सिद्धान्त साथे राणनार ५२६्शीशो स5त 
संतठेवकषनी तिने डम ऽरीचे पामी ५७? जर ! केचा जाणाय ७वन ७६भा५५ 
टेबतारोनी साथे रोडायां छे तेभने परमपद्दनी जम ज्यांथी डोय ! कुजो, णा ५2६शी के 
8५२ 5छी नताव्या तेनी. 6६2 तपास उरी णीछ वार स्पष्ट पुलासो उरी जापुं छ ते दुं 
सांभण, जा छ धर्शनना छ देव डो के के ध्शनवाणा हे धवन अछए 5री तेने पाभवानी 
5२एी 5३ छे ते धर्शनना ते उ६्वाणा देवचा तनुनुं वर्णन 5२ छु ते सांणी. 
कुलदर्शीके तन कुल नाती, हम सोइ बरन ठगोर कहे छाती; 
` आहारदर्शीके तन प्राणवाइ, हम सोइ प्राण इयु रहे द्रढाइ | ॥ | 
> केटा इब६्थी ७व छे तेमचो विश्वास जने ६७१ पोतपोताची शातिभां ढोय ७६. 
ड हे खटले तेजो छाती. &ॐीने डे छे 3 दु जमु5 वर्नो छू जाम नातक्ावने शनाराण || | 
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fe सङत परम प्रकाश मणिभाष्य ___ 7! पर क: . | 
पोतपोतानी नातने क श्रे माचीचे तेता सेव5 थ्छने रडे छे. नीका नाइारधर्शी छवनी | | 


९ढता प्राशवायु 6५२ डो6 इ पोते ये प्राए३प छु अने सर्वमा प्राए छ सर्वस्व छै, प्राश || 
सिवाय थी 56 क नथी गेम ६९ माती प्राएनो जाडार रवा तेशो तेनी 6पासन 5२ || 
ध. 
देहदर्शीके तन पंचभुता, अंतसकरण इंद्री समजुता, 
औठ हाथ देहीके हम सोइ, सो गुनत्ये भये तांहां चित्तप्रोइ ॥९०॥ 
१९दद्शी ७वोना शरीर ७द्रियो जंतः5२णयुठत पंयूतनां डो त्यां सुधीनी तेशोती 
समक जने मान्यता 8. तेजो 5३ छे 3 को बो हु पोते साठा त्रश डाथती बंणाछवाणी 
अंत:5२७, ७द्रियोसठ नणशिणपर्यंत मनुष्य३पे छु. सेवा. जर्मेववाणा जा श्वो 
गुएाथी 6त्पन थयेक्षा जवताराहि ३ेडधारी देश्य पुरुषोभां तेभनां यित्त परोव्या छ. डं 
(मत्त ! उवे तु शो वे. को, २ देडना। अलसिमानवाणा। ६ैेडध्शी छव छे ते घनी % 
8पासना 5२१ डो हेणघारी पुरुषोनी 6पासना 5रवामा फ पोते अव्या भाचे छे. 
प्रकृतिदर्शीके तन विषयवरती, हम सोइ वीसे करी कहत आक्रती; 
सोही वीसीये हम भये शक्तिनसे, तब भजहु शक्ति तनमनसे. ॥१९॥ 
डे ५७५ ! प्रशति६रशी शवना लक्षण ऽइ छ ते. साप्मण, प्रति मेटले माया. जा 
भायाना ७पास5 योनी वृत्ति विषय 6५२ हो पोते जमिमानपूर्व» ५७ ७ 5 इं तथा. 
कॅणतमान विषयथी 6त्पन धयेला. 8. विषय सिवाय 6त्पत्ति छे क चडि. वणी 5७ 9 5 
विषयनी साइति तो कुशो भवभवा नानाथी भोट। सुधीना % के पुरुषो 6त्प् थया ते ते 
तमाम विषयथी % 6त्पश थया 8. जे न्याये जम पण भायाथी विषयडृपे 6त्पन् थया 
छीजे. जेथी क तनमन सर्पति अभो श5्तनी 3पासना 5रीज छीन. ७ ५७३ ! 
ण्याक्षपर्व८ विशाण ६ष्टिथी को, ज। विषयी. पुरुषोनी क्षक्ष॥॥ 6५२ इह्य भुन छे. इवे 
तभे 84 85 समझया ढशो 3 जाणाये कतमां धरो भोटो भाग देवी. 8पासना पा७७ 
रोयो छे. धे२धे२, ॥मेगाम, ६२ ३ ५२१४, कयां कुणी त्यां ६वीनुं % सामाय ६५५ 
छे. जो, जाडी कंगव्योमां बसता ४ंगवी बोधी 4४ २।९टी N९शता राका-मडार काजी. 
सुधी 8२ 8२ देवीची 6पासना थाय छे, वणी जा$१50 3 संपत्ति अणे छोभछवन 3 य -|| 
जाहि हेवीओना नाम पर % थाय छे, तेम % कन्म, क्षम्न जने मरण जा णपीये ड्या || 
ध्वीजोनी इपाथी थाय छे खने ते ६२े३भां हेवी डकर डोय छे. संसारी थो5 उशबे ने || 


| ५4 सारा भा5 भ॑ने प्रसंजे देवीने पूढे छे, जरे ! जा देवीभ्रयार माटे तो चश | | रे. 
| यिरेञणथी पंथो नीडणेला छे ते यति पंथनी जाध 6 देवी प्रयारनी यपे व्यूडसयना 
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+ | १! ॥ क 
५ F | 
गि 


ह | तन, मन अने धननो लोग जापे छे. बुओ, सर्व भूमिमां हेवीजोना जड। र र ब 
है| ५८७५!३७२ पियार ऽर्थो 8 5 जा ध्वीजोना ६4 डीश छे? ५९, कराय चडि. को जाम || 


क डोय तो पर। सर्दनजारने डवे शष जोणणावशे ? जे समकवाचुं तो जधरु % छे. 
प१्4त६र्शी &वानु वर्तन जा प्रमाणे डो देवी 8पासनामां क तेजो रय्यापथ्या २४ 8. 

जीवके तन सम वासना तेजु, सो ऊपजे निरंजनते हेजु 

तब निरंजन तेही भजतही भावे, ओरलुं ज्ञान जब क्‍यों चित्त आवे ॥१२॥ 

श्छव्र्सी वनी क्षक्षण। जा प्रमाणे छे. जाटिपुरुष निरंकचन्‌ता डेफथी के जसंण्य 
ली5नो विस्तार 5२वावाणी वासना 6/५न थ तेनु स्वप निरंकनना घरभां शभ३प छे. 
रा शभ३प वासनाना ते%मांथी माया 5त्पन्न थयेधी डोर्छ जा माया वडे जन कयत 
रथायां छे, सेम २०वहर्शीनो भाने छ जने जेथी क जाहिपुरुष निरंकनचुं (भावषपूव॑५ 
उपासनायु5त (मळून 5२४. जा लोडोनी ६8 मान्यता 8 3 निरंनथी पर 9७ नथी 
सचे विश्वासन दीधे जा सिवायना णीळा शानने यित्तभां लावता नथी. 

आत्मदर्शीके तन चेतन, रोमरोम चेतन समरन 

सो चेतन कहे हम सब व्यापी, जीनके करता ब्रह्म अद्यापि ॥१३॥ 

इवे छे तशत! जात्मदर्शी पुरुषनी वक्षशा सांभण ! जा जात्म&्शी पोते तन३प 
शरीरने येतन माने 8. जा येतच्य सवाग शरीरमा रोभरोम २२५२ 88 8 ते डो& A 
सर्वत्र व्यापऽ छे जेम जणी तेनुं स्मरण 5२४. वणी 6 ५९ 8 3 इं पोते % साक्षात 
येत-्य३प डो सर्वमा व्याप5 रखता छु जने थे येतच्यचो 56 जधा[पि सुधी श्रह्म % छे. 
जाम परस्पर जेडसरणुं गणी इ त्रह्म छु जते मारो अत पण 98 8 जेम नोवे छे. 

ब्रह्मलक्ष ताते तेही रखही, शुद बोध परहरी सब पखही 

एही खटके तनका कहे भेवा, सहित उपासन जीन जेही देवा ॥९ ४॥ 
| ई संत! जा च्याये जा जात्मध्थी पुरुषो गेटला % माटे प्रह्मतक्ष राणे छे; मने जे 
|| | सिवाय लील 96 प क्षुद्र लोध 6पडेशथी 4७ शाती पुरुषीचा शान पथतना के क अंथ || 
|| य्याया छ ते तमामने नीया, ढब गीने जे अमूल्य ढोय ता पण तना 6५२ नाव | 

| राणे 8. े िशासु ! ध्यान ६४ने ऽं छ ते सांभभण, के. जात्मर्धर्शी पुरुषनी जात्मक्षक्षए। | 
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|| श्रह्म जभध छे जने जात्म6र्शी लक्षश गेध्वाणी छे, पूरु समकतां पटेल "भ्र भसे त्य “| 
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भोक्षो छो ! पाछा वथो, जंतरपटमां काव अने वियारभर्न थर्छ वियार ठरो 3 श्रह्मत। | | 
जप्मे६ 'मावमा श०६३प अंथनी गांहो नथी तो पछी भोलवानु तो डोय क शाएुं ! केनां | 
शत्रो जंत:5२७ 5द्रियो सड जोगणी जयां छे तेने (१६०१६ साथे शी निसनत 8 ? हु 
>छीश है तमे नाम मात्र जात्म8्थी छो. को परी रीते जने यो55स जात्मध्शी थया ढोत 
तो ब्रह्म सत्य कृत मिथ्या? णोक्षत नहि, वणी जे वात वधारे उु छु अपने ते जे 8 $ 
र्मम वस्तु३५ भुद्दाजोनो जाविष्माव नथी तो पछी तमारा दर्शनमा भास शाचो थयो ? 
इय जाम मास थवो खे जशान डेम न देणाय ! वणी हु भ्रह्मथी जने श्रह्म भाराथी 
येम जोतप्रोत छीओे तो पछी भ्रह्म केवा विशुद्ध, जडिय, निनसं56पी प२भतप्पभांथी 
जात्मधर्शी केवुं स्वसंडव्पी तत्व अ्यांथी, वा डेम र्डुर्यु ? डे मऽ ! णो%पूव5 वियारव। 
कवा. जा प्रश्न छे. जा प्रमाएे जा णट६र्शीचां शरीरची (भे ढे (भ5त ! तारा २५ 
णुल्लो 5री नताव्यो छे. वणी जा णटधर्शीना के हे हेवनी के के 8पासना छे ते तने स्पष्ट 
समकावी; तेमां सत्यासत्य विवे5६्टिथी केळी. जेटवे समकचु सेलु 4७ ५३शे. 
एही खट तन रहे देव खट साधी, आंहां ल्यौ सहु पदारथको उपाधि 
दीर्घ उपाध्य देख कहे देवा, लघु उपाध्य आप अहमेवा ॥१५॥ 
इ समर्थनी ७यछावाणा ! जा छ ध्र्शीजों तैमना छ देवने साधे छे जने तेभ % 
तेजो ज2ड्या 8. डवे समर्थ परमणुरु 5७ 8 ड जरी सुधी ध॒र्शीजो तथा ६शन विषे के 
56 ऽउेवाभां जाव्युं ते तमाम ५६4३५ ही प६।र्थनी 6पाधिवाणां 8. कमा ६६ 6५ 
टेणवामा जावे छे तेने देव 5 छे जने पोते बघु 6पाषिवाणा डोवाते दीधे जा ही६ 
इपाषिवाणा। देबी भाच्यता राणे छे; जने. पोते पदार्थ संपत्तिथी बघु छ 324 ते ही 
8पाधिवाण। देवो 565 जापशे जेम भाशा सेवता होय जेम हेमाय छे. 
दीर्घलघु हद कही समजाइ, आंहां ल्यो सब तन परले जाइ 
यो अटके आप आपने ज्ञाना, परलेके पद सब पतीयांना ॥१९६॥ 


हे साधऽ! दीर्घ 6पाषिवाणा व, जा भंचेती ७६ तारा जागणे 5७) समदी. 
जा टीने स्तमकावेा टेवता6 जादि ६२५ शरीरो प्रलयडाणे णपी कबावाथां 8 छतां भे || | 
क्षो पोतपोतानी मान्यता प्रमाणे पोतपोताना मानेला शानमा व्यर्थ श2३था 8. जर! OE 
जाम के पनो प्रवय छि तेभां % प्रतीति ५१4 8 | हा 
यामे नहि कोहु लहे निज आपा, सब मीली आपा खट तन थापा || ट 
सो खट तन हम परले कीना, इष्ट सहित करके भिन्न भिन्ना 


ह 
, END MNRAS £ &:८२६५२ ॥ 
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हे सापड ! जा ण2६्शी पुरुषो पैडी ओओ पण निक जापनपुरुप स्व३प काएयु | 
नथी; थे डरएने दीधे जा नधागोजे मणीने छ हेवोनां शरीरोने जापनपुरुष गशीने || 
तेमनी 6 तरीड स्थापना उरी छे. जा छ 6९९६ के लिनत्नित 569 छ ते संबंधी छु 
इष्ी यो छु 3 प्रब्यड्राणे जभांना 30 रडेवाचा चथी. 
बिनु परले आपना जेही आपा, सो चेतन निज परम अमापा 
तेही आपना आप काहु न जांना, जडतन आपा दूढ करी मांना ॥१८॥ 
हे श्रेष साधु! जहे णमा केनो प्रक्षय नथी जेवुं निक येतन्य फे जापनपु ते परम 
जभाष३पे 8, ते ४ जापनपुरुष अणीने स्व३५ डो तेने जा क पर्यंत 599 शाइयु 
नथी. जाम जापनपु३प सवरप काएवामां न जाव्युं जेथी 5री ६११४ ४३ शरीरोनी 
जापनपु तरी स्थापना ऽरी तेमनी मान्यता ६७ 5२ी ७. 
जड तनके कही देवु सब भेवा, खटलक्षी जेही उर अहमेवा 
आहारदरशीके तन जड प्राना, कुलदर्शी जड नाति निदाना ॥१९॥ 
डे प२भ५६च। शोधऽ ! जा ४ दर्शी पुरुषोना 6२मां छे के देवचा क्षक्षनो जडभेष 8 
ते ते देवनां %३ शरीरो विषेनो मे६ उवे संपूर्ण समकावु छ ते सांभण, ०९२€र्शीतु 
शरीर प्राश छो6 ते ९३ छे. को निद्राणे जवस्थाना 'मेहे प्राण थाबतो डोवा छतां तेचे 
शान नथी, कषे, प्राशमा शान डोत तो योर जाहि धरभां प्रवेशीने थोरी काय 8. ते श्रत 
थया पछी 5छी. श5त पण 56 पण $उेतो नथी, ये प्रमाणे सिद्ध थाय छ $ जा ९३ 
प्राएभां शान नथी जने का प नथी वणी 5०६र्शी पुरुषोसे % शातिचे निश्चयात्म५ 
भाची छे ते शाति ५७ %3 ४. 
देहदर्शीके तन पंचभुता, सो सबसे जड अति अद्भुता 
प्रकृतिदरश तन विषे सोइ, सोभी जड जाने सब कोई ॥२०॥ 
के १७६्शी पुरुषो 8 तमनी मान्यता गुणादि पयभोति5 शरीरची 8. ना भोतिऽ 
घाटोबाणां शुशहिनां शरीरो सवथी विशेष ४३ डो तमनी कता विषे णारी5 तपास || | 
उरता गाश्चर्ययङडित 4७ कवाय तेवी जद्टूभुत ४३ता तेमचाभां हेमाय छे. भ्रतिरध्शी ॥ 
पुरुषोना शरीर विषयडप छे जने सव तोऽ काणे 8 ॐ जा विषयरप शरीर ४३8. | £ 
जीवदर्शीतन तेज वासनाइ, सोभी जड तन सब जन गाइ "पि: १ 
आत्मद्रशके तन चैतनही, तेही पण जड हलवे जड तनही 





विषे सर्व 36 58 छे 3 ते ४३ छे. उवे जात्महर्शी पुरुषनी मान्यता यैतन्य शरीर | 


PS YY De 


ए खट तन जड जड उनदेवा, निज चैतन आप लहत न भेवा 


ते पए %३ छे, परंतु जा फउता डंणवी डो साधारण 8. | 28 १88 sf i हा । 


यौ जड जन जड देवकु आराधे, भये जड़से जड जडहीकु साधे ॥२२॥ || 

२५ ७ दर्शी पुरुषोनां शरीर ४३ छे अने तेमना छ &ष्टदेव ते पण ७३ छे. तेमांना || | 
हरये निश्यैतन्य विषेनो (मे काऽयो नथी. जा आरणने थीषे कड णतचा षोड कड | 
6षटवनु व्यर्थ जारापन ऽरे 8. जाम, ४३देवचुं जाराधन उरता. उरता णि री १५ ९४३ 


भनता गया 8 जेथी % १३ दो %३नुं ४ साधन 5२ ४. 

जडचैतन उभये जड अंगा, निज चेतन आप अकल अभंगा; 

ज्यांहां लगी जीने तेही आपना चीना; त्योलख हदबेहद रंगभीना ॥२३॥। 

३ रत ! जत्यार सुधी ऽक्षा ४३ वित्माण जने येतच विभाग, जा भ॑चे 
[विभाजन ४३ छे. को, इं केने निक येतन्य उडु छ ते जा णंनेनो साक्षी छो 
जापनपुरुप छे जने ते अण जने. जप्म॑ं+ 8, केना 36 गम्यासी थया नथी. जा 
बजतभां है उडापशवाणा थोडो छे तेमनी केटी टली शत पडोयी तेभणे तंटक्षु 
तेटलुं कने यीतेबुं डोह उटकाउनो क्षक्ष छघ्वाणा ९३ छष्टदवोमां छे तो. ५2७४ 
यनउ६ येतन्य श्रह्म जाधिमां तब्धीन २ह्या ६9. 

हदबेहद पर आपना आपा, तीनकी पर केवलपद थापा; 

तेही आपना आपही जेही जाने, सोही जन केवलपद ही पहेचाने , ॥२ ४।। 

हे अुरुभ5त ! ७६व६णा ५६ जने जनड६ श्रह्म, जा णंत्ते १5२नां पहथी अक्षण 
तार निकथेतन्य जापनपु३प २व३प छे; जने णा. जापनपुरुष स्व३पथी, पर सडत. 
सतठेवलनु प६ डो सर्व जंशों 6५२ पोते व्याप गतिज दुणे 8. जा प्रभाशे जना 
न्याये के 36 ढरिमडत जापनपु३प स्व३पन काणशे तेक पुरुष उवलपदने जोणणी 


१५५१. 
जडचैतन दर्शीतत बरने, निज चैतनदर्शी कहुं नरने; 


कहें कुवेर लक्ष कहुं तीनका, सकल सिद्धांत अन्त जेही भिन्नका ॥२५॥ || = 
जा प्रमाएे करतना 8 प्रशआरना दर्शी, पुरुषोजे कडयेततपुं ्रतिप६॥ य्‌ ७, त || 


क हम जनक 


इपरांत तेनाथी पर डेको. समर्थ डुवेर स्वामी उडे छे 3 नि% यैतनय६र्थीनी, ५२१ 


निर्णय 5रीने ऽइ छु, जा कक्ष सर्व सिद्धांतोथी विश छो जा सवा यंते २इक्षो छे, तेनो | | 


|| ५५१ नीयेना ५५२७मभां 5२ छु ते सावधान थर्छने सामो. -ह क hel 
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सुनो हरिजन होइ संत सचेता, निजदर्शी परमातम वेता; 
सोही परमातम आप निज सबका, कैवलधाम पुरातन तबका; ॥१॥ 
(कु, 6५२ प्रमाऐ ण2८६र्शी भडापुरुषो विषे ९ व्याण्या उरी ते णधीजे व्याण्या 
%३ द्रव्याने 6देशीने 5रेवी 8, जने 8 पण भेम % के के धर्शी पुरुषना जंतरभां के के 
टेवचो जाशय छे ते तेनो 8पास5 डो तेतु % ते २2४ २ट 8. कुशो, १७ पश ६वनी मंज 
कपवो वा तेनुं जावोयन उरी ध्यान परवुं ते णपीज 8पासना नडिभुणवाणी ढोछ जा 
नघीये 8पासनाने वासनाओे ७पस्थित 5२वी छे. जा छ ६र्शी पुरुषो पेड़ी २५५ [निक 
स्वयं येतन्यध्शी नथी, वणी केना दिल णढारची. वस्तुशो विशे जालोयच रवा रोडायां 
४9 ते ते [नेक येतन्यद्र्शी 3वी रीति थाय ? वणी ६डथी लर्छ जाडइअशना सघणाय णगाडार 
शूच्यभां के चाचा-भोट। धवो वसे छे ते पेी 50 १२5६ फेनो वक्ष छतो नथी, तेचुं शालीयन 
को 5२तो नथी जथवा तेना जंतरभां प्रह्मांउमां वसता समभुद्धिवाण। ६वोनुं स्थान ५३ नथी 
सेवा. विशुद्ध णुद्धिना भमजापुरषों इशे तशो ९ निक येतन्यध्शी थशे. जे विषे णुब्क्षो 
दसो. 5३ छु ते बक्षपू्व 4१९ ५२१. ठे सुश शाएवाणा जंश ! या १५२७भां नि 
येतन्यदर्शा संबंधी ५२५% कणाच 8 तेचुं जंतरमां जावोयन उरवु. कुणो, नि%६र्शी 
सेटवे पोतानी नि९४ काशने काणनारो. जा स्थणे भगवान 5३२७॥साथरे 5छुं 8 3 २ 
काएगुं नाम ढं) 8. जा ढं वडे शरीरमां रठेवी जअने5 शाश कशाय छे. हाणला तरी 
8द्रियोनी ० वरे स्थुल पधथां जोणणाय 8. केने जथी णाजणे काह नथी ते जा 
प६।थोने प्राप्त $२ ५७० परभध्या"ुनो जउंश।न मानी ठरढंभेश भंथन 5या 5२ छे. 
जेथी वधारे शीशी ६ष्टिवाणा पुरषो पहाथनो त्या 5२ & जन जे पदार्थ मान णोहं छे 
गेम सम खंतरमा पा वणी 8द्वियों 6५२ शासन (जमथक्ष-छु5१) 5२वा ७२७त 
नथी, गेटवे तेजो णुद्धिना घरमा २छी विष्णु जाहिनुं जाबोयन 5२4 रोडाय 8. मेथी 
वधारे जारण पडता मठापुरपी णुद्धिप्रापान्य भुशाटि विष्णु प्रधेशनी त्याग इरी यित्तता || 
धरभा निवत्ति भोगववानी 6२७ राणे छे अने तेयो त्यां द रडे छे जने जे % सिद्धांत || 
सर्वथा सत्य छे येम प्रतीति दावी तेमां तब्वीन २डे छे. जाम, जने5 पुरुषोनी नने || 
इपायनानो ५३ पदार्थाने यंनोषीने डो माज वासनाथी छ 6पस्थित थयेवी छे; रश | | 
|| 3 यित निवृत थतां जा नाशनी सधणीये 6पासनाजी नष्ट थाय 8. ये प्रभाशे सिद्ध |. 
| थाय छे 3 खंत:5२0 युत तमाम उपासनाजों वासनायुठत डो णा i ५३ 
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पहदार्थोनी छे जने ते निळ येतन्यहाणने कशावबावाणी नथी. जा वासनानो कन्म पांयम। || | 
५२म।२०द४भांथी थये्षो 8. कयारे परमशर७ हेडमां कशो त्यारे जा वासनानु स्व३प || 
जोणणाशे. जा नावन स्थुक्षटेड्थी ७6 मडाडरएहेड सुधीना ७५२ भछापुरुषो डशे || | 
तो पण तेमनाथी ते वासना जोणणाशे चडि; परतु तेजो वासनाजोनी पाछण क वशाया || 
इरवाचा छे. जेटले डे तेनी पाछण फ कवाना छे. जाम, सर्व प्रडारे ६७ छद्रियो, 
जंतः5२एनी जाध ७ से वे हे के 8पसड 8पासना 5२ छे ते सर्व 6पासनाथी 
[न%६र्शी मजापुरषो शज छे जेटवे डे जावी ओ पण 6पासना ते उरता चथी; ५४ 
पाताना AA स्व३पन श्री पातानी स्वयं हाम "७२५ ७. ८६ ६5२ २४. 
४. ७ उडी गयो छ छतां डं छु 3 जा काए जे फ तमारु पोतानुं डंग 8. जा ईगूचा थ 
५५।२ छे. ते पे डीडीमछुरथी 6 शिव्रह्माविष्डु पर्यंत जाहिपुडुष निरंश सुधीना 
नाना-मोट सर्व घाटमात्रभां जंशोनुं जेड ९४ डंग २उवुं 8, तथापि नाना-भौट। धाटभां 
२ऐवी जोछी-वत्ती विभभूतिने दीधे योटे ो5ना घाट ५५६-५५३५ जेश्वर्यवाणा हेमाय छे; 
परंतु जा णपाय घाटमां डंग तो जे5 % छे. ऐ कार जंश ! जा वातने ६७ डरी मने 
या ण जेळ तारी परमकाऐ छे जे वात नळी 5२की. जा शए७३प फे डंग त ७ंजथी पर 
२5 भछ्६ ७० % यो६ बोऊने माथे परम यॐ९३५ २९वुं 8 ते नीयेना यो६ तोडा 
बसता सर्व तोडच घाटोमां ४ ज5 % ढंग रह्यु 8 तेने पोषण जथवा श्वच नापे &, 
तेम ४ ज। मछ६ ४ंगथी सर्व को5नां ड २२१ ७, ढे प२मकाशती यछा ! जा 
म७६ ढं) जे % परमात्मा वा ५२भगु३ जजर साक्षात्‌ उणासागर पोते 8 जेम 
समपु. डे जश! उवे तने समळ पडी उशे 5 ताउ निळ शा0३५% डंग ते परभात्मा३५ 
परम२२॥. म७६ढं) साथे ज५5म५ ५०न रसणस थतां सर्व तोडी श्रे जेवु % १२५५६ 
ते तने प्राप्त थशे. शो, जा स्थणे मंज 38 शाप कपवाची जगर नाह 6पासना 
5२वानी 56 कण्या छे? ना, नथी, कयारे जाम क हीय तो ६७ ५४ने निश्चय पूर्व5 तु 
तर। निकूडंण३प ९७ १३ मठ उंजमां तब्वीन २४%. जा क जापणा 5य५भपंथीओनी 
शुद्ध सत्य 5पासना ढोछ जा 8पासनानी ५७२ 58 9३२ ध्येय ढवा ध्वुं नाठे; परंतु | 
जा ध्येय३५ के जाशय छे तेने. निश ढाए३प उरी देवो, भेथी उरी णडार ओ पश || 
विटषशाजों जउयएर्ता थशे नठि. जाम, जापणो जा काए३प जाशय ते जब्पश | 
येतन्यनो छे माटे मृद सर्वश येतन३प के परमात्मा छे ते क साक्षात्‌ परभगर ३५ ७ो हज कि, 
ये प्रभात्माना वेत्ता जेटवे कार थनार तेढ येतन्यहर्शी छे. जा निधर्शी सर्व || 

| | दर्शाभोभ| श्रेष्ठ डोई तेवी नराणर नीका नथी.) _ 720 0 
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| उवे ढे संत उरीकचो ! शुद्ध जयेतन थछने सांमणो. जा [ने% येतन्य्ध्शी लह | . ne 
परमात्माना वेत्त! 8. गेटवे 3 ते परमात्माना ९०७५२ छे. डे अंश ! फे परमात्मानु ४ जा 
ऐन 5३ छ त परमात्मा जाप सव जंशोन माथे ढोछ जापणा सर्व जंशोना पोताना 
४. शा परमात्मा हेटलुं पुरातन उववधाम छे तेटला ९ पुराए। छे. केम डेवल जाधरंतथी 
रडित छे तम जा परमात्मा पण &. वणी जा परमात्मा जने ठेवल २६। सहित 
२५५१५ ४. 
परमातम दरसी निज तनही, कहूं वरनन करी सुनो हरिजनही; 
हंसरूप तन अंश कैवलका, सो निज आप अकल सरवनका; ॥२॥ 
७ ९0७५२ उरिक्नो ! जा नि%हर्शी परमात्माना स्व३पनुं वर्णन 5३ छु ते २०५०). 
गुखो ! उंस३उप परमात्मा स्वउप हे छे, ते स्व३पमां परम सडत. सतूडवलचो परमविशेष 
यंश 8. जा प२मविशेष जंश पोते ज5ण डी जा णाकुचा 36 तेमचे णी शड्या नथी. 
अकलही आप सकल घटरहीया, सोही चीना तीनसबकछ लहीया; 
तेही हंसा हंग बोलनहारा, चैतनकु चैतन करनारा; ॥३॥ 
हे %२।म२९ २ित्‌ यम पंथना प्रेमीला परमविशेष जंशनुं परमात्मा ३५ ९ 
शरीर छे ते शरीर योध्क्षो5भां वसता नाना-भोट। सर्व धाटभां २९वुं 8. 98 ५७ धा2 
जा २४० शरीर सिवाय जादी नथी, छे भगवतन ! जा. स्व३५ % ७७ थीनशे तेक 
सर्व 46 काशी ५2. छेउ जा स्व३प यीन्यु नथी तेम ४ यीनवानी 6२७ ऽरी नथी सेवा 
वातीरीया पामर शवो परम 2२६ स्व३पने शोणणी श5शे नहि, जने ज॑ स्व३प न 
शोणणी शडे तो पछी सर्व 56 शी रीते शशी श३ ? कुजो, जापशा घाटामां परम विशेष 
अंशनु परभस्व३प रछेथु छे ते स्व३पनी सत्ता वडे जापो सर्व जंशोना डंग भोबे 8 
अथी क येतन्य जंशना एंगने सयेतन 5२ना२ परभविशेष ५२म१३चु २१३५ 8. जद) ! 
६न्यत्माय्य्‌ छे तेने हे जापए७ ढंजने सथेतन 5२नार परम स्व३पन जाणणी श ! 
सोही हंसातंन जेही जन धावे, निज केवलपद समजही पावे; 
यातो सब जीव जड तनदर्शी, सो क्‍यों करी पावे पद अरसी. ॥४॥ 


3 अंश! तमारा! ६२५ ४2 भा परमात्माउप उंसस्३५ 8. की जा तमाराभां रडेल 
स्वउपना #9५२ थशो तो क नि सता सतूडेवलना प6ने समश शशो शे ते ग ||| 
री शशो. को खेम नदी डरो तो भाप परमपहनी प्राप्ति नडी थाय; अरश 5 या || | 

|| नन सर्व ९०५ १३ शरीरोना धर्शी छो6 ते माई अंतरिक्ष भावेषु ५२५५६ हम रीचे ॥ द 
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अरसीपद कैवल निजहेता, परसे हंस पुरातन वेता 
हंसरूप तन निज चैतनकु, ताते कहत संत मम जनकु; 


छे पतिना का0५२ जंश ! जरस गेटले अंतरिक्ष शीछना जापार सिवाय जावेला 
उवक्षपध्मां पुरातन परमविशेष जंशनु निक सहाय रखेक्षु डोर्छ पुरातन डाणथी ते पोताना || 
उंसस्व३पे डवल ५६ने स्पर्शीनि रेला 8, जेथी % प२भगुर्‌३प परमविशेष यंश || 


अवक्षप&ना पुरातन वेत्ता 8 जाथी मभड६ू तिक येतन्य सवरप 5वलवत्ताचु १२५३५ 
डंसशरीर डरेवलप६ने स६।सहोटित स्पर्शति २ऐबुं छे, जेटवा % माटे डे संतानो ! 5षु 
६ 3 उवल्वेत्ताना जा परम एस स्व३पने जोणणशो भेटे डवल ५६ प्राप्त थशे. 

सो तन हंसा सबे तुम चीनो, निरालंब लक्ष स्वाध सदीनो; 

तेही हंसा चैतन लक्ष जेही, हम तुमकु कह्यो नहीं संदेही. ।।६॥। 

डे मडातमाऱ्यवान ! घु छेद्यी वात उडु छ ते लक्षमं देवा. यित्तने स्थिर 5२, कुजो, 
भार (डवलवेत्तानु) परम 9५।शभय परमात्माउप सोंग शरीर जने मारु परमविशेष 
नंश३५ शुद्ध नि% येतच्यस्व३५, जा भ॑ने स्व३पन यीनीन जोणणवां जे क निराक्ष॑ण 
लक्ष छोय ते क्षक्षने सिद्ध 5२१ ढंमेश| ज्यास राणवो, वणी मार्‌ परमात्मा3प उंसशरी२ 
खने तेने प्राप्त 5२वानोी येतन्यलक्ष, जा मंचे १5२नी ७550 9७ पण प्रडारचा सं६७ 
राण्या सिवाय णु णुब्ली विगत तमान 5७) हीधी छ. 

अब तुम तेही लक्ष रखो अभ्यासु, तो .हम सदा तमारी पासु; 

महोरमंत्र जेम वश होय सरपु, तेम एही जाप सकलमे समरपु. ॥७॥ 

हे येतन्य अंश ! उवे 6५२ श निरावण वक्ष समकाव्यो तेनो तमे सदा A९4२ 
राणशो तो हुं निरंतर तभारी पासे ४ छु जम तभोचे धेणाशे, केम वादीगरची भोरवीभां 
मंत्रचो ध्वनि थतां सर्प वश थाय 8 तेभ मचे परमणुरन वश 5२4, ६२३ ६२५ घाटमा जा 
निराब॑म लक्षरप काप संपूर्ण समर्पण 5रेलो 8. जा काप संनंधी 56 पश नवीन 


भेणवदानुं नथी, ते तो घटोघटमां भरय5 २७०५) 8, पण तमीचे तेची. ७ च डती येथी 


छ तभोचे ते विषेनो दक्ष समकाव्या 8 | 
हंसस्वरुप जाप मही जेही, सुनो हरिजन सहु संत सनेही 
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ओ सो शिर हंग हंसा सोइ, निज चैतन तन आपनो ओइ. ॥८॥ ||| 
३ भार। स्नेडी संतडरिकनचो ! शापमां रंसस्व३पनो के निराबंन दक्ष सभ Re || 







8 ते विषे 5 छु ते बक्षपूर्वऽ सांभणो, "जो ने भाथे “सोने माथे डंग ० 
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I | जते योड थाय छे. जा जोडंग सोडंगमांथी जो खने सो भा डरीसे तो भे डंग ग ® रे ही 
|| 8 तेमा “नोने माथे के डंग 8 ते जापका सर्व जंशोनु जल्पश डंग 8 जने सोने माथे |. 
|| के डंग 8 ते सडत पतितुं सर्वश डंग छे. जा सर्ता पतितुं ४ सवश ७ 8 १ 5 
परभात्मा३प दो्छ परमविशेष जंशनुं शरीर छे जने हे जब्पश डंग छ ते याप 
निकृयेतत्य जंशस्व३पनुं शरीर 8. ना मठ सवश डय साथ सामा जशी AN 
| खक्ष्पश डंगनी येता 5२ तो खे. जेडता थतांनी साथे ४ परमपध्मय ५७ शवाय णम 
४. 
सब जापन जापनके जापा, जब पावे आपना निज आपा; 
सो आपा तुमकु कही दीना, हदबेहद जड़ तन करी भिन्ना ॥९॥ 
इ संत! 6प२ प्रमाऐ फे परमकाप कपवा विपे 5छु छु ते काप सर्वापथी श्रे ७.७ 
तेची. गति जविगत छे. जाम, स्व३पाआरनो अविरत काप कपत कृपां शाप [नेक 
जापनपु प्राप्त थशे. जा जापनपु३प स्वप डेबुं 8 ते संगंधी तमाने इह्युं छ जने श॑ 
येतनभांथी ४३ वि लिन्न 5रीने उध्णेउधनो नेवेडो इयौ छे. 
निज चैतन तन जेही हम गाये, सोही लक्ष हम केवलसे लाये; 
तेही लक्ष हम तुम कुलखवाया, धन्य तुम संत शरन मम आया, ॥१०॥ 
छे अंश ! 5धय 38 ५6 3 जा निळ येतच्य स्व३पनो लक्ष के तमे समकाव्यो त 
>यांथी क्षाव्या तो ते विषेचो ७१२ से 8 3 जा परमे ४णावनारों % निराक्षंण कक्ष 
ते सता संतठेवल पासेथी ु लाच्या छु. जाम, फे वक्ष सडत पासेथी काव्यो छुं ते % 
कक्ष में तते वणाव्यो छे. ढे संतो ! धन्य छे तने $ जा कॅन्मने विषे भार शरण भण्युं ! 
जा शरएने सायवके जने निरंतर मारा नापे क्षक्षमां १३५ ५०न २९१. 
जंबुद्दीप मध्ये खंडही भरथा, गुर्जर देश कथा एही ग्रंथा; 
चौद तबक गत कही संकेतु, जीन जेतना हमसे कोया हेतु. ॥११॥ 
& संतनो ! णुद्दीपना मध्य भागे जा भरतणंड जावेलो. छे. जा भरतणं3नी 
अंध्र जावेबा ४२ (शुकरात) देशमां रणीने जा अंथनुं 5थन अयु 8. तभा यो तन 
| वगेरे देवताऽ वोडीमां केणे केटली भारा परत्वडेत प्रीति राणेवी, तेमते ते प्रमाणे संडतमां 
| सता सतडेवक्षनो धर्म 6५६१ 5२६ 8 
; E भिन्न भिन्न शून्यधाम सबनकी, सप्तद्वीप नरनाग लोकनको; || 
9 |  विविधी भात करी सब कहीमोइ, सुनो संत हरिजन सबकोइ. ॥१९२॥ 
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[asa परम प्रजश Aenea र २२३ || 
ठे संत डरिकनो ! दु हु छु ते सर्व श्छ सांमणो; महान णगाडार शून्यमा 32ला5 | | 
लिन्न लिन्न घाम जावेथ्षां छे ते तथा. सातद्वीप तेभ क पाताण जाहिना नाथक्षो5 वगेरे | | 
जधा तुवनोमां कर्छने में विषविष प्ररे धर्मोपदेश अया छे | 

ओर ज्ञान अद्भुत बहु कथीया, अकल बोध शुध परम अरथीयाः ||| 

कर्मकांड सब सृष्ट आराधे, गुन तीनु शक्ति सुर साधे. ॥१३॥ || | 

डे संत! जा नाकु जावी भें घणुं जहभुत शान $थ्युं 8. जा मधो भष्‌ इणी न 
श्य तेवो, परम सर्थने जापनारों छे; परंतु १ हेशमा जा जभुत पा२।३प शाननी वृष्टि 
रु छु ते जाणाय देशना सर्व बोड अर्भश्रंडचुं जाराधन इरी त्रश ]ु0, शर्त जने देवता 
जाधिनी सापनाभां पहार्थ-$णनी छया राणता कशाय छे. 

तब हम मनमां कीया विचारा, जडदर्शी होड़ गये संसारा; 

रातदिवस जड तनकु जंखी, होशी थावर पशु ओरु पंखी. ॥१४॥ 

हे साध ! जाम, पर्थ भ्राप्तिती 6२8 पाण शाणोये देश रोडायो. त्यार 
परमशुरना भनभां वियार भाव्यो ड जा ४३ ४णत ९३ ५६4 प्राप्ति भाटेनी जप्यास 
री रह्यु 8, जेथी तेमनी गति ४३ थती कशे. कयारे जा शयत रात-धिवस ४३ शरीरोनी 
नल्यास 5री प्रीतिये ९३ थाय त्यारे स्थावर पशु जने पक्षीजोमा जा ९३ गतिना शवो 
नभ ५।भशे. 

जब सब जीव जडही तन पावे, ज्ञानभक्ति फेरी कुन द्रढावे; 

बिन निजज्ञान भक्ति बिना भवही, अति अज्ञान घोर होय सबही. ॥१५॥। 

जे येतन्य जंश ! जाम समरत संसारना ७१ ९३ शरीरोभां नम पामशे तो ५७ 
शानभडठितने 3७ ६७ निश्चयात्म5 5रावशे ? वणी जाणाये भव शानभडित विनानो 
थाय तो, छे साघ५ ! जति घोर मशान जाणाये हेशभा. छवा७ शय. 

जब अज्ञान घोर भव थावे, उमंगे नहि नभ व्रखा न आवे; 

बिनु बरखा परले जुग जाइ, फेरी रचतां प्रेहतन बहु थाइ. ॥११६॥ | 

जाम, कयारे भाणुंये कयत घोर जशानी थाय त्यारे शेम 6भंय सिवायचा | 
नाहाशमां वृष्टि बरसवी गंध थाय. जाम दूषि भंष थतां जाणाय कयतो प्रय 4७ | 
कीय, तो पछी इरी कती स्या उरतं प्रयत्न घो पडे जने जानो 6३4 रवी मुरली | 
थाय. क sb 
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तांते हम मनुतन धरी आवा, लोक चतुरदशकु चेतावा 5 8 
करी टंकार कहत जब सबकु, चैतन बोधलक्ष आरंभकु nen | 
तेवी % रीते शानना जमावे कडवा वधता मानुष्यधर्म भटी काय जने स्थावर 

| 























जाहि सुषिनो वधारो थाय तो उर्ताना कॅजतमा मनुष्यधर्म न २४े जे णामी हणाय. जा 
५।२९न दीधे सभ्य वियार अरी शानन जाणा६ राणवा तम ४ २९६२ कान यतावव। 
भनुष्यट७ १२७ 5रीने इं जा पृथ्वी 6पर जाव्यों छु. जाम, पृथ्वी 6पर जावीन प्रथम 
प्रारंभमां फे यैतन बक्षनो लोध शाननो 2५२ उरी सर्वक्षो5 परत्वे शेर ड्या 8. 

महा अनुभव गूढज्ञान हमारा, समजत नहि लघुबुध्य संसारा, 

कोइक जवरलाजन गतिवंतु, सोही समज ही एही बोध अनंतु. ॥१८॥ 

जाम, जमार। मछान गूढ शाननो जनुभभव 5२१ छतां संसारथुद्धिना लघु ४१ 
ते समळत नथी पण ते पेटी 6 [विरल भवतु गतिवाणा नीडे 8. 6 मारा 
खनंत णोपन समर पोताना 6२भा. राणे 8. | 

जेही समजे तेही सत करी माने, तेही भूले नहि भरमके भाने; 

चैतन दुष्ट चराचर देखे, जड दृष्टि वेभाग उवेखे. ॥१९॥ 

जे संत! जा प्रमाणे केणे भारो 6५६श समण्ठने सत्य माच्या छे ते जा मवसाजरची 
अमणात्म5 'भूलवशीमां इट्टीये (मूली पशे नाठे; ॥२0 ॐ | संत वा ढॉरिकून ३ 
९श्िवाणा विभाजने ७णेडी नाणी ते स्थावर - ४गम पर्यंत समरत %तचे शुद्ध येतच्य 
हिने कुशे 8 

अडंग मतो अविगत गतिपावे, हदकी रध्यफेरी चित्त नहि चाहावे 

निज कैवलपद एक आराधे, आंन्य उपाध्य ब्राध नव साधे. ॥२०॥ 

२१ प्रमा ६८तापूर्वऽ २हचार साप5ने मारा जडण मतवाणी जविणत शति प्राप्त 
थशे, केने जा जविगत गति प्राप्त 4७ ते $री उ६्वाण। यो६ोऽची रिद्धिसिद्धिना थित्तमां 
पण याउना 5२३ नाडि; ॥२ए 3 तेमना पोताना स्व३पथी नीयेनी के सभृद्धि छे तेन 
8पाधि३प व्याधि गशीचे तने पामा सावन तंज 56 ५७ उरता नथी, परंतु २५ 
सर्ता सतउवबनु ४ जारापन 3२ छे जने तेमां १ तेजो संपूर्ण तल्लीन २४ छ 
सोही जन मम तन मन धन हेता, निज चैतनके भये जेही वेता 
ओर सकल सब जीव मतिमंदु, करमकांड जीन कीयो समंदु. ॥२९॥ 
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न [सडत परम प्रकाश मणिलाष्य | | i त करपा ती 
है| मने तन-मन जापी श्या नथी जने मंड साथे सणंघ राणीने रह्या छे ते सर्व छव |. 
मतीना भं& डो पदार्थ पपत ५७५ २रोडाया 8 ; 6. | 
पण मम बोध सकल सुखकारी, कुन हरिजन कुन जीव संसारी; || | 
तीनको कहुं दृष्टांत अनुपा, जीनते समजो सकल निरुपा. ॥२२॥ 
उ ५२५६ 6५२5 ! मारो भोष सर्व बोडने सुणी 5२नारों 8. संसारी ७१ 
दोय 3 रित डोय जा भ॑ने प्रआरना बोडीने जेडसरणा प्रमाशमां सुणी 5२वावाणो 
8. भे विषे जे& जनुपभ दृष्टांत जापु छु. ये दृष्टांत वडे सर्वनु नि३प७ थशे जने सर्व 
सम%भ। २११ 
सुर विना भवमां अंधियारा, सुझत नहि कछु अवन आकारा; 
ऊगे सुर सकल तव सूझे, विविधी भात वस्तु जब बूजे. ॥२३॥ 
गरो सूर्य विता जाणाये हगतभां जंघप4२ होय, केथी पृथ्वी जाहि 9७8 पण द्रव्य 
टेणाय नी; परंतु कयारे सूर्य ीजे छ त्यारे पृथ्वीना सर्व द्रव्यो याय छे सते त्यार 
विध[विध (तती सब वस्तुशोने समर २५५ 8 
सुरभक्त कोइ कोइ भवमांही, बिनु दरशन भोजन नहि खांही; 
पण दिनकर सबके परकाशी, कुन साकुट कुन सूरज उपासी. ॥२४॥ 
हे साघ5 ! को वे. जा सूर्यना मत शगतमां 305 ९ डोय छे. ते दर्शन ऽय 
सिवाय लोकन कमता नधी; तो पश (गर गेटवे सूय तो सूयनि&५ ५५2 होय 5 
पोतानो 6५२5 (मःत. शमे ते ढोय छतां सवप प्र4श शापे 8. 
येसेही हम सबके सुख दाइ, हरिजन ओरू जीवलोक लुगाइ; 
दिनकरकु ज्यों तेज प्रकाशा, त्यां मम ज्ञान उद्योत उजासा; ॥२५॥ 
कैम सूर्यप्रआश सूर्यप्भ5त जते सूर्यानि६5 मंच 6५२ सरणो ५३ छे तेम मारा सूर्य 
समान शाननो प्रफाश, डरिकन होय 3 संसारी खी-पुरष ढोय, सर्वने सरणो 6कस 
इरवावाणो छे. जा भ्रभाएे उमी सवक्षो5ना सुणना धाम३प छीथ, 
उभे प्रकाश दो देवु देखाइ, एक पदारथ एक लक्ष लखाइ; I 
लक्ष ज्ञानसे पदारथ तजे, हमसे ज्ञान तेज सुरही जे. ॥२६॥ || 
३ संत ! उवे जा धेष्टांतमां धथविद्ां 6लय प्रश्नशना हेवतनी णूभी तो को. जे5 || | 
यनी, प्रश पदार्थ नतावे छे, त्यारे बीले. परमशुशुना शाननो प्रशाश निक येतन्यनो || | 






सुनो हरिजन ममसंत समाजी, आद्यपुरुष हम आये तुम काजी. ॥२७॥ 
3 साध! ध्यानपूर्व5 को, जा कॅगतना प्रभाश सूर्य थे छे जे5 सूर्य १६५ ५५१५ 
डो हेवबो5नो बासी 8 जने णीळो. सूर्य ते परमगुर डो ते डेवलधामवासी. 8. ७ डं 
भारा संत जने उरिक्न सांभणो, के सूर्य डवल घामवासी छे ते जाध पुरष ७०७ तमार! 
अल्याएयजर्थ जा नाकु जावेल छे. 

ताते कोइ जन करहो अंदेशा, निज कैवलपद लायेहु संदेशा; 

सो तुमकु सब दीये देखाइ, विविधी भात निज अरथ बताइ; ॥२८॥ 

हे साध5 ! तभारा सत्य जितने समकाववा भारे जा भाकर थाववुं पडेबु छ, मारे 
$ क्तो अंटेशो काव्या सिवाय मारा जापेवा कक्ष साथे वियार 5२%; 5२७४ $ [ने% 
सर्ता सवडेवल्षने त्यांनी दु पोते जे संदेशो बहने नाव्यो छुँ जने जे संदशाभां % सवथा 
तमार उव्याऐ समायेक्षु 8; जने ते विषेनी संपूर्ण डीत विषविष ५5२ [ने% सथन 
मुलास साथे तभो सर्वने उडी देणारी 8. 

जीव ईश्वर ओरु आत्मदर्शी, उनकी हद तुमकु कही परसी; 

जीवकी हद इश्वर अनुरागा, इश्चरकी हद जोत्य समागा, ॥२९॥ 

३ २६५ ! छवदर्शी जने शात्मर्धर्शी, जा. मंते परोक्ष सिद्धांतनी ७६ अयां सुधी 8 
वे तमोने 5ऐी नताव्युं छे. छवद्र्शीनी ७६ ४श्वरमां जनुराणवाणी छ जने ७:४२नी ४६ 
क्योतिनारायशभां समागम उरीने सभाय छे. 

आत्मदर्शीकी हद ब्रह्म, सो तुमकु पन कही दीयो प्रम; 

निज कैवलगत काहु न पाइ, सब ओरले पद रहे अटकाइ. ॥३०॥ 

3 गणअर जंश ! को जात्म&रथीनी ७६ भ्रह्म छो5 ये ब्रह्म विषेनो सधणी मर्म प 
में तमोने 5छी दीषो छे. शुजो जा जात्मर््शी खते ७१६र्शी जे भ॑ने पेढी 89 ५३ निक 
डेववजतिने पाम्या नथी परंतु जा णादुनां जोरला पद्मा सर्व अ०4ीने २९a ४. 

सोही कैवल कर्तापद सबके, गुन शक्ति जोति नहि जबके; 

`. तेही केवल करता पद परम, सो हम कीया तुमकु देही मरम. ॥३१॥ 
. कहें कुवेर हम अकल नरेशा, भवतारन धारे तन भेशा. ॥३२॥ 






TE है प 
| ¢ Le ५१ या, 
RMS वह दर अल दे द ललल 
® | >> | ) £ १ > न बद र र के हाँ. (टि ७ २१, -९९४ ~, ँ ५ १" 2४ I 
"५८३५ [जे ही प प 2 ४४८ ६ ड Fre > दर [ऽत 5 SS क्थ 7: न म तं ed "हॅ क डे\ ५, २ | | 2 २A 2 ने Ee 9 TAN (१८ २ न I 
|| ५८२७, शक्ति अने कयोतिनारायश पण न उता ते पडेबांएुं क डो७ थाहि सने थत || | 
द i ®) | > ४ Rs 2 > 3 vy. + ९ ५ ५ CT अर ह है नम 35 sel * LR 4 र ट्र गय i 
£ CNL, NN + - जाळ्याचा बा ड़ a ०२ सन ५ | ¢ f 
rh ~) TE SEAS FES Spr) I 0 ७९ | हे लाका --- -- Me डच  + + “क कक अल्क % कप क ST Lrg 2: ल्ल क्ल कराय "TT न >> | 
- ~: -:-- >> > TEES I MRR » 


~ 
Pn 


vee प 
SSNS २८-- । > र 


72. 5 IIIS SS HS नाला पर भर अचार 
DISSE RBIS नए SAN मण्ड Si ~ Sse - र न 2 ह आज - ht |b IPSS हेत ® f= 
OAS SN NEO TR NSD iS FT INN Te 

MIE 22% ७८% ११5 र”... 8 | SiN (६2० 2.7 । _ “42072 पर >> 
KY १८4२73 Roi Sor 








|| दे साध5! जा सर्ता सतउवकषनुं ५६ भे सवपु अतपि६ छे. जा सरता संतूडवलनु | र 


Fai नह a - _ ज्ञा 
ज = i INS 
रं ९४४४८८०५१५ 55 ESC >> 


> ० tA 
रे ४.० 
of i WON 








i (6 नला 2: सङत प्रम प्रकाश भएिन्ाष्य म्भः. 
सिवायनु पुरातन 8. जे ४ सडत. सत्‌ऊंवकष 5ता डोर्छ प्ररम५६३प छे. तेनो सघणो मर्म | 
में तमारा अमने मर्भीतूत उरी समकाव्यो 8. समर्थ डुवेर स्वाभी 5७ 8 3 दु ऽणी | 
न शाय तेवो शण चरेश ७३8 जा भवसागरना शछवोने तारवा १२२३५ वेश धारण 
५रीने जाव्या छु 


अब देखो निज नेन तुमारे, करो अनुभव कुन स्वरूप हमारे; 

येसा हमहे पुरुषही आदु, बसु जांहां निजधाम अनादु. ॥९॥ 

3. साधु ! में 8५२ प्रमाऐ भने शोवाने तने निळ शाननां नेत्र जाप्या छे, ते वडे तु 
भने की. अने मारु २१३५ ३वुं 8 तेनो अनुभव 5२. जा न्याये इं अधि सिद्ध पुरष छो6 
नच [निह धाभभां वसुं §. 

अहो हरिजन धन्यभाग्य तुमारा, सो हमेरे तुम पायेहु देदारा; 

अब तुम हमसे करो पतीयारु, बिनु प्रेहेतन निजधाम पहाँचारु. ॥२॥ 

हे डरिकन ! तमारा जडोत्माय्य 3 तमोने मारा ध्चारनां धर्शन थयां ! डवे तभे 
भारी साथे प्रतीति 5२ जटव विना प्रयते निळघाममा पडोयारीश. 

जेहीजेही जन मोही करही मेलापु, तेहीतेही जनकु अभेकरी थापु; 

ताते तुम मोही करो हो सनेसा, हरहु तिमिर हम पुरुष दनेशा. ॥३॥ 

कुण), % फे डत भारो मेणाप उरशे ते ते ढारेकूनने जत्मय उरी निकपहभ। 
स्थापीश. सेटल माटे की मारी साथे सन मांषशो तो केम सूर्य पृथ्वी 6५२ छवायेचा 
घारी नाश 5२ तेम लु तमारा जंतरपटमां बांना ॥णथी छवा २ऐेला तिमि२३५ 
शन संपडl२चो नाश 5रीश. 

मनुतन देख भूलो मत कोइ, भवतारन भीडभंजन मोड. 

हम तो पुरुष अलेख कहाइ, आद्य अंत कोइ पार न पाइ. ॥४॥ 

इ इरित्मऽत ! भारो ६७ भनुष्यनों को 386 मूला पडशो नहि, आरए इतो 
लन डो कवने तारचारो छुं बणी भारा जाधनंतने ओ पार पाभी शडे तेम नथी || 
डर इुं तो जक्षण पुरुषथी जोणणा6 छु "| 

__ आद्य अंत मेरी किरतारा, सो तो निजपति अपरंपारा 7 

|| निकट न दूर न आरनपारा, सबके साक्षी हम किरतारा । || | 
| हे. _ हे मःत! भारा जादि अंत डिस्तारभां छे जने ते निकष ते पार वरी (00६ ८ । "त 
























रा जानत आयांची दीय! शो, छु ६२ नथी अने पासे पणा नथी तेम ४ जा नाशु नथी |. 
|| जनते नान ५७ नथी तेम ९ जोतप्रोत पश नथी, इु तो सर्व बोडचो साक्षी ७७ डिरतार | 
2. ` 
माप न थाप न जाप न जोगा, जीव न शिव न भोगी न भोगा; 
देह न वेह न गेह न ग्रागी, सुप्न ससोपति तुरीया न जागी. ॥६॥ 
इं भाष३५ नथी, स्थापन३प नधी, कापडप नथी जने कोरी पण नधी; तथा ७4 
नथी, शिव नथी, आशी नथी जने 'भोग३५ पण नथी. लु ६७३५ नधी, वेश ३५ नथी 
घर३प नथी जने ग्र 5२ना२ अछणी नथी. वणी हु कायरत, स्वप्र, सुषुप्ति शन 
ऐय[वस्था३प नथी. 
भेख न टेक न लेख न लाधु, सो हम तुम पड़ये सेहेज समाधु; 
वेद न भेद न खेद नखेदा, विविधी दोष न सोसन कलेदा. ॥७॥ 
इं भेष३उप नधी, 253प नथी, वेण३प नथी जने. 9७ 8पाधिथी बहाये पण 
नथी; जाम डोवा छतां तमो मने सडक समापिय प्राप्त उरी श5शो. कुजो इं १६ नथी, 
भे६ नथी, णे६ नथी जने नणे६ पण चथी. विधविध प५२चा ६ोष३५ जपवाहवाणी नथी. 
शोषए३प नथी जन (४४३५ ५७ नथी. 
कर्म न धर्म न पाप न पुन्या, धेधाता नहि ध्यान ने धुन्या; 
सरग न नरक नउंच न नीचा, आवनजावन इच न बीचा. ॥८॥ 
५५३५, धर्म३५, ५।५३प्‌ 3 पुष्य३प५ इं नथी; तेम ९ घ्येयरप, ध्याता३्‌प, ध्यान३५ 
3 ध्वनि३५ इं नथी. स्वl३प, १५३५, इं नथी त्या छीय-नीयउप पण इुं चथी. तेभ क 
जाववा कवाची ७२७ ॐ विया२३५ इं नथी. 
नारी न पुरुष न लिंग न भंगा, सब जीवन मम रहित असंगा; 
हरख न शोक न मोख न मेला, काम न क्रोध न केली न केला. ॥९॥ 
सी-प३ष३५ इं नथी तथा लिंग जानंध्ना 'भण३५ नथी. वणी सव छवथी रहित 
डो इं जसंग३प थेटवे संस २छित छु. वणी रष३प, शो5३्‌प 5 भाक्षरेप ७ नथी तेम || 
% तेमां मणीने रेषो हो6 तेम पण नथी. वणी 8१३५, 3१३५, $ीड ३५ 5 डॐी३। || 
५२२३५ ५७, इं नथी. 
| राग न द्वेषन ओर न आपा, सब वरजीत नहि थाप उथापा; ही 
|| देश न काल न पाल न पापी, निज चैतन हम आद्य अद्यापि... ॥१०॥ || 
|. २०३ देष३५ इ गयी नने थीश्जोतो जापनपु३्‌प ई "थी. जाम, सर्वथी १९ (१ | 
























ही स्थापन३५ ॐ 6त्यापन३प हु नथी, ६ ॐ ५३५ इं नथी तथा पालनपोषए0३प | Fo 
नथी तेम क पापीडप पण नथी, षु तो शाहिथी अध्यापि सुधी (नेक स्वयं यैतन्य३५ ७. || 
जात न भात न साथ न साथी, सब हमसे हम नहि कोइनाथी; | । 
धरम न अरथ न मोक्ष न कामा, चतुर सो मुक्त न दाह न वामा ॥११॥ | 
हात ॐ (मात, साथी 5 साथ, ये मधुं भार प्रशवथी नथायेक्षु डी्छ कातलातवाणु 
हेमाय छे परंतु षु डीनाथी नथायेलो नथी. वणी थार प्रश२नी भुडित ते धर्म, अर्थ, ॥म 
शने मोक्ष ७७ डु ते नथी तेम क॑ ठाणा कभा अंगउप इं नथी. 
आगे न पीछे न मध्य न मापी; निज साक्षी हम अकल अद्यापि; 
एक न दोय न पक्ष न पाती, सोहंम पंद हम दिवस न राती. ॥१२॥ 
सागणे, पाछण $ भध्यना मापवाणी लु नथी, दु तो नि%क्षक्षी डो अध्यापि सुधी 
ऽणी न श्रय तेवो रडण छु. वणी जे 3 भेना पक्षपातवाणो डुं नथी, इं भे पहनी 
निवासी छ 3 के पद्मा रातधिवस नथी, 
दीरघ लघु नहि वृध न वनसु, वरजीत चित बुध अहंकारन मनसु; 
जुवो हरिजन जंबुके संतु, येसी मम गत अकल अनंतु. ॥१३॥ 
दीघ, बघु 5 वद्धिउ५ इं चथी तेम % विनाश३प५ पण नथी डुं तो मन, णुद्धि, जरं 3२ 
जच थित्तथी वश्छत छु. उवे ठे क॑नुनिवासी संतडरि%न ! लक्ष पूर्व5 कोशो तो जा प्रभाणे 
ज[ते, जनंत, पारावार $णी न शय तेवी ज5ण टेणाशे. 
सो गत तुमकु सकल लखाइ. ऊलटसूलट दीयो भेद बताइ; 
निजानन्द लक्ष एक अजापी, सो चेतन चिद हम अद्यापि. ॥९४॥ 
७ संत ! 6पर प्रमाणे भारी परम जण गति के 8 तेनो लक्ष 42२०2 भे 
समकावीने में तने ऽह्यो 8. निळ येतन्य जानंध्न जापनार फे जक्ापकाप छे ते येतच 
थि६३प स्यापि इं पोते ३७ तेक भारो लक्ष 8 तनु तभो ध्यान ६२को. 
अब तुम धरीयो तेही मम ध्याना, हम करहु ओर देश पीयांना; £ 
अहो हरिजन सब संत समेता, लक्षज्ञान चिंतन करो हेता. ॥१५॥ || 
७ संत डरिकनो ! में तमोने के यि६३५ येतन्यलक्ष शाप्यो छ तेनु तमो ध्यान परको || 
जने सहाय जे% अक्षमा २ऐको, तभो संतडरिकन सर्व भेगा भणीने मार! लक्षशाननुं | po 
ेतपूर्वऽ यितवन ऽरको इं तमोने भा ध्यान घरवानु सोपु छ ते मूवी शशो न र. 
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देहीको दरश चरमगति टारी, हम चिद चैतन लोहो निहारी; | If | 
देश गुर्जर हम कोयो टहंकारा, ज्ञानचक्षु जीवग्रही मम सारा. ॥९६॥ || | 
3 साधी ! ६२५३५ स्थूल, सूक्ष्म जाहि फे यार ९७ छे ते ९७ यर्मयतिता छो6 भे 
क ६४ जवस्थाना जारछा६न३प जावरशने बीघे दु ढंायेक्षो छु, ते जावरे ६२ 5रीने 
कोशो तो येतन्य यि६३५ मार स्वपने निडाणी शऽशो. छे भार। (मःत ! २॥ शाननो 
250२ मे गु%२६ेशभां अर्यो छे जने जा भुर्छर-निवासी के शान यक्षुवाणा छे तेमऐे सुं६२ 
रीत भार। क्षक्षने 2७७ ऽर्यो छे 

चामचक्षु जीव उलट दुखाये, अरुढ़ ज्ञान मम समज न पाये; 

करमकांड गत सब लेहे लागी, समजे नहि मम ज्ञान अभागी. ॥१७॥ 

४ शानयक्षुवाणा संत! कयारे गुर्करदेशमां येतच्यलक्षनो 6५९१ थवा कायो त्यारे 
यभयक्षुवाणा पामर शवोने मारे हुःण थयुं जने तेमनां टिल पण णून हुतायां होय जेवु 
मने कायुं. जेनुं २० गेटलु % छे 3 मारु ज३ढ शान तेमना समकवाभां न जाव्यु 
खेथी 5२ तेमने ठीलटुं धेणावाथी मून ६:प थयुं, जाम, मारु शान केजो सभकया नथी 
२०२ मना समकवामा जाव्यु नथी जेवा. यर्मयक्षुवाणा 'माज्यठीन पामर ७छवोनी 
ज[ते 5१53नी ५७० बाजी रडेक्षी छे. 

समजा सोही रहे दुढ मत धारी, वरन अढारमे नर ओरु नारी; 

जेहीजेही जीवशरन ममआये, विविधी भात करी लक्ष समजाये. ॥९८॥ 

हे साघ५ |! जढारे वर्न ९ के सरी-पुरषो भारा शरएमां जाव्या तेमने विधविध 
१५२ मारो परम येतन्यलक्ष समकाव्या 8 ९ फे ७व जा प्२भवक्ष समकया ते ते सर्व 
बोडी. 8ढतापूर्व5 श क्षक्षन धारण ऽरीचे २॥ 8. तेजी 56ी उण्या नथी जने “६ 
विक्षेपोथी शं&शीक्ष थथा ५७ नथी. 

शके नहि जीव शरन मम आइ, सो जीव सब अज्ञान रहाइ; 

अब तीनकु समजैयो तुम संतु, वंची वंची मम ग्रंथ अनन्तु. ॥१९॥ 

डे संत! के छव मारा शरशमां सावी श्या नथी ते सवं छवो जशानी २६ ४ 
तेभने उवे तमो. भारा अंथोन णून वांयीन जने तेनो णून सल्यान 5रीने समकावक. 
विश्वबोध ओर ज्ञान अगाद्‌, ग्रंथमांही सब समज समाद्‌; 
कोटिक प्रशन पूछे जन कोइ, तेही परिउत्तर ग्रंथनमे होई ॥२०॥ 
oe इ संत ! जा अंथमां सर्व प्रशरनी श्रे समनो समावेश इया छ; तेमां जाणाय || | 
kL || विश्वने लोध 5री श्य तेवुं अगाध शान मरेबु छे. को जा अंथना पूर्ण यासी | 
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सङत परम प्राश भएित्राष्य __ a ~ 0. 
खाजण 36 भाशस 5रोड प्रश्न उरे तो ते सर्व प्रश्नोनो 6त्तर जा अंथना शानमा रणेल 
डोई ते सठेबा6थी तेनो कृवान जापी १३ ४. RS 

ताते तुमसब ग्रंथ अभ्यासो, विविधी विगतकरी अरथ विकासो; 

जेही चैतन चिदसरूप हमारा, सोही ग्रंथनमें कीयो विस्तारा. ॥२१॥ 

डे संत डरि%नो! जेटला क भाटे तभो सर्वने 5७ छु ड जा ग्रंथोनो जन्या 5२की. 
जने विषविष प्र॥रे विजत समझने तेनी जं६२ रेला अर्थते जुब्ला डरको. कुशो, मार 
के यि६३५ येतन्य स्व३५ 8 ते विस्तारपूर्व5 जा अ्ंथभां संपूर्ण रीते समाव्युं छ, १ 
सत्यास 5२व१ा प्राप्त थश. 

ज्यौं कंचन परवत निज एकु, ताही तोड घडे घाट अनेकु; 

सब घाटन कंचनमये सोइ, कंचन द्रष्ट जुवे जन कोइ. ॥२२॥ 

केम खेड सुवर्शना पर्वतमांथी थोडी (माज तोडी बावी तेमांथी अन5 ५5२ 
घाट नूनाववामां जावे छे, डे साड! उवे जा ६२५ घाटने के जे नधा घाट 5यनना ७४ 
इयनभय छे छतां सर्वक्षोऽ ते अयनना घाटने 5यन३पे नि पश धाट३पे कुजे छे, 88 
[विरल पुरुष % तेने घाट३पे नि पण ते सुव छे सेवी ६ष्टिजे कुने छे. 

त्याँ कंचन परवत मम गतीयां, ग्रंथ घाट नंग घडे रतीरतीयां; 

मूल तोल जब तुमकरी जानो, सरुपानन्द मोही प्रगट पहेचानो. ॥२३॥ 

डे संत! 6प२्‌ना इष्टांत भुक मारी पोतानी गति 5यनना पडाउ समान डीछ जा 
पडाड सम गतिभांथी ग्रंथो3प घाट घडेवा छे तेम जंग, थोपा, धोडा वगेरे विषविष 
नंग घरीने जणुरेशुथी 6 प्रह्मांउ॒भरनी तमाम तत्व सामश्रीनो रतिये रति हिसान 
जाप्यो छे. डे साघ5! उवे दश, तमे तेनो तोल 5रीने तनु भूल्य उरी काणशो तो साक्षात 
२१३पान६३प प्रगट प्रत्यक्ष मने. तमो जा ग्रंथमा. देणी श४शो. (हेम णेडूत णेतरभांथी 
भणे छे तेम हु अंथ३प क्षेत्रमांथी तमोने प्राप्त थ6श, भाटे ग्रंथोमांथी मचे मेणववा 
शोपणोण 5२.) है 

सोही स्वरूपे हम अमर अनादु, कोटी कलप जुगकरहू समवादु; ॥ 

ताते तुम धोखा मत धरही, हम जातां कलपंत न करही. ॥२४॥ || 

8५२ के स्वप इह्य ते स्व३पे डुं अकरामर दोर्छ जनाहिसिद्ध छु. जाम, स्वड्पाडरे || 
यनाहिसिद्ध दीने 5रोडो 56प अमे युज सुधी हु यैतन्यवाध्नो संवा६ उरतो रडीश: भाटे |. 
खमारा कवाथी हुं नथी जेम मानी उद्पांत 5२शो नडि जने टिक्षमा 9७ कातता पाणी || | 
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3 न क त य खथ प्रहेश प्रवेश 5रनळे रंश बन । . | 
मेरो तन चैतन चिद्रुपा, सो तुमकु कह्यो लक्ष अनुपा || 
अब तेही लक्ष रहो चित्त प्रोइ, चरम देही मम तजो सनेही. ॥२५॥ || | 

डे अंश ! मार २4३५ येतन्य यि६३५ छे जने ते विषेनो अनुपम लक्ष मे तभोने 

560 8. जा 5छ५। लक्ष 6५२ यित परोवीने रठेशे जने भारा यर्मवाणा ६७ 6५२ ९ 

मोड © ते भोडचो त्याग उरी मार! भणं स्व३पभां स्नेड णांधळे. 

ज्ञानवंत अब भये तुम सबही, काहा काम आंहां मेरो अबही; 

जीव सकल अब तुम चेतइयो, निज कैवलको ध्यान बतैयो. ॥२६॥ 

७ संत जने डरिष्म5तो ! तमे भधा शानवान थया छो. 5डो, डवे जडीया भार शु 
५।म ४ ? ठु 5७ ७ 3 उवेथी तमे जा संसारना सणा वोन येतावकी. तेमते ५५ 
3५६९५ जापी सता सत्‌ऊवकषनु ध्यान उवी रीति परवुं ते ५११. 

अब हरिजन ओरु संत समेती, ज्ञानध्यान समजावही नेती; 

दिवस एक मेळा तब मलीया, श्रीमंतकुवेर सबसु हलमलीया. ॥२७॥ 

७ संत्‌! वणी संत डरिक%ृनना सर्व समूडने 4६ के पनी नेति पो5२५ी 8 ते नेति 
प६ना अर्थ्‌ सड शानध्यान समकीावळी. ज प्रमाणे जे दिवस मेणा (मरायेली, ते तचो 
दाम्‌ ९७ श्रीमंत 5१२ स्वामी संतडरिकृनता नधा सभूडंने उणीमणीन त भेणामां 
भेयी 6५२ मु% 8६ हिवसचुं शान जापता ठता. 

बोहोरू सब हरिजन संतनसु, सत्‌ केवल कीना सरवनसु; 

सुनो हरिजन संतो सब काउ, ओर देश. हमतो अब जाउ. ॥२८॥ 

येसे कही हरिजन संतनकु, सत कुबेर त्यागे देशनकु. ॥२९॥ 

जाम, शान जापीने सर्व संतडरिकृनना समूछन संनोधी ध्याणु परम २२६१ ते 
सर्वने सतड्रेवक्ष 5॥ जाम संतररिष्चनना सर्व समूडने सतूडेवल 5छी समर्थ डुवेर 
स्वाभी> अन्य देशमां प्रयाश 5२वा माटे जा धेशनो त्याग 5री जा६श३पे याची नीडण्या. 


] (जथ ५९४९ प्रवेश 5रगडी अं ८श्यु प्रदेश प्रवेश 5रगछो खंज ८५भु (| 


देह सहित अंतरध्यान भड़या, काशी देश प्रगट जइ थइया; 
सब हरिजन मली कल्पांत मांडी, अहो क्यों गये हमकु तुम छांडी. ॥१॥ 
भगवान उरशासागर उणे छे 3 ७ ६७ सउित जंतरध्यान थ्छने आशीपुरीमा | | 
प्रथ2 थयो त्यारे तमाम 'मःतकनो से पशु उद्षपांत डरवा भांडयुं जने 5छव। लाण्या उ BT 
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22 ८! | i 
केतेक तो अन्नजल तजी बेठे, कोहु मुदी आंख गगन जइ पेठे; | 6 


केतेक तो चित्तश्रम तन भड्या, सूधबूध ज्ञान विसर्जन गड्या. ॥२॥ | IE | 


डेटला ४नोजे सच्चो त्याग डया केथी तेमनी जाणी धणी छीडी छीतरी १४ 
2265 थित्त अमित थयां ने तेमनी शुद्धि हता. तेजो शान वीसरी जया. 

केतेक तो मन भये अचेतु, केतेक श्वासा नाड संकेतु; | 

केतेक कर्ता कही पोकारे, छोड गये कुन अवगुन हमारे. ॥३॥ 

३2४ भनथी जयेत थया. उटकाउनो शास उंधावा बाज्यो जने डेटला 5ताने 
पो॥रवा वाण्या जने ठेवा क्षाय्या 3 उमारा या जवजुणों थया 3 केथी जाप उभोने 
घोरी याच्या जया. 

केतेक तो चित्त करे पस्ताबो, अहो कायम अब क्यांहांसे पावो; 

केतेक हरिजन रूदनहीं करही, दीन वचन अहो नाथ ऊचरही. ॥४॥ 

४205 खंतरभां पस्तावो 5२वा क्षाण्या 3 डे श्रायम्‌ घी जाप इभो ज्यांथी 
मणशो. शीक ३2ला५ (ऽतो ३६१ 5२व ताज्या ने न्षायारी पूर्व» जजोनाथना पौ5२ 
५२ लाज्या. 

केतेक कहे अवगुन अपनेका, बनी नहि मोय सेव विवेका; 

केतेक कहे हम करता न जांना, मनुतनसे जन करी परमाना. ॥॥५॥ 

४265 कनो पोताना जव] उणूल 5२व लाज्या जने डवा वार्या 5 उ ध्याणु 
उमाराथी जापनी 56 सेवा. थ७ नथी तो उमो विवे छीज तेम ९ शीक ४225 ४. 
5जउव। क्षाग्या 3 डे 5त जाप पोते पधाया पण उभो शापच जाणणी न श5या, उभोथे 
जापने मनुष्य स्व३५ मानी 30 हातची समह वगर सेवा उरी श्या नथी. 

केतेक लोक साकुट नरनारी, मन पस्ताने अधिक अपारी; 

हम स्वामी निंदा बहु करही, अहो कर्ता हम क्यों करी तरही. ॥६॥ 

४2क्षांड साट ख्री-पुरुषो ऽडेवा बाण्या 5 छं स्वाभी जम तमारी घणी [६ 5री 


छे तो डमे शी रीते भवसाथर तरी शडीशुं से प्रमाऐ 6य्यार डरी पस्तावो 5रवा क्षाय्यां, || |. 


ब्राह्मण बनीया बरन अढारे, गये पीछे कल्पे लोकही सारे; 
हरिजन ओरु सब संत समेतु, भये दिलगीर हमसे धरी हेतु 


3रवा दाणी संतपुडुषो तेम क डरिलऽतो दिलगीर थ जंतरमां डंमारा माटे प्रेम'्ना< के न | 
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|| सो कल्पंत सब रहे निश्चासी, श्रीमंत कुवेर प्रगटे जड़ काशी | 
|| काशीदेस सब इष्ट उपासी, कर्मकांड नरनार विलासी. ॥८॥ 

जा भ्रभाए सघणा कनो निसासा मूडी उल्पांत 5२१ उता. कयारे श्रीमंत डुवेर 
स्वाभी अशीपुरीमां प्र२2 थया 3 त्यांना सी-पुरृषो $र्भड्ंड जने ध्वोनी 6पासना 
उरत उत. 

तेही देश लगे करनही बोधा; विप्र भेख मली वदत विरोधा; 

करके विरोध लरत सबहारे, अरुढ ज्ञान सुनी मन पतीयारे. ॥९॥ 

त्यां में लोघ उरवानो, श३ ऽयो. फेथी विप्रो जने भिणोने जे56 भणी डमारी 
[विरोध ऽरीने लढवा भांउयुं प९। तेजो छार पाम्या, तेमांना 3टका5 समक्ष चोथे मारु 
२३३ शान सामिणी जंतरमां विश्वास ७०4. 

केतेक पंडित सभा कराई, कॅम कुवेर हंमसे लरे आई; | 

येसेही लरी गये हार अनेकु, समज समज मम ज्ञान विशेकु. ॥९०॥ 

5245 पंहितोजे से5४&। थर्छने उभारी समक्ष सल्ामां तठरारो उरी पण तेनो 
छारी शया. 5245 सम नो 5छता 5 जा पुरुष भडाशाची छे. 

थोरेक दिवस तेही देश समजाई, तब बोहोरु हमकु दया आइ; 

करी प्राणायाम ध्यान धरो मोई, देश गुर्जर जनको गति जोइ. ॥१९॥ 

इभो आशीपुरीभां ्ाविऽकचोचे सारो 6५६श याप्यो, जने उमारा जंतरभां वियार्यु 
3 य%२ 8शमा उभार। रिलिऽतो शुं ऽ२त। इशे. जा प्रमाणे वियारी उमे प्राशायाभ उरी 
ध्यान डरी कोयुं तो %२९६शती गति 6पर प्रमाणे. माक्षुम परी. 

अति कलपांत करत जब देखे, हम साथे अति प्रीत विशेखे; 

जन कल्पांत सह्या नहि गयेउ, देश गुर्जर फेरी प्रगटही भेयेउ. ॥१२॥ 

ध्यान 5री कोतां त्यां सघणा डरिकनो तथा संतो घएुं उब्पांत उरता. कीया, तथा 
३२ प्रत्ये जंतरमां जारतवाणा कया, जा प्रभार ९ नसभूउनुं उव्पांत सडन न थवाथी 
भे )४२ ६शभा ऽरीथी. 9२2 थयो. 

सत कुवेर सुध बुध लेड साजु, देह सहित आये करन समाजु; 
गुर्जर देश फेरके जब आये, संत सहित हरिजन हरखाये. ॥१३॥ || | 
श्री डुवेर स्वाभी पोतानी शुद्ध शुद्धि ७ धची विभूति साळ २३१ | `| | ५ 







































हा, | राऊत परभ प्रडाश भएिलाष्य | MR 
मभवतीकनोना आर्य 5२वा पार्या, जा प्रमाणे कयारे प२भशु३ $रीथी ]ु%२ 
भ्रट थया त्यारे संत तथा डरिशनचोने घशो ९४ जानंध थयो णी 

खबर भइ सब देशके जनकु, दोर आये लेड तनमन धनकु 

धइ धइ मोइ संब पाव लपटाये, अहो करता अब हम गत पाये ॥१४॥ 

उमार। प्रगट थयाना सभायार मवतिकनोने थतां तरत क तन भन ने घन 
सहित बहने होरी, जाव्या ने परे पवा क्षाय्या ने उछेवा क्षाश्या 3 जडो डे इतां ! डवे 
इभारी अति थश. 

केतेक दिन हम भरमही भूले, ज्ञानचक्षु हमेरे अब खोले; 

संत सहित हरिजन मली सारे, धुपदीप मोइ आरती उतारे ॥१५॥ 

त्यार पछी त्ागवतीकनो 5छेवा क्षाग्या 3 हे स्वामी ! डटला५ दिवसो सुधी डम्‌ 
आत्तिभां (मूला पेला डता तो उवे तमे पधारवाथी मारी जांणो 8ध३ छ. सव संत 
डरिकनीने मेया मणीने उभारी शारति 6तारी ५७ 5री. 

करी आरती सबने लेई, दीन बचन भये प्रेम सनेही; 

करजोरी कहे सब जन ओरु संतु, स्वामी तुम गत अकथ अनन्तु; ॥१६॥ 

जारति 5तार्या पछी सर्वे डरिकचो जाथ कोडी हीनतालरी वाणीथी 5७१ क्षाश्या 
3 े स्वाभी ! जापनी जनता जनंत गतिनुं वर्णन थाय तेम नथी. 

तुम कर्ता अविगत अविकारी, हम नहि जानी गति तुमारी; 

अब स्वामी रखीयो करुणाई, टारो कुमति आये शरणाई. ॥१७॥। 

इ र्ता जापनु विशतवार वर्णन थाय तेम नधी, जाप [विआर २७१ छो. ९थी 
जापनी नम्य गतिने डमे शाशी श्या चडि तो डं स्वाभी ! मारा पर ५२७ ६६९्टिथी 
क्रेशो ने उभारी दस्मति टाणी तमारा थरशमां ॥यमचे भाटे राणशो. 

अति अवगुण मति मलिन हंमारी, गुण अवगुण तुम लेहो समारी 

तुम सतगुरु दाता ओरु करता, चौदलोक उपजावत हरता. ॥१८॥ 

छे स्वामी जमारामा घणा नवशुश भरेवा डौवाधी जमारी भति भवितत वाणी || 
छे. तो उभारा युशहोषो त२३ न शोतां जापना शरे को. जाप योध्को5ना 0त्पाध्न || | 
५२२ तेम % नाश 5२२ डो ]२ शानना हातार छो |; 

येसेही कही साधु ओरु जनही, प्रेम करन लगे अति दिन दिनही; || | 
ह _ देश गुर्जर सबही नरनारी, आये सकल सुनी कोरत. हमारी. ॥ १९ [| 6 





जा प्रभाए संत जने डरित्मऽतोे इद्युं अने वधुने वधु प्रेम डंमेश 5२१ ज्या. || 
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व्य | खथ NEA HA? 5२८०नऊा। खंज - , i | 
` || ज। प्रमाणे अुर्कर देशना सी-पुडुषो उमारी सुिर्ती सांमणीने उभारे शरछे जाव्या. | 
| करत दरश मम गये अंदेशा, सुनत ज्ञान सब लीये उपदेशा 
सकल देश मम जन भये सारा, भाव प्रीत बढ़ी भक्ति अपारा. ॥२०॥ 
'भावि5 (म5ती जे उमार। धर्शन उरी वडेम भुठत 4७ उभाई शान सांत्मणी उमार। 
से१५ (शीष्य) थया जने पूर्ण (भाव सउित तरडितभां धारो उरी रह्या. 
हरिजन ओरु शाकूट समेता, करन लगे हमसे सब हेता; 
जे जे जश जुगमहीं बिस्तरीया, अनन्तकोट जीवशरनही करीया. ॥२१॥ 
डमर उरित्मऽतो जने नीका साडुटो सउित तमाम नो ढमारी साथे उत 5२१ 
ताज्या. के फे जनंत डोटी छवो उमारे शरे जाव्या ते तमामनु में सविस्तर वन अयु 
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ज्ञान ध्यान सब जन अनुरागु, निशदिन होय अति संत समागु; 

आनन्दमये उच्छव अविकासा, राजा परजा सब भये दासा. ॥२२॥ 

सण भगवान शान ध्यातभां जडता 5रीन डंमेश संत सभागभ रवा बाण्या 
ने राळा तथा रेयत धासत्वप्भावें शानभय पनीन जान जोब 5२१ कषण्या, 

मास मास पूनम जब होइ, दर्शनकु आवे सब कोइ, 

मेला मले अपार अगाधु, करे हलीमली आनन्द जन साधु. ॥२३॥ 

६२ मिनाची पूृष्टिमाना दिवसे सघणा डरिकृनो जन संतो दर्शने जावता जने जा 
रीवे भोटो भेणो त्रातो 5 केमा संतो जने डरित्म्तो डणीभणीने जानं६ 6ल्ायावत।. 

एही परकार दिवस ओरु राती, बीते करत ज्ञान विक्षाती; 

सब हरिजन भये ज्ञान विवेकी, सुनही सुनही गुण ग्रन्थ अनेकी. ॥२४॥ 

या प्रभाएे जढोरानी शान प्यानभां समय वीतावता उता. फेथी डरीकनो खने 
संतो अंथनुं शान सुशी सुशीते शाति ने पिवेडी थया. 

तारनतरन भये सब साधु, करत करत मम लक्ष आराधु; 

केतेक हरिजन महीं भये एसे; संत समान ज्ञान भड तेसे, ॥२५॥ 

तमाम संतो मारा येतनमय कक्षनुं जारापन 5२१ डता तेभां तार0| १२७ पुरष 
थया. तेम क 325 छरि(मञती. संतती भराणरी उरी श तेवा शानना जपि4री थया. 
कैवलध्यान सबे उर धरही, आन देव आराधन ना करही 
चैतन दृष्ट भइ सब जनकी, संत सहित ओरु सब हरिजनकी. ॥२६। 
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तमाम मवतिकनोये हृष्यमां डेवलडतानु शान ध्यान राण्यु जने नीका ध्वोनुं | | 
शरणु धीषु चि जने तेथी तमाम संतोने सघणा 6त्तम्‌ प्र#॥२ना डरिल्रऽतोनी स्वयैतन || ` 
दष ५४. | 

दृष्ट तत्त्व गयो दरश दुराई, निज चैतन कैवल गम पाइ; 

एसी भइ जव समज सकलकी, तव हम चेहेन लीये सव दलको. ॥२७॥ 

क्यारे निक येतच जने डेवल 5्तनी यथार्थ अभणतिनों जनुभव थयो त्यारे तत्वोची 
हेष्टि चष्ट 4४. ज। प्रभाह सघणाजो सभकया त्यारे तेजोना जंतरनी वात डंमोये काशी 
दीधी. 

जब एक दिन हम कीयो विचारी, चेत्यो द्वीप देही देउ छटकारी; | 

बोहोत वरस लीला अब कीनी, जंबुद्रीप हलमल रंगभोनी. ॥२८॥ 

कयारे में छोयुं 3 जा शंणुद्दीप स्व-स्व३पना शानमा काञ्रत थयो 8, त्यारे ६७ 
छो3वानो डमे वियार इर्यो. जा प्रमाणे जा दीपमां उणीमणीने घण वर्ष सुधी डमे वीला 
री. 

सब हरिजन ओरु संत बोलाइ, ज्ञान कचेरी जबी जमाइ; 

कहे कुबेर अकेहेर अवाजु, छेल्ले दिनके एही समाजु. ॥२९॥। 

तमाम संतोने उरिषृनोचे भोजावीने शान 5येरी भरी श्री 5५२ स्वाभी २१५ 
नवाके उवा ताज्या 3 जा छेल्ला दिवसो शान सताती ६२५२ छ जे प्रभाशे कयारे 
5] त्यारे सत्ता संत (भगवतीष्चनोने मान वीश्ेगनो जाधात बाण्या केथी जतिशय 
अ$सोस (निरास) 4७ जया ये प्रमाणे छेल्लो जवाद सांभणीन सपभादनी शून्यवत्‌ 
५७ या. 


सजथ सख्त मत श्री झुपेर 5शुशासाजर निषधाम 
सधावनडो खंड - ८५भुं. 





निज अनुभव करी कीयो पोकारा, समज लीयो हरिजन सबसार; यर 
दिवस छेल्लु एही ज्ञान उचारु, अब हम कैवलधाम सधारु. ॥१॥ भे 
पोताने जनुधभव थयो 3 सधणा संत छरि(्मडती. यथार्थ शानने समकया 8. त्यारे || 
पोते 84 जवा* उरी भोद्या 3 जा मारो छेल्या दिवसो 6५६१ छे. जा प्रभाहे णोर्ष 
| रि उवलधाम सीधाववा तेयारी 5री 8... 
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सुनो हरिजन संत मम दासा, आनंदमये तुम करो विलासा, || | 

हम तो सब निज धाम सधावु, समाचार कैवलकु कहावु. ॥२। || 

हे भार! संतो ने उरिप्म5तो सांमणो. तमां छवन तमे जानंध्मां निर्गमन डरे. ॥ 
इवे दु भारा स्वघाममा ४७न 346 पणीन तभार। समायार %४२ 5३. 
तुम दीलगिर करो मत कोई, रहो निजपद निशदिन चित्त प्रोई; 

अब दो दिन तुम करहो विलासी, तन छूटे फेरी निजपद पासी ॥३॥ 

हे गवति कनो ने संतो तमो धिवणीर थशो चि. पण जडोनिश स्व-स्व३पमा 
तक्ष कोडी २७. उवे तभो. मधा टूंडु छवन विवासभां (भोका) गाणी शरीर छोडती 
वृणते [नA%५६न प्राप्त 5२१ यूऽशो चि 

जेही हम धाम कहोउ देवनके, नाम नवेस सबे जीन जीनके 

जेही धाम रहो मत अटकाई, भिन्न भिन्न तब कही समजाइ. ॥॥४॥ 

तमारा समक्ष में के ध्वोनां धामो नाम निशान सित रसाच्या छे तथा ९नी ९६) 
बुडी. जाते. समाती 8 तेमां ज25शो. चि. 

निज केवल छेलुं पद जेही, जब तुम पावो नहीं संदेही; 

येसे कही संतन ओरु जनकु, सतकुबेर त्यागे जब तनकु. ॥५॥ 

७६ णेउध्थी पर छेल्लामा छेल्यु 3वलप६ 8 ते तमे कररधी प्रात उरशो. भेभा 
£$ प्रअ्ारची संटे७ राणशो नि. 6पर प्रभाएी संत जने डरित्मऽततोचे टीने श्री डुवेर 
२4५।मी ® शरीर्‌नो त्याग 5२१ तेयारी उरी. 

सतकैवल सर्वनकु कहीया, श्रीमंत कुबेर निज धाम सधइया; 

सब देखत तन दीयो छटकाई, निज व्यापक पद रहे लोकाइ. ॥६॥ 

श्री डुवेर स्वाभी सर्व संत डरिक्षऽतोचे संतूडवल 5छीने निकपामभां जया मने 
नधा कन समु समक्ष स्थुल शरीर छोडी ६१. पोते [नेळ स्वडपे थ5 व्याप शतिभां 
दीन थर्छने 5तानी ढकुरमा. य. 

जेतने लोक ओलंगी आये ते, फेर गये ओलंगही ते ते; ET 

कुल कर्ता कैवल निज धामु, हंस रूप धरी भये विरामु. ॥७॥ || | 
जमे के के घाममा के फे थोओने 6पटेश जापता भत्रे जाव्या छता ते सघणां घामो || 


































| सङत परम प्रञाश मरिभाच्य | | भं?) महती री ३८ |. 
सब हरिजन मन भये उदासु, अहो कर्ता कही छोरे निसासु; | I ` 
केतेक जन मूरछांगत भयेउ, केतेककी सुधबुध चित गये_ ॥८॥ || | 
भधा डरिमङतो 6६स थया ने निसासा नाणवा क्षाग्या, उेटबाइनी शुद्धि कवी | 
२९ी जने णेशुद्ध थय। 

केतेक तो करे विकल विलापु, छोड़ देई तन मन धन आपु; 

केतेक गदगद कंठही रोवे, अहो कर्ता अब कुन गत होवे. ॥९॥ 

३2५ %नो शो5ने बीपे ररीने गांड केवा भन्या. उटकाउने जंतरथी तत, भन 
जने घन 6प२थी ममत्व छूटी गयुं ने गणगणा थ उछेवा लाऱ्या डे डवे जमारी शी शति 
थश. 

केतेक केहे हमकु लीयो खींची, केतेक परे धरनी नेन मांची; 

आकुलव्याकुल एम सब जन भड्या, तब संते ज्ञाने समजइया. ॥१०॥ 

३25 डरि(मऽतो 5छेवा लाण्या 3 उमोने जापनी पासे भेयी द्यो. 5टबाड जण। 
भीयी पृथ्वी पर ढणी पड्या, जा प्रमाणे तमाम मशवतिकनो लेलाडणी थत्या त्यार 
सघणा संतो तिया भणी शान २4३५ समश्षव्यु न शाण्त 54! 

अहो हरिजन जुओ लक्ष विचारी, जेही सतगुरु सदकीयोहे पोकारी; 

श्रीमंत कुवेर अविगत अविनाशी, अजर अमरपद परम निवासी. ॥१९॥ 

३ उरित्म5तो ! क्षक्षनो वियार 5रो 3 सवूगुरभे 8१2 सुधी पोर 5रीने समायु 
9 ॐ श्रीमंत डुवेरसाडेन्‌ 3 के गतिमान जावे तेवा तथा कमचा नाश न थाय तवा 
कन्भ्थी २उित, भमर स्वडपवाणा परमनिवासी थया 8 

तो तुम क्यौ कल्पांतही करहो, अब तीनको निज ध्यानही धरहो 

निज करता सतगुरु तन धारी, श्रीमंत कुबेर आइ विश्व उधारी. ॥१२॥ 

भारे तमे उद्पांत शा भाटे उरो. छो, तभे तेमनुं ध्यान परो. श्रीमंत 5३२०२ 
कगतमांना जंशोनो 6दा२ $रवा निक परम विशेष ३१ जविगत जतिय स्थूल शरीर 
धारण 5रीन जाव्या उत 

सोही कर्ता सदचिद्‌ निद्य अद्यापि, साक्षीवंत अंशनके अद्यापि ह| | 

तो तीनके तनकु कयौं कलपो, निज चैतनके तन कयौं जलपो. ॥१३॥ || 

इता पोते यिद अंडुरने प्रह्मनी जाधथी साक्षी स्व३५ यंशोची पके नाच 8, || 
वेमूना शरीरनी 5व्पना डेवी रीते री शशो. ते निक येतत स्व्‌पने भोति5 शरीरच RS | 5 
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म ढलपो छो छः | | 
| तब हरिजन सबने शीख मानी, श्रीमंत कुबेर तन ज्ञान निद्यानी hE 
जब ज्ञाने चित्त सब जन लाये, तब तन विलसंन शोक समाये. ॥१४॥ || 
त्यांना सघणा डरितमऽतोगे संतोनी शीणामए मान्य उरी श्रीमंत डुवेर स्वामीनु 
शरीर शानमय 8. क्यारे वति कनोनां यित्त गंत5रशभां शाननोी लक्ष समायो 
त्यारे परम] स्थूल शरीर छोड्यु तेनो णे६ (शोऊ) नाश पाम्यो. 
शोक शमे सब जनके जबही, करन लगे स्तुतही तबही; 
अहो नाथ गति अकल तुमारी, ब्रह्मादिक भव अगम पोकारी. ॥१५॥ 
कयारे तमाम म२बतिकृनोचो शो5 नाश पाम्यो त्यारे तेजी स्तुति 5२4 लाऱ्या 
3 छे नाथ ! तमारी गति 5णी न शाय तेवी छ 3 केने शिव भ्रह्मानी जाध ॥४ 28 नी 
जति पडोयती नथी, तेम % केने माटे ब्रह्माने नेति पोडारेवी छे, तो जावा ते. परभ 
प६नी शाति तमो वत्त। ७. 
तो मनु तन गत हम क्यौ जाने, अटक रहे चरीतर गुन ज्ञाने; 
हुये स्वामी तुम परम दयालु, मनुतन कोयो हमेरो प्रतिपाला. ॥१६॥ 
सभे मनुष्य शरीर्‌नी गतिवाणा होवाथी जापनी भह. तिचे जोणणी नि 
श५वाथी स्थूल शरीरना शुशो जने यारित्रमां जटडी रह्या छीने. भाटे डे स्वाभी तभे 
परम घ्याणु छो जने मनुष्य शरीर धारण ऽरीने उभा३ पालच-पोषश 5२ &. 
जान्ये हम सबसे अविनाशी, तन पलटी प्रगटे जड़ काशी, 
जये जये जये अहो अंतरजामी, परम दया कर समरथ स्वामी. ॥१७॥ 
क्यारे तमे शरीर सउित खंतरध्यान थ&चे आशी प्रणट थया त्यारे भोसे जाप 
विनाशी पुरुष छो भेम काएयुं. २थी डं जंतरयाभी जापनी कय डी. तो डं सामूध 
स्वाभी& अभारी 6५२ घया ५२५२ 
सकल देवनके देवा तुमही. परम गति अब जानी हमही; 
जक्ततात तुम नाथ सबनके, काज करन आये ते जनके. ॥१८॥ 
इ परमशुरु देव जाप तमाम ध्वोना ध्व छो जने तमारी गति जने भरभ गभोसे | 
एयो, तमे जतना पिता तथा तमाभना नाथ उपे णतना छवोनां आर्य उरवा माटे || 
भनुष्य शरीर धारण 5रीने जाव्या छो || ` 
अरुढ अनुभव नहींतर क्यांहांथी, सकल शास्त्र गत पार वेदांथी; | | || । 
कायम पंथमत अति करडाइ, अहो कर्ता तुम गये चलाइ. ॥१९॥ ॥ __ 


कत 7२5 

































































5२३७ (मर्यो आयभ पंथ तमे यद्षाची गया 

ओर पंथ सर्वनके देखे, कोहु नहि तुम तोल विशेखे; 

अमलपति कर्ता करी गाये, गुन करतव सब पंथ चलाये. ॥२०॥ 

नीळा घ पंथो कोया पण तमारी नरानरी 5री शडे जेवो विशेष यतितो 58 
पंथ नधी, शुकओन5ता तरी स्थापन 5रीने तेचा शुष जाया छे. 

निज कर्ता गत काहु न जानी, सब ओरले पद गये बखांनी; 

हे कर्ता कैवलपद आदु, सो देइ गये तुम हमकु आराधु. ॥२१॥ 

नि%ृपतिनी [तेने 36 काशी शया नथी, केथी तमाम बोळे जा भादुना स्थापित 
५२९ पद्दना वणाए 5२ 8. डे अर्ता डेव? जापनुं जाध ५६ ४ ॐ केनो लक्ष परभ१३२ 
जापी जया ६9 तो तनु जारापन 5रीज छीशे 

ताते भइ गत अटल हमारी, श्रीमंत कुबेर तुम लक्ष विचारी 

अहो स्वामी हंम शरन तुमारे, कोटी कलप टरीये नहीं टारे. ॥२२॥ 

यौ स्तुति करत सब रहीये, श्रीमंत कुबेर धणीधाम सध्ये. ॥२३॥ 

श्रीमंत वेर स्वामीळना वक्षनो वियार धणे फ मननपूर्व5 ऽरवाथी अभोने ०२५ 
ति प्राप्त ५७. जहो डे स्वाभी जमोने तभार। शरणभां आयभने भाटे राणशो. ने 5२३ 
छट विती काय पश जमीने तभाराथी कु ५३१ ६९) चि. 

या प्रभाह भगवतिश्ठनो स्तुति 5२त छता जने श्रीमंत डुवेर २चमी९७ ऽत डेवलचा 
घाभभा सीधावी जया. 


(॥]खणजाघ लोध अंथनी साणीयो (4) 


एही निजबोध आगाधहि, ग्रंथ विलोकही कोय Go 
तेही परमपद पावही. जो शुध चितसे जोय ॥॥ || = 
३ जश! नगा शातने जापनार जेवा के मार! ग्रंथो ते ग्रंथो पर तमा बक्ष्यनिइई || 
यथार्थ शुद्ध यित्त वडे हेरवशो जने तेपु भारी48 थी निरीक्षण ऽरशो तो डु [१११५५4५ | ठ 
5छ छु 3 तमने परभपधनी प्राप्ति थशे | I 
|| मोक्ष मले मनवांच्छित, कर्ता संबंधी ज्ञान; ~ त. 
. || इते पिंड सद्‌ चिद्‌ पर, समजहि पद परमान... | || 


ही दले ह जश! अना वरे सब्यिद्वन६ ्रह्मथी पर थेवा सडत. संतूळवलनु के है | 
| परमप छे तेनु भनना वार्या प्रभाऐ यथार्थ शान थशे, खने परिशामे जा संदे मनना || 
ध्या प्रमाणे मोक्षप्ने पमाशे. माटे तु नित्य यैतन्य लक्षनु अति ५७१-५्‌।७॥ 5२७ जने. 
तेमां रठेला शान वडे परभप६ने प्राप्त ५२%. FA 
कोटी यगन तप तीरथही, हये हस्ति गौआद्य; 
तिनते श्रेष्ठ मिले फल, सुने ग्रंथ अहलाद. ॥३॥ 
इ #यमपंथी ! को तभे जा अंथनुं नित्य प्रति १८न-१७न; मनन जपे सेडञ्रवाप्‌ऽ 
अभ्यास 5२शो तो 5रोडो यश, तप खने तीर्थ तेभ % 5रोडो धोड, 5रोडी डाथी तथा 5२) 
| यायोनां हान-हेवाथी क इण भणे छे तेनाथी पश वधु श्रे $ण जा अंथनुं मनन डरवाथी प्राप्त 
५२१. 
उदय अस्त अवनि पर, और करही व्रत-दान. 
तिनको मिले सकल फल, गावही ग्रंथ निदान. ॥॥४॥ 
सूथना 5ध्यथी बने तेना जर्त पामता सुधी समरत पृथ्वी पर के 58 ब्रत-हान 
थाय & सचे ते सबनुं हे 586 $० भणे छे ते सब &इणना परिशाम३प नळी 5७ & ॐ, 
२॥ ग्रंथनु शान ध्यान जने जान 5२नारने प्राप्त थाय छे. 
इन्द्रादिक अज भव लहु, जजे जो विष्णु समेत; 
तिनके फलको फल मिले, सुने जो ग्रंथ सहेत ॥५॥ 
छटद्रनी साध बचे देवो तथा. भ्रह्मा, विष्णु जने मछेश फेनी यकन-मिकन युठतत 
8पासना 5२ छे जने तेम उरता फे इण भणे छे; ते $णचना भूण ध्येयडप के $ण-खर्थात 
सता संतठेवलनुं शान, जा ग्रंथ सांभणनारन प्राप्त थाय 8. (माटे डे जंश ! तारा 
हृद््यथी यकन-लकनचा दक्ष जने जा अंथने सडक पण ६२ 5रीश च.) 
ओरु कड सने सुनावहि, एही ग्रंथके भाव; 
सकल सिद्धांत मतंतके पावही दाव सफाव ॥६॥। 
खरे जंश ! तने शु इं, छे 36 भारा जा अंथने सांधभण जथवा णीकाने संभणाव 
तेने समरत तना सिद्धांतो यथावत्‌ ९षिगोयर थाय तथा तेमांथी तरी जावता तारतभ्य 
| बड़े पोतानो हाव सरणतापूर्व5 पार पारी ५३ सेवी जहूभुत शॉऊत जा ग्रंथमा छे. 


तबते निर्णित उत इत, दिव्य दृष्ट गति थाय 
सार असार नवेरके बादल देही बहाय 


९५. रश 
११% ही f ह ENT 
है 


|  प२ प्रमाणे भृत्यु्ोऽ जाहि जादुणादुनां सघणा. तत्पोनो निर्णय थतां अने || | 











स्वर्थवो5 नाहि परभतत्त्वनो निश्चय थतां छे जंश ! तारी दिव्य देषि थशे. जाथी 5री | 2 
सार जने जासारनो तुं यथायोग्य निवेडे दावी शटीश. फेथी 5रीने जे मडान पतिनी || 
प्राप्तिमां जंतराय३प नडत जेवा णाध्क्षा-जर्पध०५ सिद्धांत३५ विध्नोने ६२ $रवा समर्थ || 
५४१. रे 

जबि उपजे आरत अति, ताय नवीन पति चहाय; 

तिनु मिले गुरु परमहि, लखवे निज कीरताय ॥८॥ 

जा प्रमाऐ मार्यमां जावतां विध्नो३प जंतरायोने हूर 5२तां नवीन पतिती प्राप्ति 
माटेना प्रवत्नभां जागण वधता केम कोम वधुने वषु 658 6त्पन्न थती कशे, तेभ तेम 
गुरु जोणणाए थतुं कशे. जा पतिनी प्राप्तिना प्रयत्तमा के परमगुरुची साथ शोधशे, 
त सता संतूडेवलनु परमकषक्ष प्राप्त 5२वाने समर्थ थशे. 

सुने सुनावन ग्रंथके, जिनको एही फल सोय 

सुरनर मुनिजन पंडिता जहां न पोचत कोय ॥९॥। 

छे अंश ! जने 5ष्टो सडन शर्या पछी प्राप्त 5र२ेवबी सिद्िजो वा भछान सं52 
सडन 5रीने मेणवेक्षा जनु'भवो बरे के सुणनी प्राप्ति थाय छे, ते सुण३५ 6त्तम $ "नी, 
जा अंथने सांभ्भणनार वा संप्मणावनारने प्राप्ति थाय छे. नहो ! कयां धेवताजो मुनिकनो, 
तथा पंडितोनी पए गति पडोंयी शती नथी ते गति जा अंथनुं जध्यवन 5२ना२ वा तैनुं 
पारायए ५२२ मेणवी 2३ छे. माटे छे जुंश ! सहासर्वदा जा पुस्त5न डाथभां राणी 
यथार्थ क्षक्ष्यपूर्व& वारंवार नित्य प्रति तेचुं पारायण ५२%. 

पुनहि पुनहि एही ग्रंथके, करही पठन अभ्यास; 

होहु सरळ सर्वज्ञ ही, पावही परम हुलास. ।१०॥ 

हे (भगवतिष्टन ! छे परमशुरने पामवानी य राणनार ! शा अंथनुं ५७न- 
पाहन तेम क॑ वारंवार सत्यास 5२नार सरक्षतापूव5 सर्वश यतितो काएआर थाय 8 || 
खने परिशामे अति जान युत फे परम तत्व तेने प्राप्त थाय 8. माटे जा अंथनोी || 
भननपूर्व5 भून्‌ अभ्यास ५२%. ४. | ` 

और विविध गतिगम सबे, अगम निगम दरशाय 

कोटि प्रश्न परि उत्तर, देवत नही अटकाय £ ११ ॥ | 

इ जंश ! जा प्रमाणे नित्यप्रति नभ्यासपूर्वऽ पठन-पाहन 5२नारने सर्व प्ररे || 


FR 


Ga विधविष गति प्राप्त थती डोय जगम निभमनुं शान प्राप्त थाय छे. वर्ण ९२ श!२ जा 
{ग्रथना भननपूर्व5ना अत्यास वडे तने 3रोडी प्रश्नो पूछनारने पश कराय रटडाया 
पये ः ffs 2+आ ८, आफ लवडा ० | ३ र हि = =~-3- २ कक न NST 
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और पारस जिन महां, रिद्ध सिद्ध रही छपाय; 
मिले आगु गुरु परमहि, देवत सब दरसाय. 
केम पारसरप परश्रह्ममां रिद्धिसिद्धिजों ]ुप्पपणे ७पा6ने २डेवी छे, ते को जागण- 
परभ स्वसंवेध्ना कार परमगुर मणे तो % प्राप्त थाय छे, परंतु मेवा परभयुडे विना 
ते प्राप्त थ6 शती नथी. केने पारसनुं जोणणाए नथी, तेवाना डाथमां 5६य प्रसंगवशातू 
पारस % पड़े तो पण शुं? पारस श०६ने क भात्र शणनारों मरा पारसी हिमत उरी 
शतो नथी, तेम माज १०६ बड़े शोणणेकुं प२भ्रह्म-6परयोटियुं शान साया परभ्रह्मते 
जोणणावनार 5७) श्रय नीं. गेटवे ्रह्मनी परी बेरीचां चुणो ब्रह्मना जतंरपटभां 
गया सिवाय भेणवी शकता. नथी, भाटे डे अंश! ७पासचा ५२वा य%न-म%नचुं सेवन 
५२%. 
ज्यों कंचन करनन जडी, समल वनस्पति मांह्य; 
तिनके आगु रसायनी, मिले तो देही दरसाय. ॥१३॥ 
कम सुवण णनावनारी ४३हीणुडी वनस्पतिनी संर भणीने-जोतप्रोत २डेथी 8, ते की 
36 कणर रसायणी भणे तो ४ भूताची २३. रस्ते ता भे वनस्पतिने जने5व२ स्पर्श 
५२4 छतां तेना. स्पर्श ५२४२ 5यां ५२ हीय 8 ॐ तेचाथी सानुं भने 8 ? तम तमो. 
तभार। प्रह्मरप क्षेत्रभां २६६ वस॒वाट ऽरीते रठेला छो छतां तमने थै प्रह्मनी पणर % श्यां 
६) ?) भाटे केम वनस्पतिनी जे भुट्टीचा म२ का0५२ सिवाय जच्य 38 प्राप्त थती नथी, 
तेम येतन्यना १७५२ सिवाय हना तत््वोचो साक्षाळार थतो गंधी, (माटे परम])२॥ 
जाओित थाजो जने तेमणे निश्चित 5रेव [सेद्धातो. म ९8 Ad नित्यप्रति भननथितन- 
[निदीष्यासन 5२।.) 
पुनि सिद्धांत वेदांत के, सत्‌ चित्‌ आनन्द सांय; 
सुने ग्रंथ एही सब मिले, ओरली गतके ओय. ॥१४॥ 
वणी पुनः पुनः 5४ छ 3, सय्थि&नं६ ९ तत्पवस्तु छे तनु १४ प्रतिपादन ऽरेषुं छे. 
ते सर्व सिद्धांतथी पर हो पारस३प 8, जा पारसवत्‌ प्रह्मनुं १६ प्रतिप६न 5२६ ढो$ 
जा अंथनुं श्रवश-मनन उरनारने ते प्राप्त थाय 8. की. $ जा सय्यिहानं६ प्रह्नसिद्धांत | 
सता सतडैव॒क्षना भार्ण ६रमियान जावे 8 
अब जिनु सुने मिले फल, कोउ न करम पुनि ताय i 
दाम दीरघमनी, कुन दरबसे पाय. | हला: | 










Fetes sdeakeoma हम परम प्रडाश भणिल्राष्य _ oo 
_ जा प्रमाण परभशुडृपी यढ्न-भद्ननी जाच 4४ अंथोनु श्रवण उरता 6पर प्रमाणे || ` 

इण्‌ प्राप्ति थाय छे. केने जा प्राप्त थयुं तेपे 36 पण प्रडारना उर्मनी ४३२ नथी. केम || 
मडानमा मडान डिमती अमूल्य द्रव्यतुं नाम यिताभशी छे, तेने णरीहवा भाटे तेती | 
तुक्षनानुं 3.6 द्रव्य नथी सेवी से जमूल्य वस्तुचे प्राप्त उरचा भाटे अयुं द्रव्य जापशो ! || 
येने माटे तो ना मडान अंथनुं पारायण क 35२वुं कोने. नेक अमूल्य वस्तु 8 

महिमा बोध अगाधके, को बरने मुख एक; 

लहे न सरसत अहिपति, जिनके वदन अनेक. ॥१६॥ 

उ जश! जा मारा जे5 भुण वडे जगाप णोपना जा भडिभानु डु उभ 5रीने वन 
५२ ! इकार मुणवाणा शेष तेम क सरस्वति पण जेना प्रतापने पूर्ण रीत वर्णची शता 
नथी. 

गुरु शिष्य ज्ञान जथारथ, सुने ग्रंथ एही पाय; 

संशे रहित सदोदित, तेही सत्‌ पद दरशाय. ॥१७॥ 

७ जंश ! 3२ पासेथी शिष्यन जा शान सांक्रणवा भणे तो क तेने यथार्थ शानत्ती 
प्राप्ति थाय; माटे छं शिष्य! ]ुरभुणी 4४, गुरुना भुणेथी नि5णत। जे 5त्तम श०हीतुं तु 
भनन 5२%, नने तेभनी जाशानुं पालन ५२%. तेम ५२वाथी तार अंतःऽ२शनो विश 
थशे - जथांत्‌ जंतरनी समस्त संडुयितता नाश पामी कृशे जने सर्व संडटो नष्ट थशे. 

अब जीनु संत सकलजन मिलि, हरिजन सहित संमेत; 

सुनी ग्रंथमनि कामधेनु, कल्प तरुवत्‌ जेत. ॥१८॥ 

इवे भगवान पोते 5४ ६ 5, तमो सब संतसमूछ तेभ % छरिष्चन सभूड भणीने 
भारी पासे जाव्या छो. (तमचे सोन ५७ ४ 5,) ७ मारा सब प्रेमीहृनो ! जा ग्रंथ 
यितामणी३प 8. वणी जा सव॑ जथने जापनारी श्रमपेचु३प 8. तेम % तेनो मठिमा 
0286 50" जापनार ५९५१३ सरणी 8. ९भ ५९८५१क्ष नीये णेसत जमे ते 5वपना | 
उरवामा जावतां ते प्राप्त ४ थाय 8. डामपेतु पासे के 56 भागीये डवा चिंतामणी || 
समक्ष केतु पण यितन 5रीज ते तमाम रिद्विसिद्विनो प्राप्त थाय छे, तेवी क रीते भारी || 






















म". 
परम कृपाळ परमपति, सक्रत धरी सहेत; 
पठवायेहु तुम कारन, परम गुरु भव खेत EF... 
७ जंशो ! जापणा सर्वना परमईपाणु परमपति सता सतूडे वे पले परम ६4+ 
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| | PR राध मोघ अथनी साणीरशे | So 
FF हित दावीते आ ४३५ भेतरभां तमारा ४९4।७॥्थ्‌ ५२ 8२ तारने फशाववा तभने | र 
` || भोक्षस्थिति जापवा मने मठी भोडब्यो छे. NE |. 
| विश्वकाज करनन जिनु, किये दरस तनु भेष; 
अगम आद्य अनुभव गति, करन बोध उपदेश. ॥२०॥ 
इ परमप६नी 6रछावाणा जंशकनो ! कणतमात्रचु व्या 5रवा इं जध्श्य छता 
६१३५ शरीर पा२ए। 5री जा अवनि पर जाव्यो छु. मारु जागभन जडी शा आरण थु 
छे तेम क भारे शुं ऽउेवातुं 8 ते सांभणो. हु भाहि जगम खघुमवची यतितो अश्च 
6५६० जापवा सव्यो 8. 
संशे हरन मति शुद्ध करन दहन दीर्घ भवरोग; 
कृपासिंधु कैवलतणो, देइ गये लक्ष अमोघ. ॥२१॥ 
डे अंश भारी जा वाणीना श्रवशथी तमारामां जाहि जगम जनुभव गति 
8प६५ थश. येथी ऽरी तभा जंत:5२७ सोकसभर्यु थतां शान प्रशाश इलाशे जने तेचा 
परिशामे तमार। सर्व संशयो निर्भूण 4७ कशे वणी गुद्धि-विशुद्ध भनशे, तेम % वारंवार 
जा (भवसागरमां जावाणभनउप कनन्‍्म-मरणनो के मठान रोज तेनी. पण नाश थशे. 
अपासिषु (भगवान 5रशासाजर सता संतूअवलची जे जणभूल परम कक्ष्य जापी गया 
छे तेनुं नित्यप्रति मनन 5रता २७). 
भ्रांतिभंज अनुभव जिनु, सुनेहु सुझही पदपुंज; 
पूरन पद परमातमा, मिलही बालगत कुज. ॥२२॥ 
जा जनुलव शान सांमिणतानी साथे क थे परमपडनी सूऊ पडे छे जने आंतिनो 
नाश थाय 8. धमला तरी डुक नामनुं पक्षी पोताना जएसेवायेलां ७३ त्य ६७ 
जमे त्यां यारो यरवा यावी काय छे जते ते गमे त्यां यारो यरवा छतां तेनुं भक्ष्य तो तेना 
डम % योटेबुं डोवाथी ये 8३ सेवाय 8. वणी जेमांथी नी5णेक्षा भय्यां पण पोताची 
भाताने शोधी #3 8. ते % प्रभाणे तमारी ६ष्टि जा ग्रंथने सांध्नणवाभा तन-भन प्रोववाथी 
केम 53भांना नय्यांने तेनी माता प्राप्त थाय छे तेम, ई तभने प्राप्त 4४७१, 
अकल पंथ अद्भुत मत, कढेहु कठन कलि मांह्य; f 
जेही जेही जीव सरनन गत, भयेहु तेहुने भये नांह्य. ॥२३॥ || 
उञ! मारो जा पंथ ज5० डो गहलुत भतवाणे 8; छतां हिन ३३१ |. 
समयमा में तेजे १३2 ऽर्यो 8. के है छव जा जहभुत सिद्धांतवाणा दिव्य पंथनु शर || | 
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|| शोधशे, तेने श्‍ॅन्म-मरणनो. वेशमान पण. (भय रछेशे नडि, शेम निश्चय भान: || 
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निगम चतुर खट मत वटी, कथे ज्ञान अति गूढ 

परम मोक्ष समजे नहीं, जीव मंद मति मूढ | bE 

वणी यार वे जने छ शासना सिद्धांतोने पण वटावी ९४ अति गूढ शाननु में | | 

थन अर्यु 8. परंतु थूढ भतिवाणा शवो भारा परम मोक्षने समझ शश्रया नथी. || | 

पर उपकार परमपद, कहेहु काहु नहीं चिह्न; 

कहो सतगुरु तब कया करे, भवकी टळे न भीन. ॥२५॥ 

जे2९ भाटे डे जश ! परमप जापवा३प परोपडार $२वा ु भाव्या छु. जाम 
छतां हु ऽइ छु 3 जा भुद्दनी वस्तुने १6 जोणणी शक्रया चडि ! तभे % उडी; ७१ २६२३ 
शुं 3२ ? तमारी गति भव३प 4४ 36 छे, अर्थात्‌ ४०१३५ 4४७ २४ छे. जेथी तमारी 
या (मन्चता टणती नथी, जने जप्मे६ वस्तु विषेनी पूछता प्राप्त थती नथी. 

तदपि ताय भवकी भल, अपने कुन परी; 

पण साचा हरिजन पर, कहनको दाव खरी. ॥२६॥ 

ते तेम डो, अमां भारे शुं? छतां 36 साया जपधिडारी डरिकन डोय तो तेने जा 
परभप६ समशाववानो भारो हावो 8 %. ते चीये प्रमाणे श्रवए 5२. 

कहु दावे मम संतकी, राखन पेज परम; 

स्वाचारनपत्री मही, उचरे जेही मरम ॥२७॥। 

डे जश! ७% धावो राणु छ ते विषेनो मम ढे मारा संतो ! जने भणवत%नी ! 
सांधभणो, परमपने प्राप्त 5२वानी ९ युजित-प्रयु 5तिजो-50५-4यीजी 9 तेना विधिनो 
सधणो भर्म स्वायारपत्रिशनी २६२ पूर्ण रीत व९७१५१) ७. 

एहीं मरम मेरो तन, जवलगि रखो रखाय; 

तब न टळु तम पाशथी, रहू अखंड सदाय. ॥२८॥ 

जर्थात पोताना स्वस्व३प संगंधी जायार३५ ९ रछेएी तेतु स्व॑र भे$ माज 
स्वप ते इं छु. तेने तभे स्वायारपत्रिडामां काच्या मुम जनुसरी तहूनुसार वर्तन 
राषशो तो % जोणणी श५शो जने त्यारे ९ षु तभाराथी सेफ पश अणो न २९ेतां | 
तदन नि52वर्ती २९ीश; ५९४ स६।४।॥ जने ४२४ंभेश तभारी पासे ने पासे क २९ीश. | 

सदा रहनकी एही ध्वज, पावन प्रचा पुरेश | 

` काय बिना कारज करु, जिनु निज साच उरेश 

|| उमारांनि%स्वपो ! को तमारे भते पासेने पासे क राणवो डीय तभारा | 
|. | सेक पए हूर न थवा देवो डोय - तो जा स्वायारपत्रिडभां धशाव्या भुकनती २९ थी | | | 
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है| रो, भमा क मारो सायो घर्मध्वळ छे. जे स्वायारपत्रिड्रमां हर्शाव्या मुन्‌ वर्तन र्ण 
3२शो तो तमारा सघणा मनवांश्छित ऑर्यो पार पारीश, 5६य गेम डडो डे, “जा- || | 
शरीरथी रित जेवा ते वणी, शु अर्यड्याश 5२वाना छता ?” जा शरीरथी रित भेव |. 
ते वणी शुं अर्यडव्याऐ 5रवाना डता ?” जा विषे गे5 % 6१२ छे 3, ७२५७ संत व || | 
(भणवतूकॅचचा जंतरनां सत्यायरए के शड छु. जेथी केमचाभां संतूडवलचा शतची 
७६५ थया. इशे तेनु ईं ७२ 36 अर्यवा 5व्या0 ४३२ 5रीश. 

साच उरेश सदोदित, रखो जो सत व्रत नेम; 

स्वाचारन पत्रीयनसे, जबी तुम कुशळ-क्षेम; ॥३०॥ 

छे जात्मन ! तमारा 3२भां सह सहोदित साये सायवी राणशो सचे सन्या 
[नियमने पाणशो तो. साने माटे तमारा योजक्षेम-श्रेय जने प्रेमतो (मार इुं 6पारी ३४१. 
जा मधो % प्रताप स्वायारन पत्रिशरचो छे. 

पण जो कियो मेरो तन, सत्‌ व्रत नेम नरेश; 

तिनकु जो तुम ना तजो, तोह हम अभर भरेस. ॥३९॥ 

हे सतकन! ढे मजवतकन ! भे के फें मारा गंगत्नूत शरीर संनंधी सत्यप्रतना % 
[नियभो स्वायार पत्रिशभां नाय5 अ्रंथभां वेच्या छे ते प्रमाणे तभे वत॑शो - जथात्‌ भूल 
यड पए तेनाथी विभुण नहि थाजो तो जप्भर वस्तु३प भूण मुदी षु तभार। €६यमां 
(भरपूर भरी ६४१. 

साधनकु अभरन किये, भरे सो कुन रकम; 

तिनके मरम लखावहु, में निज अंश परम. ॥३२॥ 

(6५२ प्रमाऐ ज'भर वस्तु ३पे मुद्दी भरवा विष २२६१ % ऽह्यु ते सांभणी शिष्यते 
१५ थतां ते पूछे 8 3 डे १३६१ !) १ वस्तु जभर भरशो जवुं के जाप $द्युं ते शुं 8 
? (जा प्रभाएे शिष्यनो प्रश्न सांभणी प२मगु३ १६ 8 5) षु निक सता सवूडेवक्षचो 
परम विशेष जंश छु. शा ारऐने वीपे जा विषयतो मर्म कशावुं § ते तु सभ. 

रहेनी करननकी कम, जप तप ध्यान समेत; 

एही अभरन निजसंतकु; पुनि विनु आप सवेत ॥३३॥ || ` 

कृप, तप जने ध्यान सउितती २हेशी-5२णीची के 56 चुटि लामी भाय संतमां बा || | 
| डरित्मऽत्तभां २९ी गर्छ डशे जथवा तेनामां मने चि जोणणी शडवाचुं जशान रडी कवा | pe 
` || पाभ्यु उशे तो ते पए; तेना यंतरमां भारा स्वरपयु स्थापन ऽरीते भे णपी क जुडिशो || | 
|| ६२३२ तेता (जंतरने) परमोक्षवल थनावी ६७१ थते ये परमोक्व॥ जंतरवाणण || | 
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पोताना मर! स्वउपनों यथार्थ वेता-शणआर मनावी ६६श, | तु. 
अब जेहि भरननकी कहु, सुनियो संत सबेह; हज यी 
भागे क्षुधा फरन भव, जो चित्त चखो तबेह. | 
इवे 'मगवतूकॅनना 6रमां के २५म भरवानी छे. ते डे संतकनो ! सांभणो, जा || 
२५भ्‌ को मरवाभां जावे तो 'भवना इरा इरवानी फे भावट छे ते डभेशचे भाटे भाभी 
कशे. परंतु ते भाटे जे5 णास शरत 8 जने ते थे 3, खेचा माटे तमने 665 जवी 
बज - जना प्रत्ये तमारा जंतरमां अनुराग $ल्‍पच्न थवो शो से. 
जोग जुगत सुभ संजम, शुध गुरुबचन सलोक; 
पावन प्रणव करीत हठ, सो निज रकम अलोक. ॥३५॥ 
वणी शुद्ध संयभपूर्वऽ की जुस्व्यनोनुं जाबायन उरवामा जावे जने यथाथ३पभां 
कीय शीणवी श्रय तो जमूल्य जेवी के मारी २५म ते - प्रणव सोडंगस्वउपनो परभस्वा 
याणवा मणशे. 5२७ 5 भन-5 द्रियोनी येष्ट। जे क प्रशवते जणणा 5२१२ छे, यारे 
२२२२५ ऽन नियम मुळूण वतनार के पुरषो ढोय तेमनो 5मश: भारी साथे संयोग 
थाय 8. जा संयोग ये ९ णरो योग छे जने. जा प्रआरनो योग ते पातंकल शासन 
नियम मुकूणना जष्टांग योगथी पर छे. जे योग जनुसार वर्तनार क णरो योजी छे. 
पुनहि वदे गुरु परमही, सीखके जेही वचंन; 
हरदे पात्र भरी राखिए, तनमन करी सचंन. ॥३६॥। 
माटे परम)३ पुनः पुनः शिणामणनां क क वयचो वदे 9 6 ते सर्व, डे भजवत%नो 
! €६५३५ पाजमा संपूर्ण तन भनने सयत राणी - 5००७पर्व5 तरी वेक 
तेही वचन स्वाचारन ज, पत्रमें लखे सकोय, 
रहेणी करणी करांमल, कही सकल विधि मोय ॥३७॥ 
२७ २९शी-5२शीची 5रामतनां वयतो स्वायार पत्रि्ञमां ढणावेला 8. जेम || 
६शविक्षो सर्व विधि भारो 5७थी 8 | | 
पथ पालन के सोइ सद, ज्यौ सरोवरकु पाल; |. 
निर न जात वहीत तबे, रखे जदीपसे ख्याल ॥३८॥ || ` 
हम सरोवरनुं पाशी वडी न काय ते माटे पाण णांधवामा जावे छ, ते क प्रभाह | IF रा 
|| शवा मढान परमपद्दनी प्राप्ति माटे जा पथ्यनुं पालन उरवानो के पूरो ण्याल रनाय || | 
कते सटे छे जने तेने पथ्य जावे छे CS... | 































त्यो साधन प्रणव रहेणी अप, समदम जोग समेत ल | 
तिनको पाल पथन हुसे, भर्या रहत तन खेत. ॥३९॥ | . 
जा % रीत प्रशावडपी पाणीने समध्म योजनी २ढेशीथी २ेवा व३ के भणवत्‌कनवा | 
मार संत जा पथ्यनुं पालन उरता इशे तेमां शरीर३प पेतरो संपूर्ण (भरेक्षां शाएको. 

तबते पथ मेरो तंन, जीवन अंश लक्ष ज्ञान; 

सो मम सरूप रहु सदा, तुम्हारी पास निदान ॥४०॥ 

७ जश ! 6५२ उ ९ 5७ गयो छु - जर्थात्‌ पथ्य पाणवा३प के जाशा जापी छे 
तक मारु तन 8. भेटले 3 थे जंशना पथ्य छवन, अंश खने क्क्ष्यशान - खे ने ३५ 
७2. भारा श तज स्व३प इ भुण्यत्व उमेश तमारी समीप क रठीश (जर्थात्‌ परम 
बक्ष्यरप मारु २६५० २2९. 5रके. ७वन३पे पण मने कोळे. जने शुद्ध येतन्यना स्व३५३पे 
पण मचे क शोणणको 

पण जेहि जेहि मम वचनकु, पाली शके नर लोइ; 

तंत सहित मेरो खप, पास रखन जिनु सोइ. ॥४९॥ 

४ संतकनो ! डे मगवतूनो ! तत्वयुऊुत जेवा मार। स्व३पनी निऽटताने के 36 
४य्छता हीय तेजो सधणाये मारां 6५२ कणावेचा वयनोने पाणवां कोने. 

तव ते ते अब लग रहु, जेहि जेहि किये उचार; 

सत्‌ सत्‌ करी मानजो, कहे कुवेर पोकार. ॥४२॥ 

प्रथमथी जत्यार सुधीमा म॑ ९ % 6थ्यार ऽयो 8 - के 56 5६ छ ते सघणा 
७य्यारो समर्थ डुवेर स्वाभी १5२ ऽरीने 5 8 3, तेने साया उरी मानक. 

ओरु जेही करुणासागर, तेही पण नाम हमार 

जिनने किये सुपत्रिका, करीके लियो विचार. ॥४३॥ 

वणी 5३७सागर थेवुं हे नाम छे त पण भार पोताचुं नाम छे ९0 स्वायार 
५५ रथी छ तेनो संपूर्ण वियार ५२१. 

बरज बांधके बचनकुं, आग्रह कियो कबूल; 

जो तरननको खप करो, कबहु न जइओ भूल डड॥ || 

जा 6परांत मारा. वयन३पी धुर णांपीन जाट पुड - णात्री पूर्व: ४ 5णूलत || 
जापु छु ॐ, को तरवानी 6२७ हीय तो जा भागने 5धपि भुक्षशो चि. | 

अब धीरज धरियो तुम, हरिजन संत समेत; .. Pe : Po म 

_ मेरे वदन वचंन पर, राखी सकल सब हेत. व 
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इवे सघणा संतसभा९ सेत तमे से डरिकनो मार मुणथी नी5णेला वयतो ' | Ee र 
हेतपूर्वऽ ६३ता ५२३ 5२) ; पी 
वारंवार किये जेही, तेही रखियो तुम ज्ञान |... 
अब हम धाम सधावहु, पुनि धरियो मम ध्यान. ॥४६॥ || 
के शान में तमने वारंवार समकावेदु छे तेने युडितिपूर्वड तमार जंतरमां धारण || | 
5२. डवे इं भारे धाम सिधावुं छ. भारे तमे मारु ध्यान १२०. 
समाचार लेइ सबनके, कहु एही भवके भाव; | 
चौद तबक चर अचर ल्यौं, जेहि जिनु चाह सभाव. ॥४७॥ 
वणी जा कतना सघणा समायार-सर्व परिस्थितिनो, वियार 5रीने लोओचो के 
9५।२नो (माव छे ते घु क में मारा अंथोने विषे 5च्यु छि. तेम % स्थावर-%णम पर्यंत 
यर-जयर योहे तभळाजोमा हेती केवी याडना भावना छे तैनुं भार। ग्रंथ स्वसं१६भां 
१७४न अयु छे. 
सिख हमेरी सबनकु, छेवट देही सुनाय; 
केर नसीबे देखसो, कायम कुबेर पुनाय. ॥४८॥ 
इवे इं सोने मारी जंतिम शिणामण 5ढी सप्मणाचु छु 3 केने डुवेर 5छव मां जावे 
७ जेवु शयम्‌ स्व३प (जत्यारे तो प्रत्यक्ष 8 परंतु पछी तो) नसीम इशे तो क 'माज्यया) 
प्राप्त 5री श५शे. 
एही छेल्ले दिनकी तमु, देइ आशिष सबेह; 
सतकैवल करीके भये, कायम कुवेर विदेह. ॥४९॥ 
जेटली इं तमो सर्वते जा छिद्या दिवसे संतूडवक्षनो माशीचा जापी मार डुवेर 
स्व३पने यभने माटे 4६७ ५३ ६ 
निज कैवल कर्तातणु, धाम अलौकिक ज्हांय 
ब्राजे पुरुष पुरंजन; गये कुबेर तेही ठांय ॥५०॥ | 
छे स्थणे निक्ष जेवा. सअता स्वाभीनु जवोड5 २७७७ 8. ॐ कथां पुरष | 
पुरंकन निराळे छे ते स्थणे श्री डुवेरस्वामी पडीयी जया. 
परम पुरुष हरखी कियो, अहो अंश मम आय; 
सहादर करी उरमां लिये, करी करुणेश सहाय 
भगवान डुवेरस्वाभी नि% स्थान जेवा परम पाममा पडोयतां ९ परभ पुर न 
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सर्ता सतुवते अत्यंत उर्ष 6त्पत्त थयो. तेमणे सडायपूर्वऽ शा६२सउित तेमने पीताना || | 
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क Seow samen खणाध मोघ ञ्रथनी साणीरो | EO 
|| खतरमा स्थाप्या तथा घरा ९ पुश थया 3, जडो ! मारो जंश - मारु स्वप रायु! | 


अति सन्मान सहेतर, जेहि जनके अधिकार; | 

फेरी दिये जांही आसन, आनी दृष्ट मोझार. ॥५२॥ 

वणी (निकघाममा) 5३७सागर भगवानने खे परम पुरुषे जेभने योग्य गवु - 
जेमना जपधिदरने जनु३प - अत्यंत सन्मान जाप्यु; तेमळ तेमते पोतानी चकरभां 
लावीन आयभनुं जेवुं निवासस्थान जाप्युं 3 स्थण गेमनु यिरडाणनुं निवासस्थान 
Sg 

तेही सन्मानकी संतकु, सूझ परी सब कोय; 

चकित हुते मम बिछरन, तेही दृष्टिनसे जोय. ॥५३॥ 

जे परभपुर्‌ष भगवान 5२शासाजरनु सडत सतठेवले ७ सन्मान अयु ते सो 
संतोभांथी अत्यंत वियोगपूर्वऽ ७2 परीने हेमे जंतरक्षक्ष वड़े-जांतरि4 शाचपूवऽ 
जाश्रय पाभतां कीयुं तो तेमने कार्य. 

पीछे संत हरिजन जे, करन लगे अस्तुत; 

रोइ रोइ हियो ठगोरत, मिली मिली जूथ संजुत. ।।५४॥ 

(जा प्रमाण भगवान 5२४॥सग२ना विड थया पछी) के के संतो जन डरिकचो 
उता तेजो सो प्रार्थनापूर्व5 जने5 ४२ उल्‍पांत 5२व बाण्या जने टोणे वणी २५५०" 
४२व ताज्या, जा रीते २३ रडीने तेमणे तमचा उैयांचो (मार उले 5यो. 

यो कलपंत कलप कर, सबकी गई सधीर; 

परम गुर बिछरनको, कुन मिटावही पीर. ।॥५५५॥ 

या प्रमा ऽव्पांत रता. रता. सोनी धीरकू घटी 8 जने भेत्राच णनी गया, 
परंतु ५२म गुरना जा वियोगनी पीडने मटाठी १५ तेषु 00 उतु ? 

तब जेहि संत शिरोमणी, उचरे धरी सधीर; 

छांने रखे सबनहीकु, रखी गुपत उर पीर. ॥५६॥ 

२ नधा संतोमां के जअगएय-संतोना शिरोमऐ३प डता तेजो धीर% घार0 
5२, पण ध्णाव हीध। सिवाय - सो 506" छाना राणवा क्षाश्या. 
की अब सुनियो जन संतहि, मेरो बचन विलोक 
| bes परम गुरु आयेहुते, जेही निज पुरुष अलोक 
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तीनकु जेही तुम किम रुवो, कहु दृष्टांत अचंब 
ज्यों खेलत शशिकु शिशु, पात्रनके प्रतिबिब. 
बेरबेर प्रतिबिबकु, ग्रही कर करे विलास; 
पण न मिले शशि बालकु, पात्रनके होय नाश. ॥५९॥ 
(वेमे उद्यु :) उ संतकनो ! भाई वयन सां्णो जने वेपु शालोयन ५२ 5, 
परमगुर % पोताना नवोडिऽ भूणस्व३पमांधी जंशावतार३पे गरी जाव्या डता तेजी 
तेभमना पोताना ससल स्वपते प्राप्त थतां तमे शा माटे इवो छो? जा विषे लु 9५ 
जाश्वर्यञा२५ दष्टांत ऽइ छ. केम जे॥६ पात्रती खं&रना पाणीमां यंद्रना अ्रतिनिनने 
शो 36 भेऽ नानुं ५०5 मतुं डोय जने थे प्रतिणिणने क्छ तेने १५३वनी जानं६ 
भाचे, छतां जरी रीति थे पात्रनो नाश थतां भे णाणञने यंद्रमा भणतो नथी, 
तिनकु रुवे जो बालक, भरी भरी श्वास सहुर; 
तोह मिले नहीं तेहुनकु, चंद्रभुवन बड दूर. ॥६०॥ 
(२५ प्रभाएे पात्रची नाश थतां यंद्रभा चडि मणवाधी) जे णाण5 की खास भरी 
मरीने-निःश्चास नाणीन उवे तो पण तेचे त यंद्रभा भणवानो नथी; #२४ ॐ तेनुं स्थान 
यंद्रभुषन तो 5२३) की% ६२४. 
तेही परकार परमगुरु, अति अपरंपर ताय; 
दरस गये तन पात्रमें, अबकोउ कितसे पाय. ॥६९॥ 
ये प्रमाण जाप परम १३ पोतानु जपरंपार स्व३५ इवेरस्वामीचा पंयभोति५ 
शरीर३५ पानमा जापणने ६५ ६७ गया, डवे जे शरीरने 5या 8पाय बडे भेणवी 
शय तेम छे ? - जथांत्‌ ७२५७ 6पाये प्राप्त ऽरी शाय चि. 
अपने काज करंन धन, आयेहु भवतनुधार; 
अजर अमर अविगत गति, तेही तन जुओ निहार. ॥६२॥ 
तेजो तो पोतानु परम र्य ऽरवाचे शरीर धारऐ उरी जा संसारमा जाव्या छता 
परंतु तेजो तो णकर, जमर जने शम्य गतिवाणा डता. तमे तेमना जसक्ष स्वउपनुं | 
निरीक्षण, 5२. (जेटले तमने थे समाशे.) ह| [ 
तब न रुवो तुम तेहीनकु, जेही अखंड उद्योत; | 
| पंचतत्त्वकी तेहुनकु, ज्यां न लागत कछु छोत कल ३॥ || 
|| माटे ढे मजवतूळनो ! तमे ३६न नरो, परभशुर तो भणं शसि । ५३२५० || | 
TF ss ह Me Es. 
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| तत्व तेमना २१३५१ स्पर्श उरी श$ तेम नधी, तेमते तो 56 क क्षागतुं वणगतु नथी - 
जर्थात्‌ तेजो तो तूच निर्ष५ छता. 

तेही तन जुओ संबे जंन, रखी निरंतर ध्यान; 

बोहोरु वचन तिनु उर धरो, पावो परम विराम. ॥६४॥ 

माटे उं संतो ! तमे सो सफ%नो भे भूणस्वउपनुं निरीक्षण ऽरो जते तेनु ४ तमार। 
जंत:5२७भां ध्यान राण्या उरो. वणी तमनां वयनोने तमार। धिक्षमां शेरी राणो. २26 
तभे ५२ परम विशभ-परम धामने प्राप्त थशो. 

स्वांति करी सरळचिते, दिव्य दृष्टि कर जोय; 

कहो आपनकु आगम, तेही तनसे चित्त प्रोय. ॥६५॥। 

जग जेवी दृष्टि वडे मे फे कोयुं ते तमने तमारा यित्तने शांत पमाडवा भाटे 
णजुबासावार अद्यु. तमे जे स्वायारपति5३प ग्रंथमां यित परोवो-सरणतापूर्व5 तभार। 
यित्तन॑ ज।अतापूव5 शांत ऽरी दिव्य षि वडे केकी, जर्थातू जेमां ऽह्या मुम्‌ तमे वर्तन 
5२). 

























तबते स्थूल तनुको जेही, छूटे मोह महाज; 

परम गुरु पति परमके धामे रह्यो बिराज. ॥६६॥ 

स प्रमाएे वत्तशो जेटले जा स्थुल शरीर परेनो भडाच मोठ छूटी कशे जपे ते 
परभ शुर पोताना मछान पातिता धाममा (नरकेला कणा शे. (माटे डे संतकनो ! छे 
'भगवत्‌षनी ! तभे ये भमन ग्रंथ-स्वायार पत्रि्राचुं अध्ययन मनन उरी तेमां उद्या 
म%५ वर्तन २५२.) 

तबते मत दिलगीर रह्यो दष्ट दरश जोड़ नाश; 

गये पावना आपनसे, निजघर किये निवास. ॥६७॥ 

गेटला माटे डे डरिकचो ! तमारी चकरे हेणातु जा नाशवान देश्य शरीर कोते 
इवे ५२५०४ धिव्णीर थशो चडि. तेमएे तो पोताचा घाममा नित्यनिवास ऽर्यो छे. ७१ 
तेभना भे स्थूल शरीरने पामी श७शे चे. 

तिनके धोखा क्यों धरो, वसे जो अपने ग्राम; 

. तुम जावन तांहां चहा करो, तजो जो तनकी हराम ॥६८॥ 

| जाथी 5रीन ड प्रभुना प्याराजो ! वेशो पोताना निएस्थाने ४४ने निराशमाच || | 

faa ४ तमना माटे शो शुं शभ उरो छो ? अर्थात्‌ शोऽनो त्याज उरो. की त्रभे ५ 3 i F 
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स्थानभां परम गुरुना जे मडात घाममां शवा 828त डो तो तमे पण जा शरीरभां || 
२हेथी &द्रियोनी डरामणोरीचो त्यान 5२) 3०  \ . 


अब रोवबन जो उर धरो, गुरु परमके हेत; द 
तो पालो तिनु वचनकु, जीवन सरन संमेत. ॥६९॥ |. 


जापश परम] प्रत्येचा प्रेमने वीघे को तमे रोता डो तो तमे तैमना वयननु - 
तेभ जापेक्षा जनुपम जादेशोथी भरपूर स्वायार पत्रिडामां थे २७.७ी-५२७ी 5७ थी 8 
तेनुं पावन 5रो | 

नहितर मचलो क्‍यों करो, हरदे हेत बिनु साच 

एही देखावन ओरनकु, उपले रोइ सराच. ॥७०॥ 

भाडी, €ृध्यना जांतरि5 ऐेत विना णावी जाणो शा माटे भयभयावी छी? जा 
प्रमाण 6५२ 6५२थी रो6ने-6पल5 टहेणाच उरी रोहने णीळाजी प्रत्ये हणाव श। माटे 5२ 
६9 ? 

तबते जो रुबो साचके, तो पथ करो परोज; 

नहीं तो मिथ्या रोइ क्यौ, कमलो नैन सरोज. ।।७९॥ 

माटे फो सायेसाय-णरेषर। जंतरथी ३६१ 5२त डो तो परम गुरने ६२।१॥ 
परमपंथे-मार्ज प्रयाश ऽरो; चि तो पछी मिथ्या रो २०न जाणा शा माटे ५२७ 5२ 
६9. ? 

निजगुरु परमके उपर, वार्यु होय तन मन; 

और परमपद पावन, जो होय भाव समंन. ॥७२॥ 

तो हम तुमकु तेही पथ, करवा वहु करम; 

परम गुरु जेही कही गये, वारमवार धरम. ॥७३॥ 

को तमे सो पोताना परम गुडु पर तमारा. तन-मन वारी ता डो तेम क (भावपूर्व$- 
पर। जंत:5२एथी पवित्र भेवा परम प६ना ७२७५७ तो परभ गुरने पोताना घामभा 
कती वणते फे 8प६टेश जाप्यो छे तनुं वारंवार जनुसरण 5२-५२ साजरे भतावेक्षा जे 
भछान माज याली. £ 

तेही धरम तुम दुढ चिते, रहो वचन चितलाय; 

तो गुरु परम गये जहां, तेही परमपद पाय > ॥७४॥ || 
तेभनां बयनोने थित्तमां हढतापूर्व» ५२४ ऽरी जे क धर्मे अनुसरो परमगुरु | 
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अति आग्र करिके किये, परम गुरु सत्‌ नेम क यी. 
स्वाचारन पत्रियनमें, धरि सकल जेही फेम ॥७५॥ | | 
परमशुरुण सत्‌ नियभपूर्ण शे 6प्ेशो जाप्या छे तेनुं अति जाअएपूर्व5 ऽ || ` 
राणीचे पालन 5२. जे साहेश तेमऐे स्वायारपत्रिशरभां संपूर्ण रीते हर्शाव्या छे 
संत हरिजन सबनकु, एही परकारकी एह; 
छांने रखे सबनहीकु, निज गुरु कही सदेह. ॥७६॥ 
सब संतो जने डरि%नोने भा प्रमाणे सांत्वना जापीने छाता राण्या शांत पाडया 
तथा पोताना शुरुनुं परम स्व३प समकाव्य. 
आरतीदास गोवर्धन, ज्ञानदेव लालदास; 
रामदास आदि सबे, सनमुख रखी समास. ॥७७॥ 
ओरु हरिजन सहीतम, तीनु पण करी समोह; 
नारणदास तेही सबनकु, निजगुरु किये अमोह. ॥७८॥ 
२ प्रसंग संत नार०६।से जारती हास, गोवर्धनहास शानटेव, क्षाक्षध्ग्स तेम % 
रामदास वणेरे सो संतकचो तेम छ जन्य छरीकन समूछने पोतानी सन्मुण राणी, 
पोताना परम जुरना शरीर परनो मोठ छोडाव्यो. 
गुरु अमोह अचल अज, आद्य मध्य अंत सोह; 
तीनु करो उर चितवन, होहु सकल नरदोह. ॥७९॥ 
या प्रमाऐ तेजी सोचे गुडुचुं अयबायभाचपणुं, जकन्मापणु, तेम ४ नाहि, मध्य 
सने शंतभां पण मॉड-२्‌डित जडपाई गस्तित्व समकावी परमग]ुरच शुद्ध स्व३पनो 
सायो ण्यात तेजो सोना जंतरन विषे ६३ 5२ाव्यो; ने नि्टोषतानो सायो ण्यात 
२५4. 
नरदोषित होहु सबे, हरिजन संत समेत; 
कहे नारण स्वांति रहो, निज गुरु करो सहेत. ॥८०॥ 
वणी संत नारण६से सो डरिकनो तेम ९ संतसमूड के निष थया डता तेमते 
परभ]२ प्रत्ये उेतपूर्वऽ शांत २७१॥ ९७॥८युं, 
एतनी कथा कही जेही, सुनो ताय अभिप्राय 

















एतो हमने छल कोया, साच न परम पराय RN | व 
_ पर प्रमाणेनी के अथा उडी समकाची तेनो भाव समशाउुं छु ॐ, उमने जा वणते || | 
पण 8तरपिंरी ऽरी गया 8 सेम सायी वात कशाबु छ. | 
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` || सडत परभ प्रकाश मएिताष्य. Mi  .... 0ि 
आग्ये एक दीन लेवनकु, हरीजंन संत प्रतीत,  . || 
मिथ्या करी तंन त्यागंन, कीये सकल भयेभीत. | ॥८२॥ ग 
पडेल पश जे& वणत जाप जा प्रमाणे जंतरध्यान थयेक्षा जने. तेथी सघणा | 
७[२(५त). जने संतो नेलाइणा नची जया ढत 

अंतर ध्यान थइ रहे, केतेक दीन तंन गोय, 

तेही दीनकी अस्तुत ए, जन संतनकी सोय, ॥८३॥ 

जा प्रमाण धणी वणत सुधी अध्श्य 46 शरीरने भुप्त राणी रह्या डता सपे ते 
वणते प सघणा संतो जने ४नसमुध्यय जा प्रमाणे % प्रेम'मावथी स्तुति 5२१, छता. 

ओरु नीज धाम गये हंम, तेही होवन अब पीछ, 

करी अकल गत्य अदबीच, देखन सबकी इछ, ॥८ ४॥। 

जंतरप्यान 4७ इुं भारा पोताना निश्पामभां जयो डतो जने ते णाणतची का 
नचे पाछी ५४6. पण जडण शति 3 रुमांथी नी5णी न शाय तेवी ५६०६ उभारी गति 
५७ सचे फेथी त्यांथी नभने सर्वनी अंतरत्रावचा समकाछ. 

तेही अकल गतकी अती, संत कीयेहु बहु सोच, 

ओर हरिजन सबनको, सोच भयो नहि मोच. . ॥८५॥ 

रावी मारी जडण गतिन (उणी न शाय तेवी) समकवा साधु संतो धु % 
[विया२्‌पूर्वऽ मनन 5२त।, वणी नीका सणा रित्तो ना भननोी वियार समकायो 
ने, 

तेही सब सोच सुसंतने, मोच कीयो देड ज्ञान, 

नारणदास दलकी लही, हुये सकल अभीरांन, ॥८६॥। 

सघणा कनोने फे सोय न समायो ते शोय साया संतने डोवाथी मनन पूर्व5 
शानी संत शिरोमणी ॥२७६।से जंतरथी कावी केथी सणा शनो सम शान्त थया. 

समजे संत सकल जेही, नीसे करी नीरूप, 

पंचीकरण बिना जेही, तेही समजे नीज रूप ॥८७॥ | 

हे फे संत सत्य स्वउपने समेता डता तेमशे जंतरमां निश्चयपूर्वड तपास डरी | pe 
गळी अयु डतु, पण केमने पंयीsरशनो ज्यास चडीतो ते स्थूल शरीरन % गुर 3५ || 
सभत इता MN: पि 
पण अचरत हठ ना तजी, करीतब ज्ञान सबेह, निधी हि. 
तंन उपर, तेही कांहां मीले अबेह, _ वड wen || 
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|| येतन स्व३प पर उती तिमे पोतानी ७७ छोडी चडि सचे वियारवा बाण्या 3परम)२ || 


|| एरंत क मणवा शो थे 
| तब तीनु दरस देवन हुते, पुनी प्रगटे हंम आय, 

तब ते ते अब लगल्यौं बोहोरु दीये नहि जाय. ॥८९॥ 
णा प्रमाणे माज जयरत सत्य स्व३पनी ६ष्टिथी परभयुडुने निडाणतां डतां जपे 
वेथी तमने दर्शन जापवा भाटे परमगुर इरी प्रथट थया उता, त्यारथी ते त्यार सुधी 
इवे हु जध्श्य थयो नथी. 

अब जेही दीन सद जावहु, नीजपति धांम हंमार, 

पीछे जन ओरु संतही, होहुसो कीयो सकार. ॥१०॥ 

डवे के हिवसे इं पोते स्वस्वउपे मारा पतिना जविजत घाममा ४४श त्यारे सधणा 
गनो मारा गया पछी मारी वातनो स्वी5२ 5२शे. 

पण तीनकु कछु ना रही, नवीन करन अस्तुत, 

एहीकी एही सब तेहुनके, राखन रही मजबूत, ॥९१॥ 

डवे मचे नवीन 5।२नी विनंती $रवाची तभनी पासे २७०) नथी. जा प्रमाणे डवे 
भधाना मनन मणूत ढत ५० उती. 

करी मजबूत रहे सबे, जेही आगम कही सोय. 

बोहोरु विनये वीकल हुइ, करीत हुसे सब कोय. ॥९२॥ 

3५२ प्रमाऐ सघणा हनो मन साथ भहमूत ३ चि तेवो निश्चय डरी रह्या, वणी. 
छे खभम्य शभ समशावी छती तेनाथी नभ्रता पूर्व व्याडुण ६शावाणा सर्वे 4४ रह्या. 

पुनी पस्तावनकी अति, हरीजन संत समेत, 

वदसे वचंन आधीनसे, हमसे करी सहेत. ॥९३॥ 

5री डरित्मऽतोने संतोने परतावा घो थयो डतो पण तेजो तामेधारी नीये २९ी 
वयन णोक्षता उता 3 डे 5५० ! उभारा पर डेतत्षाव वाणी ६ष्िथी निडाणकी. 

पीछे हरीजन संतही जेही बरन वसे सोय. ||. . 

तेही हंम धांम संखेपे कही, अगम गतिसे जोय ॥९४॥ || | 
|| पाछणथी संत जने उरिश्चनोनुं के वर्ष इद्युं ते माजे दूडमां छ कशाय हट ग भं 
|| भारी जगमणति व? को वर्शव्यु 8 की: 8 Er. 
| 7735 0700 य lik 

























































अब हम धांम सधावहुं, जांहां कुल परम ठेकांन, | पन तमी ८० रा 
होसी कही जेही आगमसे, तेही के तेही सनमांन. | ॥९५॥ || | 
उवे दु भारा परम पाममां ७5 छु. त्यां मारो जा&रसलार केम में पडेक्षां वर्शव्यो | | 
इतो तेवो. % ईरीथी थयो वं 

नीज घरके सनमांनकी, अगम कही हम आंहांय, | 

तेही की तेही विध तांहां हुसे, बोहोरु करनकी नांहांय. ॥९६॥ 

निङधाम्‌ ये भार भूण स्थान छे. त्यां पढेलांनी माइ5 क मारो शार सळार थयो. 
५३ £$ नवी रीत नहि. | 

एही विधसे कही सबनकु, हरीजन संत समेत, 

केहं कुबेर कलपतजी, रखीयो सकल सहेत. ॥९७॥ 

सा प्रमाणे संतोने, ढरिप्मठतोने तथा थीका सघणाजोन परी ढडी5त 5डछी. 
संभणावी, श्रीमंत डुवेर स्वामी ५5७ छे 3 सघणा कनो प्रत्ये समान ठेत राणी उद्पने 
संते षु भार। निक घाम %४१. 

छेहेली संघनकी जेही, तुमकु कहु पोकार, 

अब हम धांम सधावहु, जांहां नीजपति हंमार. ॥९८॥ 

४बटनी संधिनी वात तमोने १५२ 5रीन बाव छ 5 इं भार निह धामभां ७8 
& 3 कथां भा२। स्वयंपति २४ . 

तांहांकी तुमकु कहु जीनु, तदीप अपरम गति माहाद; 

बरनी सकु नहीं बाबज, जीनको आद्य अनाद्य. ॥९९॥ 

इवे त्यांनी (नि९पामनी) वात 5छु छु ते सांभणो. ते प६नी मड६ शति डी तनु 
वर्णन विशतवार वाशीथी वर्शवाय तेबुं नथी, 5२७ ॐ तेची नाध $ जंत नथी. 

अति अपरम परकी पर, नेती नेती कही नेट 

स््रष्टी रची जीनु अब लगे, सके नहीं कोहु भेट ॥१००॥ | | 

ते मार परमपतिनु स्थान छे. वणी ते जपरम प्रह्मथी पण पर, खने शवियत डं 
शून्यथी पर साक्षी स्व३पे रयम छे. क पहनी वेदोखे नेति पोडारी छे ते बात ची ४ | 
8, जा यो६ थो5नी सृष्टि र्या त्यारथी जत्यार सुधी ते प६नी साथे 9७ २५त 5२ |. 
शऽयु नथी ह. |. | 
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अति अजमाल अकल रध, सक्रत्त पद परमेश 
` निगम चतुर खट साहास्तर, जीनमे लखे नरेश.  _ ॥१०९॥ 
उभार। पातिनु प६ वारपारेथी पर डओ6 थे अनुभव्या वगरनु छे. के ५६ 5णी न 
शाय तंबुं सणा इतना 6पा हान ५।२७। २्ब३पे परम अश्चर्यं स्व३पे छो6 केतुं वर्शन 
यार १६ 5 छ शाख्रोभां देशभाज वर्शवेक्षु नथी. 
लखी सके जो निगमही, न्येतिना करे पोकार. 
सास्तर तो तीनके ससु, तोहु न लहे तीनु सार ॥१०२॥ 
सता पतिते १६ बऽताशोसे यथार्थ अनुव ऽर्यो डोत तो वेद वयनोमां नेति 
पोडारत नि जने शास्त्रो तो वे्टोमांथी पेक्षां 8 तो तेमां परमपतिनु सयोटपशुं 
ध्णातुं नथी 
येसे जेही पद अकलीत, सब ते श्रेष्ठ समेर; 
तेही घरसे हंम आयेहु, सत सत केहं कुबेर. ॥१०३॥ 
जावु न ऽणी शाय तेवुं गे ५६ सर्व पद्टोथी 6त्तम शिरोमणी 8, त [नेक घेरथी 
इं पोते जाव्या छ सेम श्री इवे२ स्वामी सत्यता पूर्व, 5छी समकावे छे. 
बोहोरु तेही के तेही घर कीयो तमनकु टेर. 
अब तेही धांम सधावहु, कही के गये कुवेर. ।॥१०४॥ 
ते धरतु लक्ष इरी वार तमात यथाथ समाययु ने ते घरचे तारवी णताव्यु (लाई 
5७3) मताव्यु). डवे टु ते घाममा सीधा ४३ छु जम श्री डुवेर स्वाभी 5७ 8. 
"|... 
२५०६ णोप ग्रंथमा संग ८७ खते तेती साणीजो छे तेमांथी छन अं) ८१थी 
८७ सुधी छाप्यां छे जन साणीजी पण छापी छ. साडीचा जंण१ थी ८० सुधी कवाची 
७२६७. २णनारे २६२ १५९५ छपावेवुं भगवान 5३॥सागरनी जगाप गतिना नामना 
पुस्त5भां भीक अंथ साध मोष चामतो छ ते मंगावीने को कदु. 
952५ : 
मडंत शाच्ती६!स% १२ विष्ु६स% 
मु.पो. 8मरा, वाया छि. सुरत 
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ऊ परम सक्रत सांप्रत पत, निज केवल करुणेश; : fle 
एक अखंड स्वराज जेहुनके, स्वयं प्रकाश सधेस ॥१॥ || 
जा अंथनी श३्जातमभां भवान श्री ५३७ासागरे ॐ १०६चो 6य्यार प्रथम रेको 
छे. ते २५६ नहं प्रश्रे बपराय 8. भे श०६ना जोम, शोम्‌#।२, जोएं०ण सैम ५4६ 
इय्यारो थाय छे. तो पण जे5६२ त्रेय श०६ोनो (भाव जे5 ९ छे, तथापि जौडं॑य १०६; 
२०६।्थ३पे नथी पण ६2६2 परत्वे रक्षा जंशोतां एं० 8. ढंग गेटवे जंशनी ४ सशश 
१७ वृत्ति तेनुं नाम डंग 8. Yे डंगे 5रीने प्राणायाम येतच थयो छे चे प्राणायाम 
येतच थवाथी गुश गए जंत:5२७ ॥द्रियो भाहि शरीरां सर्व तत्त्वो जेड णीकाचा स्पश 
तपण! 9७ 5रीन येतन थयां ६9. | 
२६२७ तरपोनो जपिपति प्राणायाम छे सते ते प्राणायाम 6५२ अशनी स 
ॐएवत्ति जावबी 8, ते वृत्तिने डंग 5डेवी 8 ते डंग सडिय छे. गेटवे सव त्वो तैनाथी 
क [डयायुऽत्त थाय 8. 
इवे अंथनी प्रथम योपा मां ॐ श०६नो 6थ्या२ 5२वानुं 3२७ (ताव) गेटला % 
माटे छे 3 भगवान 5रणासाजरे ग्रंथोभां ९ वाशी विवास 5२१ छ त ७य्यार जंतर 
उंजना जवाकथी क अर्यो छे. 4२० 3 पुरष प्र4 ण॑ननी सयाला प्राणायाम 8 अटल 
सर्व तत्व ती२ प्राणायाम 5छी शाय जने जंशनी के सकार काश वत्ति ते तो माज ६ 
उपे % सर्व तत्वोने पोताना मास वडे 5रीन यकायभान उरी रेली छ. 
वणी डंगनो णीछे (माव जेवी रीत 3 नी5णे छ 5, अमे ते मनुष्यना जंतरथात्मानो 
गेनी जवाक मनुष्यनी 36 ५३ स्थितिमा जयानड णोलावता, इुं २०६ ३५ नी5णी काय || 
छे. थे 6य्यार स्वप्मावि& छे. अमे तेवी निद्रामा सुवेषो मनुष्य डोय जने तेने 35 | 
भोक्षावे तो ते डं 5डीने % 652. इुं विषेनो (५६ शाशचारा घडा क॑ थोडा 8. 3२७ सव. 
५५।२ची ५६र्थ युझत कायी इं २०६ पर रवो 8. तेम % इं २०६ अभे ते हशाभा चष || 
थतो नथी #२४ पाथ प्रशरनी अस्मि पे के ते जस्मिने धारण $२चारो इं २०६ 8. | 
ने 6प२थी हु श०६ विषे. घशो क वियार ५२4 केवो छे. को डंग सड़िय तो षु पण स! i | 
डषेवाय जने भे भंने विषे जमे तेटक्रो वियार #रीओे तो ते पश गोछी छे. 
|| जा 6परथी जे5६२ वान 5३७॥सागर संतर स्व३पभांथी 
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थोवेक्षा नथी. थी ऊॐ परमसऊत सांग्रत पत, जे विशाननोी जनुभव 6य्यार पोताना 
नि%स्ब३पभां रएी डंग द्वारा 5रेलो छे जने ते क ६शामां २९ी जनंत प्रह्मांओना भालि5ना 
नाम नळी 3रेवां छे तेम 5२वानुं 8२० थे 8 3 जत्यार सुधी (भव मरमां भाविऽ [विषे 
के चाम योकवाभां जाव्या 8. ते नाम जात्माने 6द्देशीने पडेकषां 8. 8२७ ॐ श्वर भेटे 
प्राशायामनो धी तेम % परमात्मा गेटवे मठा सात्मा खेम जने5 चाम छे. ते चाम 
भातिऽ धएीने पढोयी शता नथी, तेम % रेटला श्वर वाय5 शण्हो 8 ते माया यु5त्त 
४. 


8६७२७0. तरी :- विश्व॑भर थेटक्षे विश्वतुं भरणपोषण. 5२ना२ % तत्वोना याये 
क थाय तेवुं शापे सर्व भनुष्योनुं छवन नडारथी जावे छे जने ९ शति द्वारा शरीरुं 
24न पोषाय छे ते वन जव्य5त छे. ते व्यत शरीरे छवन जापी सथऽत राणे छे. 
माटे नानानुं वन भोटाने जाशरे 8. ते बनने पु भातिऽ 5छेवाय चि. #२९ 5 


७वननोी संया१5 ९७वनथी न्यारो 8. गेटला % माटे विश्व॑भर पुट भालि5नुं चाम नथी 
४२७. 5 शरीर२३पी विश्वनुं भरणपोषए७, तत्वोना योगे % धाय छे. 

इवे नाथ २०६चो वियार 5रीजे, नाथ गेटले घष्ी, त पण शरीरने नाथनारो नाथ 
5उवाय मारे के नाथमां शरीरनां सघणां तत्त्वो नथायां छे ते नाथ सोएंण ® जने ते 
स७०) ६६२ प्राणायाम ३पी नाथे नथा० हतमत २९ंला 8 जे ७परथी ५६ मातिडन 
गाम नाथ नथी. 

वणी प्राशपति ते पण श्चासोचो पति 5छवाय, शखासनो पाति भेटे केनाथी श्वास 
येतन थाय छे. तनु नाम जंश 8. ५६ भातिऽ अशनी पार छे. 

उवे जनंत प्रह्मांडना माकि5न ऽया १०६ोथी योकवा केथी ते तेमचे क॑ पडोयी ५३ 
5२७ 3 लव तरमा हे के नामो भातिऽ परी (डता) ने भाटे पाइवामा जावेबा छे. १ 
ते नाभो जात्मा विषेनी ५८५ 5रीन घटावेला छे. 

इवे भगवान ५२७॥॥)२ ५६ भातिऽ के विशेषण जापीन नीये प्रभाऐे नामतो 
9५१ 5२ छे ते सम. 

जाध, सत, २१२।कय्‌ ५२ऐश जने 54५. 

नाध जेटवे समरत सृष्टिनी जामा डीय ते जाध गाय, वणी जाध गेटले 
सर्वधी पडेल 3 नी पार 36 डोर्छ श % नहि, गेटवे योधथो5 ३पी सामग्रीचे सर्व 
मसाल केनाथी णनेक्षो डोय ते क सर्वनी पार जने सर्वनी जाधिमां के २ेक्षा हीय, तैतु 
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छ ते, हेचाथी यो& बो २हुरायभान थयुं छे, ते धणीनुं नाम स5त 8 ही 
. स्वराक्य गेटवे यो६ बोडमा वसता सर्व शवो 6५२ केतुं साम्राकय डय तेने ४ || | 
स्वराय उडेवाय 8 |: 

५३९श भेटथे थो६क्षोऽ ३पी विश्वमा फेनी गेऽसरणी ५३७५ हीय तेचे ४ 5३९२ || | 
$डी शाय छे हे 

डेवल गेटले केचाभां 36 कतत बण न छोय तेचे क उवक्ष 5७वाय 8. गाम, ३५ 
सने युए से वणथी % "मरेल छे, केथी के ते शरणे जयान5 नष्ट 4७ काय छ जने डेवल 
जे तो [वेशेषए. 8. विशेषण जेटवे संशा, वस्तु तो संशाथी पर 9 भाटे नाम-३प युऐची 
£ पए संशा भूणमां घटती नथी खे डरे कजत मरना थेटे यो६ तोडच 
[निवासी%नोने का थवा भाटे नाम उप विशेषो वस्तुस्थिति शो ने घटावेल 8, तेम 
> तेक १०होचो 5य्यार ५२वाथी डवल धीमां संशा घटे छे, माटे उेवल्ना परम प्रमाण 
नोय टर वणत साध, 'स$त', 'स्वर%', ५३५, अवल’ जे परम पितातो परमदक्ष 
४. जम समने ते 56 पण विसरवो शभे नि. 

तेही पतने निज सृष्ट रची जब, बोहोत जतन कर जाशे; 

तीनको सहाय करन सुर सरजे, इन्द्र चन्द्र रवि तासे. ॥२॥ 

सता. संतठेवले घा ५5२ वियार संयुऽत शतभत २९ी 9३, तेम % 5९५ 
पूरो थतां सुधी इरी वार 6-५चन च 5२१ ५३ जवां जणूट तत्वोनी सामग्री 6-५ उरी 
६9. ते सामग्रीचा (मोडता जंशोनी म६६ णीकी ६३ ठत्पन्न उरी ७२ वणते १६६२२ 
थवा सकलां 8. सुर जंटव ६व, तेम ४ 8६, यंद्र, सूर्य वगेरे भनुष्यना सुणने भाटे 
सशयेक्षां 8. 

अरु रज तम गुण सात्विक सरसत, पुरुष शक्ति जेही आदु; 

कोन धरा चर अचर धरनकु, अविकासन गगनाद्‌ ॥३॥ || 

परम ध्याणु डेव्रडताि सर्वश्रह्मांडभां प्राणी मानने भेऽ सरणु सुण भणी रडे || 
तेटल। भाटे रको, तमो. अने सात्वि5 गुण तेम % पुरुष जने भाधशडित 6त्पन्। ऽरी, || 
भछीमं३ छडने धारए इरी राणवा जय० 5ही उणे नि जेवु कतभत मुंधारश भांधेबु छ, || 
हनी अं६२ ७२१७-३२१। योहे थो5भां वसत देव ६नवय जने भानवने को तो २१३. | 
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सुरके तेज प्रकाश परमते, हरही सकल सीत लाई Te 
जाते सकल भवके जीव तनकु, अतही होत अकुलाइ. _॥॥ 
क्यारे श्रह्मांउना पतिटेव डेवल ऽति भछ६ जज्निनो, खंश सूर्य 6त्पत्त उरी विश्वभा 
भूयो त्यारे सूर्यना प्रयंड डरना गति तापते दीधे मवल्ररची शीतणतातो नाश थयो. 
बनी परिणाम रणतभरना सर्व छवो १“२।४ 66या. 
कृपावंत तब अगम विलोकीत, कीनेहु पवन प्रसारा; 
जीव सकल तन अचर चरनके, शान्ति करनकु सारा. ॥५॥ 
पाण परभपति डवले सर्व छवो 6पर ध्या क्षावीने, तेम % जम गतिचो वियार 
3रीने श्रह्मां३मरभां जध्श्य रेला. वायु तत््वने यति जापीने पवननो प्रसारो डया थी 
श्वच्‌ सुणपूर्व» शान्ति भणी. 
पुनी खट रस रसके रस लेवन, देवन दीन दयालु; 
खान पांन अमरत रत भोजन, पुरीत तात प्रतिपालु. ॥६॥। 


ध्याणु 3वल5ताजे पटरस 6त्पत्त या छे जने ते णटरसमभांथी रस देवाने भाटे 
०2 #तुजो &त्पन्न उरी 8. थी कुटी ४६ ऊतुभां ६६ का रस 6त्पत्त थाय छे. 
परांत णांनपांन साहि जमुतभय ऋतु तुच 'मोळचा प्रतेपाण पिताजे ५२ पाडेल 


४. 


ओरु खटरत गत कोयेक्रतारन, लागत सकल सकामु; 

उलट पुलट सुख नविन नविन के, जीवकु करन विरामु. ॥9॥ 

७ ऋतुजो ते पए 5 णीशथी कुं दुधा स्वभावती छे जने 842 सुल2 नविन 
सुणो जापवावाणी छे. नी परम छाया नीये सव॑ छवो विराम पामेक्षां 8. 

ओर मोज में केतिक बरनु, मनुस जात धर धरकी; | 

गजवाहन हय सुख पालन सुख, एक एकते सर सरकी ॥८॥। 

इव्‌ 5तानी अनंत भोळनु वर्णन उरवबुं मुश्डa 8. 3२७ मनुष्य परत्वे जने धेरे || 
घेर सुणनी अनंत सीमाजोमां जत्यार सुधी ॐ सुणनों छेड बावी. ५३ नथी. डर ३ | हा. 
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प्रशरना भोगो ममां मरेक्षा छे अमे ते जे5 नीक्षने तपासता अघिश्चषि RRs 30 | 
जेही जीनके सुक्रित सरभरही, देत पीतु प्रभुताइ; सा क 

ओर सकल समद्रष्ठ चराचर, कोउसे नहि कट काइ ४ 

के छे वरना हे के सु़्त्य छे त ते प्रमाऐ ते ते शछवने घ्याणु डेववडता प्रभुतावाणी 
समृद्धि शापे 8. तेम ४ केखोनां सुद्धत्य नथी तेवा रूवो परत्वे ध्याणु डवल 56 पश || 
समभध्ष्टिन छोरी ६४न विषम ६ष्टिथी केत नथी. 

ऐसे परम दयाल निहालन, अखिल अंश रज तजके | 

लेत संभाल सकल तन तनकी, अपने करत उपजके ॥१०॥ 

जावी रीते परम ध्याणु डेवलडत. पोतानी परम जदो[3५ निधा धष्टिथी 
२%त%थी ल6ने णिव कोडनां सर्व शरीरोनी रोमेरोमे संप्माण राणे छे. ॥२0 ॐ 
पोताना सत. संड6्पथी % सर्व वो, हत्पन्न उरेला. छे. जेथी % सर्व वाचे 
[निडाणवानु भुण्य 5२७ ४. 

याविध निजके नीगा निरंतर, अंतर रहित सपेखी, 

छुपी रहत नहि आद्य अंतमध, जीनते कछु अपेखी, ॥१ १॥। 

[नि% डबल तानी परम जवी(45 जणं निधा६ष्टि जंतर २डित शुद्ध २७ थी 8, 
"थी जाध, अंत जने मध्यभां सब वना सुत ६०४१ ७७ 8. ॐ ५७ वना 98 
पए उर्म ध्याणु डेवलथी छपा २९ी श5 तम्‌ नथी. 

तेही पतके निज परम पसारन, कारन अंश समेतु; 

अपने कीये सकल कुल आलम जानीत रखत सहेतु ॥१२॥ 

ते परम पतितो परम प्रसारो जने ते प्रसारानुं मूण 5२० जंश जाहि सर्व॑ विश्व 
सश्विक्षु छे. जेम काशी परम ध्याणु डेव सर्व शवो परत्वे शुद्ध 3१ राणे छे. 

ऐही परकारन के जीनुं अंतर, प्रीये भव परम पराइ, 

जदपी न होई निज प्रिये पतिनकु, तदपी न रचे रचाइ ॥१३॥ 

से % प्रभाऐे डेवलडर्ताना जंतरभां परमपराथी (नव परत्वे प्रियता छे. को 5६4 | 
प्रियता न छोय तो कणतल्रना सर्व बोडीनी स्थना उरत नडि छतां स्थना 5रेबी 8, || 
थी पशीने कृत प्रिय छे ककी 
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` सडत यितामशी अंथमां १८ जंग छे तेमांथी १बुं गंग छाप्युं 8. भाड्ीचां अण 
१७ छाप्यां नथी, माटे ते १७ जज हाशवाची 6२७॥ २राणनाराजोजे (मर्वाते[मिर ५२५२ 
नामनो अंथ मंजाची तेमां १्षो अथ सत चिंतामणी & ते स६२ ५१३ ७पावेली 8 
ते भंणावी को$ देवो. 


9५॥२॥४ 


भडंतश्री [नत ६२६०७ )२ (१५६०७ 
मु.पा. 3२२). 
वाया. (क. सुरत 


(अमुसंधान पान नं. १५१थी यातु) 


लनेजे भणवान 5३0सागरने पोतानां तन, भन अपश उरी दीषेलां डतां. केथी 
'भणवान 5२७२२२ तेमना प्रेमने जापीन थने पोते स्वमुणे पोताना रयेला २७२ 
ग्रंथा तथा ५६ पिल्लान वगेरेनी शुद्ध मजाराष्ट्री (६क्षिणी) 'भाषाभां ण्या डता 3 के 
डालभा जाम 6म२। (कॅ. सुरत)ना भगवान ५रशासाजरचा मंटिरमा 'पंथम श्वसंभ 
१६ तथा 'जगाष णोध' नामना अंथो उस्त वेणित प्रतो ढयात छे कोवानी ७२9 राणनारे 
त्या. ४७ कोळ जाववुं, भगवान 5२00स०२ ठेवल घामवासी थया ना€ णने लानो 
पोतानी ४न्मूमि व्यार (दि, सुरत)मां रह्या उता. जने भगवान 53जसागरना अंश 
संशी प६नी जेउयताना लक्षमा रढीने पोतानु &वन पूरं अर्या ५६ ठेवल घाम निवासी 
थया डता. (भीणुत्मा७ तथा राम'भा३नी ठडी5त व्यार। निवासी मजननान 'मगवानद्ास 
१२२ 525१. णीना कावी डती. 

ते वणते भगवान 5३७ साथरने पोतानी मिल5त सपश 5रीने णने 'भाहओ- 
भीणजुभा8 तेम % रामभा३ भगवान 5२णासागरचा शिष्यो णच्या डता जने Man 
5२७॥)रची साथे २९ी पातानुं शवन निर्भभन 5२4 यया! जने (मगवान 
५२७२२२ कयां कयां 6५६१ 5२वा कता त्यां त्यां मंचे (भा जो साथे कता जते भणवान || / 
5२७ साणरना शानाभुतनां तामि लेवा भगवान 5३७ साथरनी अनउ६ 5३२एना | | ' 
नघिशरी थया ५६ तेमऐे भगवान 5रणासागरचा ग्रंथो ६क्षिणी भाषामां रय्या उता. || | 
% डाल भोशू 8 
व | भीणुभा5 अने रामभा३ जवान उरुशासागरचा हेडांत सुधी तेमनी प 
0 चयार मा६ तेशी व्यारामा जाव्या जने णाडीनुं वन भगवान उरुणासाजरना & 
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22 | साङत परम प्रडाश भणिलाष्य ६550... 
निर्गमन 5रीने डेवलघाम निवासी थया. तेमऐे पोतानी डयातीमां क पोतानी मिक्षअतनु || | 
मंदिर गनाव्युं डतु, पण भ॑ने भाहना डेवलघधाम निवासी थया पछी मंदिर नष्ट थयुं. जा || 
जाणतनी वियत भावसार मजनबाल भगवानध्यस त२३थी कावा भणी छे | 

२ ल॑ने माछयोची साथेना नीका जघिड्ारी णास 5रीने भावसार भयवातधास || 
डता तेशोये पोताना तनमन भगवान इरशासागरचा यरशमां जर्पश ड्या डता. स६२ || 
'भगवान&सना दंशळीभा तेमता पुत्र भगनकषाक्ष छ जने तेमना वारसोमां भड 
8 सचे ते पण डालमां श्रयम्‌ पंथना तमाम संतोनी 8प२ साशमां सारो भाव राणे छे 
सने. जावनार कनार संतो तथा डरित्मऽतोनो सारी रीते ०६२-२८२ 5२ छे सचे 
'भणवान 5३श0सागरन। ग्रंथीची अभ्यास 5२ ४. 






(8. 9525 
मडतश्री श।नती६।२२ २३ विण्णुहास 
मु.पो. 6म२।, (. सुरत 


उता ठेवल अल्मिप्राय स5त सिद्धांत देजावन 





5६-3 

अकरत ओरु अद्वैत पदे, कछु न उपजत काज. 

पुनि द्वैता पतिसे बने, क्रतके करत सकाज, ॥१॥ 

सदे ५६ वा जडता प्रह्मथी 5४३५ %१॥ 5६) ५९ 3ल्‍पनन 4४ शऽवुं नथी. ५७ 
हवेत 3प पती नि% अतन रेला 5तभ!ा सक जटव केभां 56 जाशा २हेधी छे. तेवां 
या भानुना 5भ 5री १5 ४. 

एहि उभय निरगुण गुण, अद्वैत ईत द्वेताय. 

प्रकृति पुरुष गुण ईश्वर, ईतके सकल पसाय, ॥२॥ 

3परनां भृने पैडी ज5 ४ निरु उप गद्वत ते ते नाशु भावेषु 8, जने भीकरं युश 
युऊत्‌ हेत ५६ के प्रति, पुरुष, युश अचे छश्वर ते जा भाष जावेक्षु डोछ जा भ॑ने 
हजतना ५४३५ प्रसार पैडीन। 8 

ईत ईतसे कछना बने, तितके कीये बिनाय 

ज्यों क्रत भंड कुलाळी के भंडे भंड न थाय | [5 

केम दुमारथी थयेक्षां मंडप पात्रोथी जत्य मंडडूप पात्र भनी शतां नथी, तेवी | || | 
कृ रीते निक डेवल 3र्ताना अर्या सिवाय 86 &तसे गेटवे यौ६धो5ना घाट ३५ पात्रोथी || 
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सिवायनु डोवाने वीघे तेमां 6ल्‍पत्ति मा्जनो संपूर्ण ल्नाव छे. त्यारे मीश) नाकु योध्यो5 
३५ %२त डया यु5त 8 णुं पण पोषण पामेवी डिया 8परांत नवीन डिया 5रवामां 
सव्पश 8. 

ओर कटोरा गंजके, द्रष्ट पडत एक ताय. 

खोलत ईत निकसत बहु, तित किन्या जेत नाय ॥४॥ 

वणी वाउ ३५ ऽटोरानो ३गक्षो जेडतापूर्व भेऽ जेडनी जर गोऽवेक्षो न%रे 
पडे छ खने तेने णोक्षतां घां पात्रो नीडणे छे, पण ते तेना अर्ता दुलारे 3 इसाराये 
जनावीन शो&व्यां डोय तेटवां ४ नीडणी श३ छे. तेभांथी ते पात्रो त२३ थी वधारो. पाभीने 
णीं बधारे नीडणी शतां नथी. 

ते माटे कछु ना बने, ईत ईतसे अणुंवंत. 

सकल जांहांन तितके किये, शक्ति जोत प्रजंत, ॥॥५॥ 

गेटला क माटे जा भावु जावेवा पुरुष प्रति वगेरे श्वरोथी जा नाकु जावेल 
हजतमां नवीन 5२वाना पक्षमां सुमन्‌ पण ५७ २३ नि. 4२७ 3 गणि श्रह्मांडनी 
सामग्री) ३५ 56 श>्तिथी 4७न रुयातिनारायए पर्यतनुं सर्व बोडी पर २९ेल। २५० 
सतूडवलथी थयेलुं 8, जेटले तमना सिवाय 56 लनी शे तेम नधी. 

उत ईत के ओरु तितनके, करता कारण कंद. 

जीनके करी सकल कुल, रचना रची कसमंद, ॥६॥ 

या भाक जने ते माशु जाववबा सवना मूण ॥र२एना 5६3प णीळना अत तीत 
(%२तथी पर) रेला स5ता धणी 8. ते सत घणीजे % 8१60 सर्व रथना 5सभं६ 
गेटवे घए वोया ५५२ वित्तवाणी सेड णीकानी साथे ४५३७न णंघायेची डोई जेवा 
१5।२नी २्येथी छ. 

पिछे दिये पसारन, सब देवन अधिकार. 

जेहि जीनसे जीतना बने, तितना लिये सकार. ॥७॥ 

त्यार भा६ उेवऽतायि सृष्टिउर्मनो प्रसारो 5२१५ कुद ९६५ देवता हेवी 
तत््वोदाणाने जधि4२ जाप्यो, जेथी केचाथी १2% भनी २५ तेऐ तेटबुं 5) स्वी७ारी 

बीधु छे. ते 6परांत वधारामां डवे पछी तेजो 56 5री शडे नि 

| |. . करत काज तब सुर सबे, जेही शिर लीये सबंध 
|| भये सकल यौंबंधन, करता रहो अबंध 
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| नीका नवीन पातो भनी शडता. नथी, आरए 3 जद्देत सर्वशप६ छे, छियाइप सत्य नह | a 



























के है हेवताोये 5॥%३प शर्य 5२१ संघंधी फे के जधि॥रो स्वी जक || कल | । 
ते प्रमाऐे ते ते अर्थ उरे काय छे. जेथी % सर्व देवदेवता नंषन पामेला छे, अने ने% | 
डवल अता जणच भेटे 56 पश छतना णंघन सिवाय २९a ४ 

बंधन पण अधीकारीके, रीझ करीत सब लीन. || 

जोर जबर सीर कोहुनके, करता कहेर न कीन; ॥९॥ | 

वणी के ते ध्वताजों के ते षि#२ २ङछणुशीथी % वीपेवो 8. तेमा उरता डवे | 
कम्‌२६रत तरी ५९२ (३२) वर्तावीने कोर करुम 5री ओ6ना शिरे लंघन पामवातो 
२५२ जाप्यो नथी, पण धेवताजो पोते पोताची भेणे स्वीड।रेता अधि॥२ने बीषे ४ 
धाये। छे. 

या विधिके न्याविक नीज, करता केवल छेक. 

सोपति चिन परे बीनुं, पायन परम ववेक; ॥१०॥। 

3प२ क्षण्या प्रमा च्यायचा णांघनार च्यायी निक डेवल्ड & खते ते % सव 
दोडी ६७व2े जावेला ६. ते पतिने यीन जेटल काया सिवाय तेभो जदो[$5 ५२ 
[4१५ प्राप्त थाय चे. 

जीनकी पेज परमपर, चालत सकल सु छंद. 

करत केल कही कालके, भरीत सहित. आनन्द; ॥॥९९॥ 

ते नि% डेवल 5तानी पययु5त युड्तिजोनी परंपर। प्रमाऐ गेटवे २५ पछी २५ 
श्रेणी प्रभाएे शो&वेधी युतयो प्रमाणे ४ सब लोड सु७६ जटल सारी रीति याला 
डो जान ६२९ 5री 595 णी ते जानं६पू45 $3। 5२ काय छे. 

आनन्द तीन प्रकारके, ताय सुनावहु मर्म. 

भजनानन्द वीषीयानन्द, ब्रह्मानन्द न्हे क्रम; ॥९२॥ 

विषयानं६, 'मकनानं६ अपे नडे 5र्भ३प भ्रह्मानं६, ज। १ ५5२० जानंध्नो मर्म 
5७ छु ते २०). | 

बीसीयानन्द वहीतल जग, भजनान्द हरीदास र 

ब्रह्मानन्द कहे ब्रह्मअसी पोते स्वयं प्रकाश ॥१३॥ | TF 

विषयभोगनो के जानं६ छे ते जानं६ ४यतरमां वडीतल (वडी येवा) ७७ || 
जा विषयानं& भोजवनारा वितंड। वाहीजो वासना पाछण तणा8 यया छे. थीके ' के || 
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| स्वयं साक्षात ब्रह्म छे. अम मानी. तेमां खे उपे तत्वीन-स्सणस २छे छे. वणी :- क | 
तेही नीज स्वयं प्रकाशके, राखत उर अभीमान. ME 
ज्यों नरपतके दोसती, नरपत नहीं निदान; ॥९४॥ 
ते स्वयं श्रह्म३५ 9५।शुं पोताना 6२रमा जत्मिमान राणी हुं पोते श्रह्म छु गेम 5९ 
छ, पए केम ओ मास राकानी दोस्ती (मित्रता) वाणो डोय तो तेथी ते. माऐसने राळा 
छडेवातो नधी, तेवी क रीते :- 
त्यौं ब्रह्मा असमीयंनके, कहनहार नहीं ब्रह्म. 
सकल करम करता थका, वरथा कहे नहं क्रम; ॥१५॥। 
ब्रह्मास्मि, 5डेनारा जगरतो श्रह्मनने जोणपनारा 3 श्रह्मती साथे दोस्ती 
भांपनाराजो पोते प्रह्म३५ छे जेम 5डेवाय नि; वणी ते ६ुनियाभरनां डम 5२१३ छता 
इं च्छं ५५३५ ह छ जम वृथा 5७ छे. 
कुकरम करतां नव डरे, असमी धरी उमेद. 
अन्तर गत उनमतपणे, गणतन वीधी नखेद; ॥१६॥ 
3२६ पूर्व» "जं भ्रह्मास्मि? धारऐ डया छतां त §5भ्‌ उरता उरत नथी, वणी 
वेध्मां ऽउेक्षां विधि युऽत सारा. 5म जने निष१३५ 5४२ उर्म भे मंचे उर्म पेढी योग्य 
$भनो विवेऽ तूदी ४४न निषेद्ध ऽम्‌ 5२वा छता. जंतरनी जतिमां श्रह्मनी 3न्‍्मत्तता 
२20 जपव्मिमान राणीने $२ ६. 
समरण केहेनुं नव करे, आपे थई अद्वैत. 
वदे बचन वेदांतके, नीजगम न्यायन लहीत; ॥।९७॥ 
पोताना निळ २म३५ च्यायने कोणया सिवाय वेहान्तचा वयन 6५२ जाधार राणी 
पोते जद्देत३५ श्रह्म छ जम उठी तेजो ॐ चुं स्मरण ऽरतां चथी. 
सो नीज न्याय लहेगम, जम छे तम तनु म्होय. | 
तो अल पगने आप छे, आद्य अन्त गति न्हांय. ॥९८॥ 
नि%त न्यायचा लक्ष वडे पंयूताही शरीरमा २हेबुं पोताचुं २३प केम 8 तेम 
गाहे तो ते साध संतती गति सिवायनुं जल्पश 8 जम %३२थी ६ेणाशे, पण 8५५५ 
धष्टिथी कोचारचे जा प्रमा टणावुं ११५५ 8 | 
ओर लहत नहि मधको, जेही विचरत तनु हाल Ee 
वरध हाण्यके सुखदुःख, हाणी आज के काल ॥९९॥ | | 
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NF पं 
बन का 4 
2 ८+- । 
६.4 | 
एज >” णे चद + 
SL हि - + 
है! व; र 
For 4 4 = 
द्र र र कि 
नै १५ | <> 53 र्‌ - हर > J ~ 
> 





tn op 7१०28, 0८4900: क 


वला कश न मि आ कि 
२ re coon र | सह re 022७-८० ० न) अनया कभ Av rE SF UO ४ 
र TVA = he आ MN 3208223 0 Se NEADS WDE 2742) NV LAE कैफ eS 375०2 28 


BR ग ड _ | - 
[३ सङत परम प्रङाश मणिलाष्य 


| २६५६ वत्या शाय 8 

पुनी लहत नहि ओरनकी, तन तनकी भिन्न भिन्न; i 
अखील ब्रह्म खलक तणी, गति परत नहि भिन ॥२०॥ || 
७ भ्रह्मप छ? येवु उडेनार 5छ छे अमिन संसार प्रह्मरप% 8. छतां ते समस्त || | 
त्रह्मांडनी गतिने काणीने 5९ी शता नथी. तेम क संसार भरना सधणा छवोनी घट घट | 
परत्वे २हेदी लिन्न लिन्न भतिने पण तेजो जोणणी शता नथी (माज जंतर १८भ। 
तर्या सिवाय वेहान्तनां 8पथ5 वयनोने जापार३प मानी ते णोबतां छ शीणेवा डोय 
जेवु म%4 ६. 

जो कहे सो हमकु भये, आबव्रणसे अज्ञान; 

नही तर तो हुं सतंतर, अंतर रहित नीदान ॥२१॥। 
इ प्रह्मशानीजो ! ५६।य्‌ 5छशो 3 उमोने जावर0३प प३६। वडे मशान थयुं 8 
गी[तर तो ७ १२ २उित गेटवे जावरणना ५३६ सिवाय ज5भ5 स॑त्‌त२ सेट्ले 
सेऽत।३पे २७१. 

येसी जो कहो तो सुनो, कहु दृष्टांत अनुप; 

जेही विधिसे तुमकु परे, जीनको सकल जनुप. ॥२२॥ 
रा प्रभाणे 5छता छोय तो े विषे 6त्तम प्३२चुं धष्टांत फेना वडे तमीचे स्व 
सम%३प काण पठे ते 5७ छु ते सां. 

ज्यो कोई पुरुष पटंतर, एक अंगतीनुताय; 

बाहरके एकतायकी, पटके नहीं वीसराय. ॥२३॥ 
केम भेस्मेरीऊमवाणो पडती जं६२ 6 माऐसने सुवाडी तेना 6पर पोताने 
जनुद्ूण जावतो (माव (भरे छे. येथी स६र७ु भाणसना तत्वों 6५२ पोतानों बिड | 
कमावी स्थि२३प५ भति सिवायनों होय सेवा हणाववाणो ते. मासे उरी ६४. त्यार || | 
०॥६ पोते शरीरे कुटो छत्रां तिने गे5मे5 री. नार णीका बोडी साथे वातयीत डरती || | 
बोओनी साथे ओेडतावाणो हेमाय छे छतां प०३५ पड६ ५७५ रेला भाणसने वीसरी || | 
श५तो. नथी | | 
बाहेर तंन ओरु पटनके, एकता ज्ञान सतंत sR 
| र थौं ज्यौ चितवे बाहेरके, सो पटी लहे मतंत...  _॥९४॥ || 













तेवो % 6त्तर जापे छे. (जा हेणावने कयत यमळार तरीडे कुजे छे. शो 3 जे5६२े थछ।२ 
ठी(भेला भाशसनो भाव णीका इपे ५३६ पाछण २ेवा जाध्मीमां मरेवो छे जेथी % 
पोताचो स्वयं भाव ५३६।वाणो 5७।३ छे.) 

तेही विधि तुम पटके तनु, बाहर ब्रह्म के अंग 

तीनके चीतवनकी तुम, क्यों नहीं समझ सुचंग ॥२५॥ 

७ अल्चवताज ! तभे ५९ &। 5 'जडउम णहु स्थाभ! ३५ भ्रह्न विवस्यु 8. मेथी 
४ गत भ्रह्म३५ ४ जटव प्रह्मथी जत कुं चथी, जेम उछेनाराजोने इं 8५२ प्रमाऐ 
ध्ष्टान्त जापी नीये प्रमाऐ सिद्धांत सामित उरी जापु छु, ते जेवी रीते 3 तमार। 56॥ 
मुहन जावरणथी जशान थयुं जम तमां भानवुं छे. तो 8परना धष्टांत मुन पटमां 
रेला. शरीर३५ तमे प्रह्मशानीयों छो जने के ५2३५ छे तेने तमे जावर० भानेक्षु 8 
प७ ७५७।२ र७तु प्रह्मांउभरभां संपूर्ण मरेवुं के जे जद्ेत प्रह्म तेना भ॑य वरे के के 
थितवन थाय छे. तेनी तमोन सुयंग भेटे सुंदर योण्णी जथवा जतिशुद्ध सम% 3भ 
पडती. नथी ? (५५१६ 5रीन लाठी राणनार मवलरभां छै७ज ते2ला मणी जावशे, 
पए 8प२ प्रभाए, से5 ज5नी साथे जडतावाणो जे5 पण माऐस पोणे दिवसे भतती 
बन शोधीशु तो पण मणशे नि, 4२० 5 हनामां जंतर नथी जे क प्रह्मरप थयो. 
जणाय; पण. जंतर सिवायना ५६२त तर5$थी रयायेला माऐस % नथी, तो पछी ते 
अयांथी, मणी जावे तेम 8 ?) 

अब तीन के चितवन कहु, जीनुं गति अपरमपार; 

विविधी भात भिन्न भिन्न रचे, जीनुं आ सकलपसार. ॥२६॥। 

इवे केह २॥ यो६ थो5३५ %गत्‌चो प्रसारो 5२१) 8. तेना यितवननी यति पारावा२ 
डो तेनी रथना विधविध प्रती मिच लिच्च रयायेदी ६णाय छे. मेथी जा ५७३पी 


कगतचो छेडो क्षाववी ५२३4 8. (83 8तरीन णारी58थी शरीरनी थती मिता 
डियाजोनी शोषणोण ५६०५ [किरी पूरी थतां सुधी मढेनत बषनाराजो पण संपूर्ण 


| समळ शडेबा नथी, तो पछी क्षक्षावधि 6परांत जहित घाटोनी रयना 04 १6६4 
कवा समर्थ नथी तो मनुष्य तो 90 माज 8?) 


he 5. शा © 
£7 EES जा 
Fras he 


Dope शण क, 7 - 


= Tay EST RT SC 


—- NN 
उः + र हो ९-५७ 
`= 





Se YS TS 


5 


३4 6पर ऽद्या प्रमा णडारनुं शरीर जने ५2१३ जेटले प2भां २शेवुं शरीर जा | ग 
भने शरीर शानथी सतंत गेटवे केडायेला जेडतावाणा छे; गे आरणने दीधे ५७२ . 
रेला भाणस %% यितवन उरे ते ते यितवननो मत प३६। ५७० २हेक्षो तरत समझने 




















___ ओर लहत हे सबनकी, अंतर गत्यकी एह, . 
खान पान जीनकु जेही, तेही सकलकु देह. _ ॥२७॥ 
वणी. केछे जा कृत मान यीतव्युं छे ते ६रे5ना जंतरनी गतिने काशे 8. वणी वे | 

प्राणी मानने पोत पोताना उर्म प्रभाए मानपान जाप्या कीय छे हि 
येसी जो तुम दई सको, होहु सब घटके जाण; 
तो ब्रह्म असमी कहो, नहीतर रहो अजाण. ॥२८॥ 
२ प्रमाऐ ७ प्रह्मशानिया ! सर्वते णानपान जापी शी जने ६2६2 परत्वे 

२७ वी [तेने हेम छे तेम काशी शी तो % तमो जं श्रह्मजस्मी! 5छी. श5व। समर्थ 

9. जपे की जाम न मनी श तो 'इुं जल्पश ७४ जकाएयो छ.” गेम 5छेवुं ने क १धारे 

६२२०१ (स।३) ४. 
पण तुमसेतो नां बने, अविगत्यकी गत्य कोय; 
साम्रत तो करे चाहेसो, पण तुमसे क्यों होय. ॥२९॥ 
७ प्रह्मशानीजो ! जं ब्रह्मास्मि अलिभान छोडी धवु भे % २५७५२५ ® 

५२९ ॐ जविगतनी गतिन न £5 ये हाणी जने न शे शाशी श तेम छे. वणी त 

[ति % प्२५-5ता 8. ते तो समथ 9 जने याठे ते ऽरी ९३ तेवा 8. पण तमो जद्पश 

जतिना ढोवाथी 55 पण 5री श5श नाठे भने थशे प७ चडि. 
एही विधके अज्ञानसे, कहत मुखेह ब्रह्म; 
अल्पज्ञे सरवज्ञ कहे, ए मोटो अधरमं. ॥३०॥। 
या प्रभाऐे जशानने घार 5२ना२। भुण १३ “इं श्रह्म छ! जम 5७ छे. जेवा शं 

ब्रह्मास्मि) वाणा न्प डोवा छतां सवंशनों ६ावा 5२ ७8, जेथी थीकी १५३ भोटो 
प्म 5यो ७७ १६ ? 
जीनु चितवनसे जुग भये, ओरु रगे रगकी जाण; | 
तीनकी सरभरतायतु, कयौं करे अधम अजाण ॥३९॥ |. 
हे 5ताना यिंतवनथी यो& बो5३५%०० थयुं छे तेमने कणत घटेघट, रोभेरोभ || 
नने रजेरणची. शाश छे. तेवा सुशएकऐवाणा सर्दनछारनी परोणर थवा, जो जल्पश | 
सधम ! जट व्रह्मास्मि? 5उेनार ! तने शरम उभ्‌ नथी जावती. ~ 
सरभर करे जो तायकी, सुण्य तीनकी गति सोय; || 
कक सोले अचरत जीने कीया, कही समजावहु मोय 


NN कं 
> ७२१./॥१)/१ 


| ७ ब्रह्मास्मि वाणाजो ! तमारे सर्बनठार भरोनर थवुं डीय तो % २ 
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हि | तेमनी यतितुं अति प्रोढपशुं ६शाविनार जा पछी जावता योथा उध्मा जाश्चर्ययडित 3२ || 
| तेवा सोण प्रश्न पूछ छ. ९ 6परथी तेमनी अतिनुं वि4सितपशु ेणाशे. जेटले ते 6५२ || 
|| वियार यक्षावी सोण जाश्चर्यनो मर्म शु छे अने डेवी रीतनो छे ते उडी समकावो. || 
१ तीनमे जो तुमसे बने, एकही अचरत तंत; | 
जो ना बने तो लही सके, तदपी तोय मांहांत. ॥३३॥ 
इं जाश्चययडित्‌ 5३ तेवा सोण प्रश्न पूछीश, तेमांना खे प्रश्न प्रमाणे पण की 
तभाराथी भनी श5शे जथवा तो छेवटे ते काशी श5शो तो पण तमो मोटी गतिवाणा छो 
शेम ५९ीश. 
लही न सके तुमही जबी, तो ना लहो करतार; 
जब करननकी क्यों बने, तुमतो कहनही यार. ॥३ ४॥ 
3 “अस्मि? वाणाजो ! कयारे पूछता प्रश्ननी उडी56 काशी न शश त्यारे तो जा 
हनियाना मरा इतने जोणणी श5शो पण नहि. तो पछी सर्व ७णतना 5२न२ 5a 
केवा डम ऽरीने लनी श5शो ? तमो माज मुणथी उछेणीजो ५ऐवा पूरता यार ३५ पणी 
थवा माजो. ७. 


केहेनेकी पण कल नहीं, जेही विधि रचे रचाण; 
तो तुमसेती क्या कहु, जीनके उते पीयांण. ॥३५॥ 
[निश्बल ऽता दे प्रमाणे जा छत २य्युं 8 ते प्रमाणे ऽऐेवाने पण तभारामां 
50३3५ शति नथी, जने तमो डीन ७? सपे शाथी जणी जाववा पीयाश (प्रयास) 
सेटल मन ऽय्‌? त विषनी तमान भलर नधी तो पछी दु तभारी साथे वात ठेवी 
रीत ऽरी शई ? सने तमान 5७ पश शुं? | 
- 5६ 3 थी समाप्त - 


2६२] आश्चर्यं हेणावम सख्ल सिद्द्राग्त 
- 5६ ठ्थो - 
(नास्तिख्वाद्दजोने वा झझ्वाद्टीओभे प्रश्नो) 


सोले अचरत संचकी, सुणतां खुले कपाट 
तुमको समझ परे असी, बाबज बके अटाट 
` अंथना जा संगमा शर थता सोण प्रश्नो के अर्ता डेवक्षनी अनंत 


ने |B. 

५7 यी 
i= कः ॥ ८ - | 

PE Ce MBER ह स Xe Ny ॥ | ९/९ | ॥ 





|| ओणणावनारा छे ते णुद्धिने स्थिर उरी संपूर्ण सांमणनारचे ७ 0 9९५ Ml | 
|| बयेलु हे जा वेरा2३प ५०2 छे, तेभां विषविष प्ररे गोळ्येला के संय छे ते शा ) ` 
|| ३२२३५ 5नाटनी जंधर रडेल संयते णोबवानी अति प्राप्त थाय छे जे क आरक्षे डे | EF; 
| ्ह्ास्मिवाणानो ! इं तमोते सरस समक पड़े तेवी रीते 5४ छु के सांमिणतांनी साथे 
% 22 जेटवे ६२५ 'त्रह्मास्मि' वाणा मछापुर॒ुषोना भस्त5भां के भिन 6पयोरी 5यर। 
पेसी येयो 8. ते तदन निर्मुण 4७ दशे जने सत्य यस्तु सभे. 
तत्त्वर रहो सुणवा तेही, रहो बचन चित लाय 
करता कीन जेही अचरत, सकल सुनावहु ताय ॥२॥ 
चल 5ति आश्चर्य पमाठे तेवा 6त्पत्त उरेला रतना जयरत विषे यितत वतिने. 
[स्थर 5रीने सांध्भणवा तेयार थ& रखो, जटले दु सव ४२१ मम २१५४५. 


([[जयरत-१७ |)|जयरत-१लो (भ्रश्ण-१७) (4, 


अविगतसे गत नभ कीये, जीनके शब्द आकार 
शब्द हसे सपरस भये, जीनत्ये अगन पसार ॥३॥ 
थम निक ठेवल उतासि जविगत ३५२४१ (णजवडाश)मा. शुद्ध २४४२ (भया 
जेथी नभ जश. जेटवे १०६ २52 थयुं. सेतु ४ नाम णत नर्म अथात 9तिवाणु 
>$. ते जव्य5त जाडाशमांधी 5तर्ि 5त्पन्‍न अयु छे. त श०६३प २0५२, ५५७७ 
कयथारे वैरा23प५ लजाडार शून्यमा जथडयुं त्यारे तेना योगे उरी स्पर्श वाच वायु छत्पन्ा 
थयो. ते वायुनु जति कोरपूर्वऽ गतिवाणा भाडाशती साथे धप थवाथी अन $०पचन 
थयो ६. 
अग्नि तत्त्वसे अप भये, अप ते अवनी नीरुप 
एहि सब प्रजा अरुपकी, कयौं करी कोये स्वरूप 7) 
तत्व३प 6त्पन्न थयेक्षा जज्नियी पाशी जने पाशीथी पृथ्वी २8 8. ७१ ड || 
रह्म जस्मि! वाणागो जा तत्व३प सामग्रीचा त्यो ज३प डतां के स्वडपवाणा इवी || 
रीते जने उम 5रीने थयां ? तमारा मत भ्रमाछे उर्ता जडिय छे तो पछी जा डिया शेशे |. 
अपे ठेवी रीते 5री ? वणी, तत्व येतन३प नथी 3 ते स्वयं पोते वृद्धि पाभक्राती प्रभाव || 
| पाही शडे, तो पछी ४३३५ कणत के जने5 प्ररे वि$सेकुं 8 १ विक्षासनों संयाबऽ च| 
|| दोय तो ढजतभरमा जवरनवर योग्यता उडी पश भती शॐ चडि ह आह 
| 08 EE 





 बोहोरु लींन करे तेही विधि, ए मोटो अदभूत मर्म. ॥५॥ गव 
` 6प२ऽउवां पाये तत्योनी दुष्टी दुष्टी विभूने योग्यता प्रभाह वषधर ऽरीने ते 
क्रें ऽरी के ६७३५ घाट रथवाभां जावेबा 8 ते ६२३ ६३५नी अं६र तेमांथी पसार! 
३५ द्धि पाभवानी परम वित (विभूति) २हेवी 8, छेनी जन७६ प्रडारे मोक ५२4 
छता ते प्राप्त थवी मुरेल छे. वणी, जा पंथ तत्व३प शरीरन। क्षेत्रमां ६३३ ६२५ तत्व 
२५ थीक्षनां विरोधी 8, के भे5 साथे रणी शडे तेवा नथी. को वायुनुं शीर वधी काय 
ग. जज्निनो नाश थाय तथा जज्निनु ओर वधे तो कृणनो नाश थाय; तेम % छ#णचुं 
कीर वधी काय तो पृथ्वीनो नाश थाय, जाम, परस्पर खे नीकानी साथे मणीने रदी 
श तेवां ते नथी तथापि जा %णतनां नियंताओ तेवां % तत्याचुं शरी२३प क्षेम र्ये 
छ से तेढ शरीर३प क्षेत्रमा अंशे जावीने स्थान थीधेवुं 8. तेमां पोणे्ी १7१३५ 
साभग्रीने अनंत 5०थी २६२७ जंश 5ढतो. काय छे, तथापि तेमां बधघट नहि थता 
हणत पारावार वृद्धि पामतुं काय छे. जावी रीते 8०पन्‍न 5र२ेवा शणतनो छेवरे नाश 
पए तेवी क रीते थाय छे. अर्थात्‌ केवी रीते 6त्पत्तिनो 5म 5ह्यो वेवी % रीचे पृथ्वी 
४णमा, ४ण शम्निभा, जश्नि पवनमां पवन गति३उप नत-नाडशभां जने ते ०५२ 
[वयत जाउ।शमां भेम 3त्तरोत्तर भेऽ शी तत्वनी साथे क्षय पामे छे. कत" 
भछ।न णेत्चो जा मम जति हूत देणाय छे. जाम, भति अ हुनत भभवाणी 
विभतिन कीव छतां, ७ श्रह्मशानियों ! 56 8 सवु डम णोक्षता नधी ? 
अरुपे सरुप समावत, छेवट कलप प्रजंत 
पुनही रचत तेही तेहुनसे जीनकी शक्ति अनंत. ॥६॥। 
कयारे जा करत माजची छवट हिवस जावे छे त्यारे तमाम स्व३५ ३५ तत्त्व 
साभओीना पाथो ज३पमभां समा० काय 8 जने इरीथी णीळ वार स्यवानी अर्ता धणी 
७२६७ 5२ त्यारे 6पर२ ऽद्य प्रमाण ४णत उप भवनों भेल 3ल्‍पचन 5३ छे; ॥२ए 3 तेजो 
(डत) जर्त शड ७७ जनंत प्रारण पेल रथी ५५ ४. 
पंच तत्त्व जीनकु नहि, नहि गुण इन्द्रिमाय 
दिव्य देह एतने बीनु, एहि अचरत गति ताय. | 
। केने डु 5त३िप संडत-विशेषण बजा छु ते विशेषण केने घटे छे ते पंय तत्त्व तथा || 
|| २९, छद्रियो अने माया सिवायना 8. जाम पंयतत्व, युश 6न्रियो जने माया सिवायना || 
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सडत परम mse aon लि 

डोवा छतां ते दिव्य देडपारी ७6 जवो[35 गतिवाण छे के जाश्चर्य थडित्‌ 5 | 
ऐसे निर्मल तन मही, काहांथा एही सब कोय 
वीनु रकमनसे सबकोया, प्रथमो अचरत सोय I 
जावी रीतना निर्भण शरीरभां भणित श्रह्मांउनी सर्व तत्व३प सामग्री डेवी रीते || 

रडी शड्ेवी डशे ! तथा जा णपु ञ्यांथी जाए्यु उशे ! भा गोयडानो 5394 मर्म नरेबो || | 

३6 समकवो मु२$ल छे. वणी जा २५भो तेमनी पासे न डोवा छतां तेमनाथी गा सव 

कत स्यायतु 8 के जा प्रथम जयरतने ध्यानपूर्व5 कोनार शो शॐ तेभ छे. 


|] जअयरत रभे (प्रश्न २०४) [4, 


एही सर्व अखिल उपाधकु, छीनमे करे समेट; 

रखत छुपाय अरुपमे, रूप सकलकु मेट. ॥९॥। 

3५२ 5छ८ी जणिल्‌ प्रह्मांउनी सर्व 6िपाषि पणमाजमा सऊता समेटी के 8 यप 
ज३पमा छपावी राणे 8 जेटले ध्श्यमान ५६।था जध्श्य थाय छ. 

आपे तो तत्त्वातीत, अविगत देह अतंत; | 

कवन देशत्ये लाये हु, ए सब दुरघट तंत. ॥१०॥ 

डे सता! जाप तत्वरडित, जनंत जविभत ९७३५ छो; तो पछी जाणिव श्रह्माडनी 
इपापि ३५ तत्व २५भोनी जा सर्व सामग्री जवां उयो ६९५ छ 5 रभांथी लावीते त ५३ 
ऽरेदी 8 ! ये वात समकवी ६ुघट गेटवे ११५५ 8. 

प्रगट करे तांहां नही हुत्ये, नहि पुनी आपनी पास; 

कहो कांहांशे उपजावत, ए कोई अकल विलास. ॥९९॥। 

क्यारे योध्क्षो5 उप क्षेत्र स्यायुं न उतु त्यारे जा कूगतनी तत्त्व सामग्री डती नहि _ 
तथा जापना परम धामे विषे पण जे उती नाठे तो पछी उदो. 5यांथी जने डेवी रीति 
8पद्चवी छे ! जा विध विध प्रडारचो विदा णी न शडाय तेवो 8 डन 

अकल विलास करन जीनु, कीनु न पावही भेद; | | 

एही अचरत द्वितीयो पुनी, कयौं न नेती कहे बेद ॥१२॥ || | 

जा कगत३प जडण विवास केना तरईथी र्याये्ो छे ते स्यनारनो (६ जत्यार || 
सुधी डो पामेबुं नथी. जा नीं जयरत (साश्चर्य) छे केने भादे १६ ने तेभ ब | F 
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वेद वदित इतकी सबे, चीतकी करी चराक घर 

उपजेकु अरथावत, नीपजे तांहा नहीं ताक. ॥१३॥ 

जा लावु जावेता योऽ ३५ %१तनो निएय 5२१ 4६ थित्त40 ३५३२४ 
रेटले मशाल प३ शो6न हत्पन्न थयेवा सर्व ध्श्य जध्श्य पहार्थानुं यथार्थ वर्शन 5रेक्षु 
0. ५२ ते ञ्यांथी जने. डेवी रीते 5ल्‍पचन थया ते विषे १६ ता5 (नेम, यो2) ॥ण०ावी 
श5या नथी, | | 

वीनु चित्तसे चितवन जीन, द्र्टाद्रष्ट सहोय; 

एही मरम मसरीत अति तृतियो अचरत ओय. ॥९ ४॥ 

के यित्तथी, ४०१ 5ल्‍पचन थयुं छे ते थित्त थितवन सिवायनुं छो6 माज दष्टानी 
धष्टियी क॑ योट्टलोऽ ३५ णत ऐत्पन्न थयेलु छे, | तरीका जयरतनो मर्म मिसरीवत्‌ 
माववाणो हो सभकवो मुल 8 


(|) जयरत उंथो. (प्रश्न ढथो) ||) 


एही त्रिये अचरतको कथा, जथा लहे जन कोय; 

कर्ता कीये सोही करतकु, अति अपरम कहे सोय. ॥१५॥ 

6५२ &डेला नज जयरतनी 5था की 38 भवती कन काणे. तो 5तानुं ५२ 
भछान इत जपरंपार छे थेम्‌ उद्या सिवाय २७ी शऽशे ने. 

दृष्टा तेही पण निरमल, मल वीनु अमल अखंड; 

तिनमे कांहां छुपा हुसे, कोटीक पिंड ब्रह्मांड. ॥१६॥ 

हे. सता ठेवल ! जाप यो६ वोडना निमण जटव जवि4री, जणं३ जमन 
यक्षावनार ६४३ ३पे छो. तथापि जापना पवित्र घाममा विञरवाणा जावां जन5 पहाडी 
र्‍या छपावी राण्या उ ! 

तबत्ये तिनमे नहि हुते. एही सब अखिल उपाध 

अकलीत रची अचानक, एही अचरत चौं महाध 
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ही ॥ मित त आम रकत परम प्रकाश भणिल्ाच्य _ ना डा र म । | ह 
T फ ० जज 
बीनुं देखे बीनु श्रवण ही, प्रथम नाही कछु तंत | 7 

आपनी अगम विलोकीत्ये, किन्येहु घाट अनन्त ॥१८॥ | 

दोऽ ३५ सृष्टिनी रथना थतां पडेना 56 पए तयो न इता जने 36 कोया ॥ 0 

सिवाय जने सांध्भण्या सिवाय क पोतानी जगम गमनी भति वडे विक्षोऽन ऽरीचे जनंत 
धा2 ऐत्पन्न ५२ छ. 

विविधि भात त्रेहे त्रेहेतणा, कहो कोउ कळसे कोन, 

प्रथक प्रथक भिन्न भिन्न भव, अलग अलग तनु चिन ॥१९॥ 

[विविध “ततुं, १२७ तरेउनुं १५५ ५५५ (मग्न (मिच स्वभाव णन १2१४, २४ 
लीकाची साथे समंध सिवायनां अन जक्षण यिन्डी युऊत शरीरावाणु ४००१ 58 सप 
अथारे मचाव्युं ते 5७). 

जल थल अग्नि पवन सुन्य, तांहां तीनु कीये तेहीवंत; 

जहां ज्यम जीनुं आनन्दमये, पंचमो एहि अचरत. ॥२०॥ 

णमा %ण प्रमाणे, स्थणमां स्थण प्रभाणे, नस्निभां जज्नि प्रमाण; वायुमा वायु 
प्रमाऐे, के तरयोना शरीरो ते ते तरपो. जगुसार 6-५" उरेल! डो ते ते तत्पोभां ते 
जानंध्मय २९ छे. जा पायमो जयरत छे. 


(|) जयरत 98 (५१० ०8) [॥) 


थावरकु थीरता किये, अस्थिर जंगम जंत; 
एक मसाला दोहुनके, धन्य विगतव गुणवंत ॥२९॥ 
स्थावरना वृक्षादि स्थिर जने कंगमना. मनुष्या वमान जस्थिर येवां 8 
पण ये णनेनो मसावो तो जे5 ४ छे. जा प्रमाणे शुष्यु5त्त विजतवार रथचा उरचार || | 
स्ता, तभोने धन्य 8. | |. 
विगतव मे विगतव अति, गति सूक्ष्म गम सोय; | 
डाल फुल फळ पत्रहि, फरक रंग सब कोय ॥२२॥ || 
 कविञतभमां जति विगतवार सूक्ष्म गातिफप म जावेली छे. ४ डाण इल, $ || 
पञ ये सर्व 9 ना २ंज बुट्टी कुटी तरेढना 8 ५ जी 









































पादु पाण्य मुख श्रवणही, नेन नासा गुद ताय; | 

ओर उपस्त त्वचा रग, अस्त मांस रोम छाय. रह | 
५०, इथ, भुण, #१, जाण, नाऊ, २६, 6५२५, रगो, डाउ4 जने मांस, जा || 
सर्व इवांटीयुऽत यामरीथी ढंड्रयेता ७७ दुडी दुडी तरेढना 8. 

चंडु डसण रसना रस, नहर नख पुछ ने पंख; 

एक बींदुके चर तनु, कुदरत कोन असंख. ॥२४॥ 

२२ कंभा शरीरोभां जावेल यांय, दांत, रस देवा. शल तथा सिंड जाधिने 
नछी२, भनुष्याध्नि नम्‌, पशु जाहिने पूछ तथा पक्षी शाहिन पाण वगेरे 5 ९ (५६ थी 
नेता हो स्वभाव गुशथी र्‍्यारा न्यारा जगएित प्रशारना रयायेक्षां 8. 

मिष्ट मधुर खट चरपरा, तीक्षण, फिका सवाद; 

एहि अनुकरम कारन जीनु, कुन करही प्रतिपाद. ॥२५॥ 

मीही, मधुर, णाटो, यरपरो, तीणो जने डिळी जा 8 प्रआरना रसनो % अनुडम 
स्‍्थायो छे, तेतु प्रतिपादन 5२२ मूण 5२0 90. ७) ? 

आप आपनेही सजातीमे. न्यारे नीरत सभाव; 

तीनमे पण एकता नहि, चर जंगम के भाव. ॥२६। 

१जभनी पोतपोतानी स्वक्रातिभा पण निरंतर न्यारो न्यारो स्व(्माव ७४ तेमां 
388 538 नी साथे सेता नथी. 
या विधको अविगत गति, करन जेही कीरतार; 
एही अचरत वत अवनवो, खटमो खेल अपार. ॥२७॥ 
२५ प्रमाणे जविगत गतिनो नवा 6पकावे तेवो जवनवो जपार णेल (3रतारे 


२येक्षो छे ते 8४ जयरत ७. 


(॥[खयरत_ - ७मो. (अश्न-७भो.) (+) 


एही खट अचरतको नीज, देखो करीत बिचार; 

ईनमे तुमसे क्या बने, न्यारे कोई करनार. ॥२८॥ || 

6५२ 5डेला छ जयरतनो पोते काते वियार ऽरी शुरो 3 भेमांपुं तभाराथी शुं भती | EE 
शे तेम 8 ? अनो. 5रनार ॐ न्यारो छे जम इह्य सिवाय यालशे नरि. | 9 
|| ओरु पुनि जेही चरअचरके, कीयेहु बीज अंकुर; - 
|| प्रथम पोखेहु एकदम, समलीत संच अपुर, 


Sy 





| सङत परम प्राश भएएभाष्य 


वणी स्थावर जने कंगभनां के णीळ अंडुर रयायेक्षां छे. तेमां प्रथमथी क गे || | 

लीक तत्वोने साथे मेणवी जे5६म सपूर्वं संय रथायेक्षा 8 नलः ह | 
जबी प्रसवत एक एकनसे, अगनीत प्रजा अनन्त, 00002. 
पारन पाही परंतको, चकीत भये चितवंत. ॥३०॥ 
केथी 5रीने के ते ढातिमा हे ते प्रशर्वाणी जेवी ग॑त प्रशारनी जगत प्रक 

कन्म पामे 8; केनो. पाछ वणीने यित्तवृत्तियी निरणतां पार पामी शडातो. नथी अने 


यद्धित थ७ कवाय ७9. 
थावरसे थावर बने, जंगमसे होय जंग, 
॥३९॥ 


चले सकल परनालीका, अबीरल धार अभंग. 
स्थावश्भांथी स्थावर जने कंगममांधी ४)म काति 6त्पन्न थाय छे. जा 90 


२५(म9 रीते जविरक्ष धारा३प प्रणा।क्षि॥ याची जावे 8 
बोहोरु करनकु नव परे, करताकु कछु कांय; 
| ॥३२॥ 


पोखेह कलप परजंतहो, एक एकके घटमांय 
वव ऽति शुणतमांना सर्व धाटोभां तत्व सामग्री जेवी रीति पोणेली ४ 5 5९५ 


पर्यत ते शरीरोमांथी लीक जने5 शरीरो चीऽण्यां काय तो पाण 56 णूटे नडी जने भी 
बार 5तनि 56 ५० ५२बु ५३ नी. जा प्रमाणे 56५ पर्यंत डोये भेवी रथना स5त। जे 


र्येदी ४१. 
थलचर जलचर अगनीचर, मारुतचर आकास; 
॥॥३ ३॥। 


जेही जहां जम तम उपजत, तन तनसे तनु तास. 
स्थणयर (स्थणनां प्राणी), ४णयर (णतां प्राशी), जश्नियर, भाउतथर जन 
जाक्षशयर - जा सर्व प्राशीजो के ते तत्पमां ते ते तत्व प्रमाणे भेऽ शरीरथी भीक जेम 
9 


द | 9॥९ 
&व्पन्न थाय छे. स्थणना प्राणी स्थणनां शरीरोथी, जने हणतां प्राणी ४०नां थरीरोथी, 


शा प्रमाणे पाये तत््वनां प्रणीजो ते ते तत्वभां 5ल्‍पचन थाय 8 
हीरण गर्भवत गत सबे, चुवत चतुर दस लोक; क. 
झरीत झरीत यौ जुग भये, एही क्रत कोयेहु अलोक ॥३ ४। । || | 
६२३ ६२५ तत्वनी गति डिरएय गर्भ३प५ होऽ येऽनीश्ामांथी ऊरी ऊरीने ५ ॥ 

पाभीने) योध्बो5 रयाया छे जा प्रमाणे जवी<5 रीते 3ताये तती २30५९ श ७. | 
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' गुण इन्द्रि अंतःकरन, तत्त्व सहित कुल तंन | 
___ एक एकसे निकसत बहु, सरखां सकल समंन ॥३५॥ _ 
गुण, ४६ियो, जंत:5२७ तथा तत्वों युऽत्त सर्व शरीरो-जे5 शरीरथी तेना केवा % 
भीक जम अनंत शरीरो 6त्पन्न थाय छे | 
तनक तनक बीजग मही, भरे खलक नहीं अंत; 
अजब कला अविरल गत, अहो धन्य भगवंत ॥३६॥ 
ति तनड २2 चऽ नानी-नानी २५भो पश्ष2मभरनो णेव यक्षाववा थीकची 
लर अत न लादी शाय तेटवी भरेवी 8. जा 5णा तपासता ते जकन हो तेची गति 
जविरल 8. जावी. जविरल अतिनी जळण 5० स्थनार सतति धन्य 8 
बीजग जलकी बींदुमे, हाथ पावथा अंग, 
कोत अंतर नहीं एकतये, ए कोई इलम उतंग ॥३७॥ 
वृक्ष सर्व स्थावरना लीकमा जने भनुष्याहि सर्व #जमना (५६० ७।५, ५० 
वगेरे सर्व अंगो 56 पण अंतर सिवाय २यायेक्षां 8. जावो. जटपदो 5णावाणो १६७० 
%४११३५ यम्‌ सता संतठेवले अरी बताव्यो छे 
नीर चतुर खट कुपके, भरीत एक घट सोय: 
कहो कोई न्यारा करी शके, जेही जीनका होय तोय ॥३८॥ 
६२ वागु हु कुद २२६4५] पाछ लाची भेऽ ६३मा री ते े ते पाणीने कुटु 
पाडी शॐ जवो 50 समथ 8 ? जाम नि९5तानी 5६२१ तपासता णुद्धि डेरत पाभी 
कीय ६9 ! 
त्यौ इन्द्रि दसकुपही, जीनु बींदु एक निर 
जेही जीनका न्यारा किया, चोंबीस चीन सरीर ॥३९॥ 
3पर२ना ध्ष्टांतना सिद्धान्त जेवा 5 ६५ ५4३५ ६२ ७द्रियो का0वी जने थे ६9 
पाना सत्व३प २५ (लु तयार थाय 8. ते मिहु खीना गर्भस्थानभां ढवाथी शरीर | 
तेयार थाय 8. ते वणते ४ त 8 द्ियनुं अ ३५ पाशी ढे ते निहुमा भेगुं जावेबु डतु 
ते तेभांथी तेयार थयेक्षा शरीरनी ६2 ७द्रयोमा ६9 प्रे वढेंय6 ९७ के ते ७ट्रियना | 
|| १४९ पर पोत पोतानो स्वभाव ४4 8. हम 3 नासिडाची जड |१३प नासिआमा | | न 
|| रएी सारी नरसी गंपनी परीक्षा #२8. जावी रीते 8 द्रियोनां योवीश जंग (तयो) दुध || 
> कु डरे शरीरभां गो&वायेक्षां 8 हः ns 5 
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|| तेही करनन केसा हुसे, जीनको ज्यौ बलीहारः ` 
आन्य कोहु नही करी शके, बीन कैवल किरतार _ ॥४०॥ || | 
आ प्रमाऐ शरीर तत्वोथी स्यायेवी रथना स्यनार सडर्ता सत्‌उेवब डेवा उशे ? fe 
मनी जनंतवार भविडारी 8 ! तेमना सिवाय बीळ रथी जाम ननी शडे तेम नथी. || | 
चर बीजगको एही कही, थावर एही परकार 
ओरु सकल रज तज लहु, एकही सरजनहार ॥४९॥ 
ना भनुष्यादि हजभना जिंदुनी के उडीत उदी तेवी क रीते स्थावरना शीकची 
रथना 8. ते सिवाय रक तथी कह नाहीना सर्वने सर्छनारो सर्शनडार जे5 % 8 
आगे ज्यौ ज्यो पांगरे, त्यों त्यो पीछे परलाय; 
मध्य मध्यमे महालत, जुगन जुगन वही जाय. ॥४२॥ 
जागणे केम केम वधता काय छे, तेम तेम पाछण तेनो नाश थतो काय छे. भान 
मध्यमा तेमते जानंधथी मठालवानो, वनत भणे छे, जाम कतुं परिवर्तन युगोना 
युशथी वडी काय छे. 
यौं केतेक समायेहु, एक एक मांही अनंत; 
निकस निकस करे तदीपसे, तोहु ना पावत अंत ॥४३॥ 
सावी रीते तत्वना ६२३ ६२५ णीणामां तत्व सामश्रीनो मसाली जनंत घणो 'भरेथो 
छे. ये अरणे सषि रया त्यारथी छ जाळ पर्यंत ते नीडणतो जावेलो छ जन डवे पछी 
पए नी5णतो कशे, तो पण जा सामओ डेटथी भने ब्रयां सुधीती 'भरेवी छ तेनो पार 
रावी १३ तेम नथी. 
कही न जात अब क्या कहु, अकल कला गत ओय 
कयौ करी कीये करतारने, एही अचरत मम सोय ॥४४॥ 
इपर प्रमा तत्व सामग्रीची स्थवानी गतिनी ५० इणी न श्राय तेवी दोवाथी || 
३ डी शङ्गय तेभ नथी तो पछी. डवे ते विषे थीं शुं ऽइ ! 5तडिववे जे डेवी रीते ऽरी || 
इशे जे शाश्चर्य पमाउे तेवुं जयरत 8 | 
`. अरुढ अवल भल सप्तमो, अचरत कोन कराल 
परम पेच परतक्षही, देखो द्रष्ट निहाल | 
|| २३३ जेटवे प्रयवित न होय तेवी जवल (0१), ५२५ (तीज 59) | 
|| रखेवी 8 तवा जा. सातमा जयरतमा परम्‌ पेय ३५ परभ तशो 





|| त सारी रीते समकाय तेम 5छी छे ते दृष्टि राणीने निडाणो 
|| एही अचरत चां त्रीये तणो, नरणीत करो नरेस; 

तब आपनपु नव धरो, सीरपति परस पुरेस. 

३ 6त्तम्‌ पुरषो ! जा सातमां जयरतनो निर्णय उरो तो डु (जापनपु) पोते सवश 
छ जेम जरंभपशुं धार ऽरी शशो नि, जने सर्वेथी तटस्थ जावेथा सत वले 
२५१ 5२वानो पूरेपूरो थात भेणववा $29 थशे. 


(॥) जयरत-८ भो. (प्रश्न-८भो) {| ) 


अबके अचरत अष्टमो, सुनहो सकल सभेव; 
चक्रभेद स्वर संधीत, तीनके कहु अहंमेव. ॥४७॥ 
उवे माठमा जयरतनी मतबण उदु छु ते तमो सर्व सांभणो, डेवलडताथी स्यायेक्ष 
सर्व शरीरोना ६२३ ६२५ शरीरमां थी जावेला छे. 6६२५ स्वर (प्रशव)थी संधायेला 
७७ तेना ६ ९६। (भध्नोी जडंभेव शेटे मान्यता डम जने उवी & तेचो प्रफाश 5३ ६9 
ते तमो. सामी. 
जेही निज प्रणव सकल घट, श्वासो श्वास अबंध; 
सरुपे सरुप अरुपके, क्‍यों करी कीये समंध. ॥॥४८॥ 
छे सता सत्‌ ठेवल ! तमाराथी स्यायेक्षा सव घाटमा [नेक प्रणव शासोश्वासनी 
जिया 5२ 8 छतां ते प्रणव णंघनउेप नथी, तो पछी स्व३प स्व३पवाणा शरीरोभां २३५३१५ 
रलेथा प्रणवने अवी रीत संजंपघ कोडी जापक्षा इशे ! जे प्रश्न वियारवा वो ७). 
जे तने भर जीवन लगे, तेतन्ये भरके श्वास; 
रोम रोम रगरग मही, बंधे करत विलास. ॥४९॥ 
के भनुष्यनुं १2६ छवच भोगववानुं 8, तेटली ९ तेनामां खास भरायेक्षो ७७ 
ते रोमे रोम सने २) २० णंपन पामी 4िक्षास 5२ ६. 
जदीप होय वीनु बंधन, तनमे श्वास सरोज; 
वही जात सब एक समे, उलटे कुन परोज ॥५०॥ 
के ५६य्‌ शरीरभां जावेक्षां छ यश्रेमां प्रणव षंपन पाभ्यो न डोय तो २५ कं वणते 
घो. शु प्रयोषन छे 
TET») 


नी र न 244 ९ 
व Se hs Rs se ०० 4] > ॥ कु d § 
नाड PP मह 
न 0322 
+ 


फरर ख हाही 07४९ 












जो उलटे कछ वृत्ति हुसे, तेही न ताय कछ जाण शक 
बीनहु जाण अनुबंधन, क्यों रहे प्रणव पुरांण nl 
जापणे मानी बर्ह ये 3 ऽदय प्रशवने ५२ थवानी जिया ३५ 6२8 डशे पण तेने | 
ते विषेनी शान३५ शाण कराये नथी. तथापि जे छाए सिवाय जणु जशुभां नंत पामी || 
हया #२४ प्रणव ५२४ रछेकषो 8 ? 
तेही बंधन दरसावहु, सुनहो सकल सुसंतः 
चक्र चक्रसे जेही विधि, तंते जुरे अतंत. ॥५२॥ 
ह संत ध्शाना संत नो ! प्रणव के आररशथी बंधन वश थयो ते अरण हु तभो 
सवन ४७ ७४ त AUAANL पच जतत जटल तपा २[उित्‌ छावा त! तत्वावाणा। यीन 
साथे बंधन पामी बे विधि प्रमाणे दरे जेटवे २५ पूर5 थहने क्षीण थतो काय छे ते 
विशेनी ७44० ५७ ६ 
सप्त कंदके प्रणवही, जाग्रत वक्ष जहुर; 
छसे सहस्त्र एकवीसही, एतने जीनके मुर ।।५३॥ 
प्रचन सात 5६३५ २॥०। २ नामथी जोणणाय छे. तेमांथी नी5णतो. 
प्रणव उल्‍्पवक्ष ३५ गणड कायूति भोगवती. कुर जेटवे सव प्रशारचा. वित्तथी (भरली. 
डो6 कनां ेऽवीश ठकार जने छसो मूण 
ओरु तन सप्त सरोजमे, फुरे तंत एतनाय; 
ज्यौं पुष्प मकरंदके, जल कमला गत्य न्याय. ॥॥५४॥। 
छी जा शरीरमां जावेक्षां सरो%३प सात यडीभांथी 8५२ 5७.५ तापरप भू" 
२६२७॥ पामे छे ते २६२७॥ | ४ ५४१; ४णु णी% नाम स्पा शोप छे. ते काप सात 
४भण ३५ यडीमांथी 5० थी ५७ जिया 5या सिवाय जापोजाप नी5णे 8. त 453५ 
मण काएवुं शन ५4५२६ गेटवे भगमर ३५ प्रशा काशयो. ते ४० 5मणन। च्याये २७०५) 
8. केम भर 5भ०णनी सुरी लता. भु2५ ५७ 5मण वश थाय छे तेवी % रीते सप्त 
सरो% ३५ 5भणमां प्रणव सुंजंधीवतू "वधी २५५5 २छे५)। छे 
` जेही तंतु तनु चक्रके, कीये प्रणवतरू झाड 
` त्तीनु मुरतेही तंतसे, ग्रंथी दीये घाहाड ddl 
मे (परम गुरुओ) ऽदय 8 ॐ 3 प्रशव३पी वृक्ष % तत्वर्‌प शर का . ५४६ भे यडभां 
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पुनही सक्त आकर्षण, समलीत सप्त सरोज ० 
उलट पुलट करनन दंम, रही जीनुं तेही परोज. ANE 
|  उरीथी 5७ छ 3 सरो%३्‌प साते 5मणमां शङ्तितुं जाऊर्षश समतित्‌ जेटवे सेणभेण 
|| भणीन २इंबुं 8. येथी प्रणव अधो 6६4 (642, पून2) श्चासोश्चासी डिया 5२ काय छे. 
खटले 3 साते 5भणना जा3र्षञने दीघे प्रशव ४२ श5तो नथी. जे क प्रयोशृचने दीधे 
प्रणव भंधनभां २९दवुं पुं छे. 
एतने कबज करी रखे, तनमे श्वास समीर. 
तदपी जाय क्‍यों एक समे, वहत धारणा धीर. ॥॥५७॥ 
3५२ उडेल साते यड्रोज जा शरीरभां श्वास ३५ सभीर जेटले पक्‍नने ५णके 
इरी राणी छे. जथी % ते जे5६म वडी न कतां घारणापूर्वऑ धीरे धीरे 64२५७२ शिया 
छ्रये काय छे. 
चक्क तंत एक एकनसे, खट खट उठे प्रणाव, 
गुप्त सदा घट भीतर, जेही धरण धड़काव. ॥॥५८॥| 
६२५ ६२५ य53प तरयोमांथी ७ & जकपा उप प्रणव 68 छे जने ते ते भेटवा तो 
)प्त ढीय ६ 5 कना सपान यित्तव॒त्तिमां देवो मु ५७ ५३ छे. वणी शरीरची २६२ 
२५3प परमणभांथी सूक्ष्म रीत १५५।२। थाय ७8, ४ स्थिर यित्तवाण। 5६।य ध्यानभां 6 
शड तो ते लनवा २4 ७. 
ओरु नाडय करकी पुनी, वेद जुवत पुलकार; 
तेसेही सप्त सरोजसे, उठत एही एह परकार. ॥५९॥ 
कम ३६ ६२६ीना रोजची तपास 5२व छाथना डंडी पाये नाउीभां २४4 पोक्षाणने 
बीधे क्षोरीनी शति अनुसार 650 १५५।२। ७परथी १0. जने 5यो रोज छे गे समर 
4१6 परीक्षा 5२ 8, तेवी ४ रीते सात 5भणना पोक्षाएन दीधे तमांथी 684 प्रशवना 
घष5२। 5भणमां हेणाय छे खने ते स्थिर यित वृत्तिवाणा काशी १३ छे. है 
कोईक समे कालज मही, सूक्ष्म दम दरसंत; 
सकल ठोर गत्य एही विधि, अनुचीत जाप जपंत ६०॥ ही 
ब || | प्रशवना मडान जक्यासश्रेने 365 अणे सूक्ष्म रीते प्रणव दृश्यमान थाय छे, तेवा || 
|, | भ्रसंजे 6पर 5डेवी विधि प्रमाएे साते यडीमांथी जशयितव्या काप र पात! को २३४. || 
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प्रसीध होय क्‍यों परणव, संकीरणवत व्योम. MTT | 


५ "मिति र 
है री | है; : 


शरीरना साते यडी सिवाय प्रव दृश्यमान थतो. नधी, 5२७ ॐ ५७ थ्‌; म || 
३उ4नी जाकुणादु मांसथी वींटायेदी डो ५6७१ पामेवी छे, गेटवे प्रणवनु प्रसिद्षपणु || 
गाय नरि. #२७ 3 मांसनी 55णताने वीषे अंदर रऐेबुं जाआशनुं पोलाथ सदरी || | 
गेटवे संडुयित ५७ येवु छे. || | 

अदरस दम कीनु गम नहीं, जीनके कहु समार, 

सवालक्ष खटसें जीनु, उठत चतुर हजार. ॥६२॥ 

जा शरीरमा जध्श्य उपे रखेवा प्रणवनी 286 ने गम नथी. तेनो शुमार 5४ & त॑ | 
ये छे 3 योवीश 5वा5मां को न श्य येवा जे बाण जोगणतीस डकार जने छस 
५१७५ 68 ६9. 

तेही खट दमसे संचित एक, महाद प्रणव होय सार; 

उरध गति नीकस जेहीं, नासा वदन द्वार. ॥६३॥ 

कटि स्थाने जावेला प्रतित यह सिवाय भाडीना 8 यडीमांथी ६रे$ने २१५ २१५ 
भणी संयित थयेलो. मठ प्रशव जे5 नालिथी 6६4 तिवाणो ना[स जने वदन ६।२। 
नी५५ ६9. | 

यौं खटके एक प्रणवही, सुनीयो ताय गनीत; 

सप्त सप्त त्रीये सहेस्त्र, ओरु खटसे उपरीत. ॥६ ४॥। 

२ प्रभाए ६२५ थंडीची जे5 जेम 8 यद्रीचा सपा मणी जे महू भ्रव थयो 
छे तेनी खेडवीश डकार जने छसोनी गतरी थाय 8, ते विषेनी बिगत चीये प्रभाशे 5४ | 
४. | 

खट जपके एक प्रणवही, खटसे एक हजार; _ व 

चक्र चक्र जेतना जपे, सुनीयो कहु अनुसार. ॥६५॥ | 

के ६9 काप भणी खेड प्रशव छोय जेवा, गेडवीस डकार जपे छसो पेढी ऽया इया | | 
यङ्भांथी प्रणव 68 8 ते, ते २5 नुसार 56 छतेसांमणरो. फफ 
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` हृदये नाभ उपस्त ल्यों खट खट सहेस्त्र जपीत; | m OO 

मुल चक्र खटसे पुनी, गवरी पुत्र समीत . ॥६७ || | 

हृद्य नालि जने 6पस्थ जा न यना ६२३ ६२ेऽमांथी छ छ डकार शाप 68 8 जने | ` 
गुह स्थाने जावेला भूण य$भांथी छसो काप 65ता हो ते यमां गोरी पुत्र शशपति 
२९ ४. 

जपत जाप जेही चक्रके, करही दांन जीनुं देव; 

सावित्री पत श्रीपति, उमियापति महादेव. ॥६८॥ 

% फे य$भांथी २ के काप 68 छे, ते ते य$़न। देवने जपंश 5२१७ शै5 जे, ते ६१ 
सावित्री पति ६२०, श्रीपति (१०) तथा 6मियापति मडाद्देवपे समर्पण 5२१ कीने. 

विद्या अविद्याके पति, कंठ कमल दल जीव; 

भ्रगुटी शक्ति ब्रहारुंद्रमे, जोति परम सदेव. ॥६९॥ 

विधा जविधाना पति 55 5भ०ण ६णने विषे १ शिव तरी २हेता छे. टि 
स्थान शत रेली. 8 जने श्रह्मइंध्रभां परमकयोतितारायश सटेव २छेक्षा छे. 

कमल सप्तके देवही, कीये सकल संकेत; 

विविधि विगत कर क्या कहू, जानत संत सखेत. ॥७०॥ 

सात 5मणमां रखता सात ध्वन संअतधी 56&॥ 8. 5२७९ ॐ संत हशाचा भछ।५२५ो 
प्रणव विषेनी घटना शाही छे. जेथी ४ में विविध २ 5रीने विभतवार $डछेक्षुं नथी. 

एही प्रकार प्रणव एक, करत सकल तनु मुल; 

जड चैतन एक तायको, जीनेकीया अनुकूल. ॥७९॥ 

उता वलन इत मात्रता सर्व शरीरोनु गूण माज ज5 % प्रशा डोई ९३ येतननी 
सेत उरी ते प्रणव जनुडूणताथी शरीराचे यलायमाच उरी रह्यो छे. 

तंतु तंतु ग्रंथी दई, प्रणव पंड कोये एक; 

जीनके कर बारीक हुसे, तीनके सरीर कसेक ॥७२॥ 

शरीरना ६२३ अवयव उप तत्वत प्रणव साथे गीने जे5 शरीर तेयार अर्यु छ. | 
जा रयना ३2थी. जीछी उशे ! खे तेनुं शरीर ३2लुं णारी5 उशे ! जे उडेवुं मुरेल 8. || 

अविगतसे अविगत्य अति, मम गति गये हेराय रा 





























 §| ||. i एही अचरत अति अष्टमो |, क्यों | करी शकु सराय > 0 ७३॥ || | 
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अबके कहु नवमो निध्य, अचरत अरस अमीत; 
जीनके दल दरसावहु, नीरसतके बिनुवित 


उवे वीत्तवणरना नाड्रशमां अंतरिक्ष माप सिवायनु वाध्णनु ६७ जेटक्षु तो 5त्पन्‍न || | 


थाय छे 3 केथी, समस्त जाड्रश वाध्णथी ढं गयुं डोय जेम लाजे छे. ते विषेती 
ऽत ज। निधि समान चवभां जयरतमा 5७ ६. 

निराकार नीज नभनसे, आभ्र घटा घन होय; 

निरविद्युत ग्रजना जीनु, सहित भईत क्रत सोय ॥७५॥ 

नि२।४।२ जेवुं के जाआ्श तेमां वाहणो ३५ जभधर धनधोर हैत्पन ५७ ७७ 
तेना र्थ३५ पाशी विधुत जने गर्शना थता धैणाव 8. 

पादु पाण्य मूख श्रवनही, नेंन नास बीनु वेस; 

परवर्तही उपजा पीछे, जावही देस विदेस. ॥७६॥। 

प०, डाथ, भुण, डच, चेत्र सचे नासि5। सिवायनां वेशउप घाटोवाणा पर्वत केवा 
वाणो 6त्पन्त ध6 जेड पछी जे5 ढारणंघ देश-विद्ेशमां हत. णाय छे. जाम, जा 
भधा वाणो थवानु 5२७ शुं ७2 ! 

ईच्छा परेतो बरसही, नहितर रहे अचुन, 

बीनसी जाय जाहांके तांहां, फेरी सुन्यके सुन्य ।\७७॥। 

6२६ डोय तो ते पृथ्वी 6५२ ०४५४ पाणी ३2 ६ छे जने 8५9 न डीय तो जै५ 
[मह सरणुं पण पडवा देतां नथी. वणी यअधटाथी 8वायवां १६० पणभाजभा वी५२५७ 


गाय छे 3 कनी. निशानी मात पण केवा रेती. नथी, सते इरीथी ५७७ शून्य तदन निर्मण || | 


थ काय ४ 
कीत जामनसे जमाईये, बीखरे कुन अमान 
कुन सकस करुणा मय, सरजन उभे सजान ॥७८॥ | 
धरया येक्षेओथी वाध्णांनो कमभाव थयो जने डया जपभानथी वीलराछ गयां? ना | 
हिय ५२१२ (कमावनार खने वीणेरनार) 5३शवाणो सळ Ee 





|| जो कहेसो रुतुसे बने, रतुके कोन करनार, . 
|| कुन वस्त कहांसे कीये, आपेतो अविकार 
| उदय तमे ऽइशो 3 ॐतुशोत। गुषे उरी जा णपुं तोडन 6त्पत्त थाय 8, तो इ 
| पूछीश 3 ऋतुशो डे नांधी 8 ? जने 56 वस्तु अयांथी क्षावीने उरी 8 ? गे भु६३५ 

वस्तु शुं 8 ? 5२७ ॐ पोते वि4२ रहित शुद्ध जवि4री छे. तो पछी सा नुं ञ्यांथी अने 
वी रीत जाव्युं ? 

लोकिकमे इंद्रादिक, वरसावत घन सुर, 

सुर सहित इन्द्रननके, करनहार कोई दुर iol 

सोडिऽ भेटे कत्ती ऽऐती छे 3 दादि द्रेवताजो वरसाध्ना राका छो ६२५ 
प्रसंगे १२२६ वरसाचे छे, पण जा वात तदन दुडी डो मित्त पायाहार छे; 5२७ 5 
ध्वताजो तथा छटद्रचे लनावनार 56 धी ४ छे. 

ज्यों करषी कण नांजके, देई मसागत हाथ 

पण नहि करतल बीजके, वृथा कहन कणनाथ ८ ९॥ 

कभ मेइत 50३५ नतने डाथ १३ पृथ्वी साथे भस्ायत डरी १५५१ 8. कृथी 
सन्नी बद्ध 5२०२ छोवाथी ५0०) 5४वाय्‌ ७, प त हाथ व मठचत 5२न२ ५३१ 
भीकनो अता नथी, छतां तेने बथा 5शनाथ (5७णी) ऽडेवाभां जावे छे. 

त्यौ बीजगवत बादल, तडीत न्याद अपसेत, 

करषी काज वत इन्द्रकु, दीये हाथ घन खेत. ॥८२॥ 

तेवी % रीते ली%३प वाहण समबु 6 ३६५३५ क्षेत्रमांथी विश्रुत तथा २९ ना 
इत्यन्न 5री वश्सा६ वरसाववा 5२णी३प ६६ इाथ वडे भसाथत 5२ 8. जाम, धन३पी 
सेती 5२-२ 6: छे. केथी वरसा६ वरसावनार हैदर तेनो अता ऽडेवाय नहि. 

करन करामत आश्रकी, तबत्ये रही अबाज, 

एही नवमो अचरत मम, जीने सजा एही साज. ॥८३॥ 


8प२नी जा5ाशमा थती वाहणती सबणी 5रामत काश सिवाय २इंदी 8. केशे जा || 


मषु सा सर्केचु 8. ते सर्शनछारनी शर्त ६०६ २९ी गछ जने बोडीये छट्रने डाथे 


|| उ२सा€ थाय जेम उणी दीषु. से वातनो प्रश 5२१२ जा नवमो जयरत 8 


| नव अचरत नरणाईये, एक एकत्ये अकलीत 
|| सुरत छवे जो छेकमे, तो चक्रीत होय चलीत 
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रऊत परम प्रकाश भए।त्माष्य UD REINS 
सा के नव जयरत इह्य ते ने जेडथी नघि$ डो उणी न शाय तेवा 8. वणी || 
ते ते जयरतनी छेवटे को सुरता पडोये तो यडित डोर्छ जागण जोक उरवाने प्रेयय सेम || | 


६, 
(|)जयरत-१०मो (प्रश्न १०मो) ( 


अबके कहु खट चतुरमो, अचरत अवीरल वांण्य, 

जड तन ओरु नीज जीवनको, जीनमे उभे अजाण. ॥८५॥ 

पंथ लूतादि ४३ शरीर जने तेनी. जं६२ रछेवो निक जात्मा जे भुंने परस्पर २१५ 
णीकाथी कए सिवायनां रेला छे. जे णाणतनो खविरल वाणीयी जा ६शभा जयरतमा. 
पुला) 5३ ६१ 

सोही अजाण्य जनावहु, सुनो सकल ब्रह्म वेत 

अद्वैत कहेण्यकी कही रहे, क्रतासेती होय हेत. ॥८६॥। 

षे सर्व भ्रह्मशानीजयो ! 6५२ ५५a ४३ शरीर जने ज॑६२ २९ वनी ५२२५२ 
के नता २९ेथी छे ते डु तमोने काव ७, जेथी तभी जडता. जद्देत 5छशीजो (वातो) 
504) २६३ ६१ तं सय।२य्‌ ६७ जम समा जन 50 सधी हेत 6त्पच्न थश. 

पण साची जो उर धरो, आपु रखी दुराय, 

दंभी बोलन जो तजो, करता छेक सराय. ॥८ ७॥। 

हे प्रह्मशानीजो ! मारां 5एथां वयचो 6५२ विश्वास राणी जापा ३५ जनतिभानन 
६२ 5री सत्यने धारण उरो जन हम्‌ सरेता त5व६न छोडी हो तो क सर्व बोडची 
छेवटे जावेला. सताने जोणणी श5श सते त्यारे क समष्शों 5 50 सिवाय जणुमान 
प७ णनंक्षु नथी. 

सो करता करुणा मये, तीनके हो तुम अंश, 

अद्वैत जो उरमे धरो, नीज पतिसुं नर वंस. ॥८८॥ 

केने 5रुणामय 3र्ता 5छु छुं तेता ९ ४ प्रह्नशानीजों ! तभो वंश छ छो. पश जाम || 
नि भानता माज 'इुं जद्देत &? जेम भानशो तो निशपतिना वंश सिवायना छो येम || 
ऽवं ५३शे | 

वंश नहि कहो तो सुणो, तुमहो तुनकी वंश 
बीनही वंश तो वेसकी, केसे धरो आकंश 


् 
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|| दणी पतिवंश सिवायना जमो स्वतंत्र भे$ भ्रह्म३५ छीजे गेम 5छेता 
|| व 5छ तमे डोनी वंशना छो? तथा वंश सिवाय प्रह्मवेत्तानों सवांग डना माटे सकय | 
व |? खने तेम उरवानु शु 8२० हैत्पन्न थयुं ? तथा जाडश गेटले तमारा हिक्षमां 56: 
` || शाडंक्षा पूरी पाडवा कगतधी 6त२९७ धारए 5री छे? 
| करता करेसो ना बने, ओरु नहि तिनकी जाण्य 
करणी करन कछु ना परे, तबत्ये बको बकांण्य. ॥९०॥ 
३ प्रह्मवेत्ताजी ! १भाने अता डेवलची काश डोत तो अत्रे ढगत भचाव्यु नधी 
खेम 5०१ नी. वणी मार पारवा प्रभाह कॅगतमान निपणीयुं छे जेम उडेवामा तभोने 
२५ झायही छे. ते भे ॐ 36 शातनी रठेशी5रणी न पाणवाने ७२5त नडे ची. मेथी % 
सवत॑ नडि पण स्वरछंद्पणे माज भोटो नड्वास्‌ म्या 5२ छो. 
जब देखो निज न्यायकु, कही सुनवायेहु सोय, 
अबके अचरत अनुभवे, एक लगे हे दोय. ॥९९॥ 
मे तमान के उडीत सत्मणाची ते तमार निळ च्यायथी जोक 5रीने कुनो 3 मा 
यालु जयरतभां जेऊ यद्रेत श्रह्म सानित थाय छे? 3 कृणत सने अर्ता ठेवल से मंते 


स[भित थाय ६9 ? 
(|)जयरत-११भो (भ्र ११भो)[॥) 


जीव अंश करतारके; घट घट परत्वे भिन्न, 
पण करता चिने नहि, उत ईत रहो आधीन. ॥९२॥। 
ने २१ 5छवामां जावे € ते% ऽता डेवलनो जंश हो धटे घ2 परत्वे लिन्न 
[लिन्न २४९५४, पण ते जंश 5ताने चडि काएवाने दीधे कया त्यां गोणी भारेक्षा »द्पनि& 
सिद्धान्तन॑ जापीन थ७ वणजी पडद्षा 8. 
को घरसे आये हंम, पुनी जे घरही जांन, 
अब कहो तनमे मम, यो गत्य सकल अयान ॥९३॥। 
| 6५२ ५९०। डारएने धीष कयत भरना सर्व श्वो, (जंशो) जशाएया डोऽ इं | 
र | उयांथी शात्यो सने ज्या छश थपे जा शरीरमा इं ओए छु गने अयां छू! जे : [ be 
| | काशवामां जाण्या रहेता 8. | उळ मोह fi 
Sh, करता क्यों जाणी शके, पण न लहे नीज IMS 
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.... ्रह्मशानीजोनी जाच क्छ शत्रा सर्व संशो. पोते पोताना नीक स्वपने || 

करी ९३ नथी तो पछी उर्ता डेवलने डेवी रीते काशी शडे ? वणी पोत पोतानुं २१३५ र्जा त 
एय सिवाय 'मणता. क भाती भेडेक्षा 6श्वरो पासे विलाप खेटे ध्नितापूवं5 ७ है | 

भाणणशीशो 5३२ छे ते वृथा 8 hi 6. 


आपनपु जाणे नहि, तो पर केही अयांन 


जो जो जपे सो रुपकु, रुपेश्वर नहीं जांन ॥९५॥ || | 


कयां सुधी जापनपु३प जंशोने ढाणवामा न जावे त्यां सुधी ते जंशना डत डवप 
काशवाभा जावशे नडि, तथा ते काण भेणव्या सिवाय ९ त ३पना शाप ४१९४ जरा १४ 
ते. ३५ ३५३२ 30 8 ते शशी ५५श) च. 

जो जो जपे सो कुनहे, इष्टदेव जेही जीन. 

नाम रूप तीनकी लहे, नामी परेनां चिन. ॥९६॥। 

हे के काप कपे & ते ते क्ापने कृपनारो ओए छे खते तेने तैजो जोणष्या सिवाय 
बना के 6ष्ट्टेव भाची वीपेता छे तेमना ते 6ष्टटेवने तेजो. चाम भात्रथी ४ मोणणे छे, 
पण ते नामने धारण 5२ना२ नाभीने थीच्या जेटले हएय। च. 

नाम रूप तीनकी पण, गति न जानत कोय, 

रोम रोम घट अंदर, होणी होयसो होय. ।।९।७॥ 

हतन कनोजे नाम उपवाण छे ५२मेश्वरो मानेबा छे ते परमेश्वरों पोतपोताने 
काजी, शञ्या डोय गेम क्षागतु नथी; तो पछी कणत भात्रभां णामीजो डोय तो त॑ भनवा 
फेवु 8 %. 5२७ ॐ रोम रोम जने घट घटती जं६२ हे डाने थवानी छे ते झॉति कृतच 
२५ ९७वथी 4७ मानेला परमेश्वरो सुधी, सवने थती क शाय ७ 

ओरु आरबलकी नवलहे, तंन त्यांगनके अंत, 


जब तब जाये अचानक, ब्रह्मा कोट प्रजंत ॥९८॥ | 


वणी पोताना जायुष्य विषे जा शरीरने त्यागवानी जंत हिवस काशी श्क्षा नथी 
पए 42-पतंजथी 4७ प्रह्माहिउ सुधी. सवं वन परिवतनना ५5२ 5या सिवाय कयारे 
त्यारे ६६ जयान5 याद्या जया 8 भ्र 

वैद धनवंतरि मर गये, जोंथा रग रग जाण 


आप जीवनकी नव लही, तनके ओही अजाण. .  . ॥९९॥ || 
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रखता उता, थी &ाम 85 सिवाय मार्गमा क जयान5 भृत्यु पाभ्या डत. || 
जोत सरोदे जो लहे, साची जुठ समोय EE... |. 

महाद पुरुष कहेली कहे, जीब न जानत कोय. Noon | 

भीक भविष्यवाही पुस्त के स्वरोध्य जने कयोतिषता नामथी जोणणाय छे ते. 
भछ६ पुरुषोची टेली सायी वा कुही वातो छे ते पण शव णुद्धिना गश्चातीकनो तमांनु 
56 पए काशी श३ तेभ नथी. 

सुरनर मुनिजन पंडिता, नरपत आद्य जहांन, 

गया पीछे नव बाहावडे, ए कोई घोर भयांन ॥१०९॥ 

ध्वताजो, मुनिनो, पंडितो जने चुपतिजोनी जाच बर्छने श्‍ॅगत(मरचा सव बोडी 
२ ६७३५ शरीरन छोडया पछी नाडा वडे गेटवे पाछा इरीते 36 जाव्या नथी. तेम 
क त्यार पछी तेमनुं शुं थयुं ते विषेनी सत्य उडी5त जत्यार सुधी 3४ 5७ श5वु चथी. 
जा. विषय भयान5 ७॥४ घोर जंघडारमय छे. 

जे जीनकी करणी जम, तेही तीनका फल पाय; 

तीतकी ईत कोउ नव लहे, मोहोघम महाद सदाय. ॥९०२॥ 

के फेनी केवी 5२णी डशे. तेचे तेवा % $५ मणशे जे वात परी 8, पण जनुभ।नथी 
ऽइेवाय 8 ५२७ 3 भृत्यु्योऽभां ऽरेवां सुंडतर्त 50 रोगवव। स्वर्‌ भयो छोय पण २१. 
जने मृत्यु्षोऽ वय्ये वात #रवानुं 30 साधन नथी तथा त्यां शुं नच छे तेमानु 56 ५० 
समष्टी 9७6 काशी श$तुं नथी. जा जेऊ मशान मुद्दे स६।॥ माटे मोडीगम्‌ (65व्या वगरची) 
२उेल्ो 8. छत शीङ मा ४जत स्वज$णची जाशा पाण जने १५२न। 5म ५२ ४. 
[वय।२पूर्वऽ शेता. जा वात शोयनीय 8. 

ब्रह्म सुदन कैलासही, वैकुंठ ओरु गौ लोक, 

अवध परे तेही बीनसही, सोनहि अमर अलोक. ॥१०३॥ 

वणी. स्वर्यूनां सुण 'मोजववानां मुण्य स्थणी श्रह्मपुरी, लास, १५५ जने गोल 
खे. पश जवधि जावतां नाश पामवावाणा छे. गेमानुं 80 ममर री श$तुं नथी. 

यांहां लयौ सहु मृतलोकहै, आभवको कुण मात ॥. 

आंहां वांहां सबएक सरीखा, तो अदको कुन बात ॥१०४॥ | [a 

६५२ ५३ सर्वक्योऽ सुधी मृत्यु्ोऽ छे. तो ४णतना बोडी कन्मे जने मरे जेमा || . 
शु नवाह देवु वेणाय ? जा 6परथी जेम क समकाय छे 3 भृत्यु बो& रने स्वर्णवो5 || 


ठी | * . TEN 


कन्म FB | टी ५; | व्‌ || 7.8... ) ८ कि क्र "त. | 
|| छन्ममरएवाणा छो6 खेम सरणा छे. तो पछी स्वर्थनी मोटी मोटी वातो 5२वा छतां ॥ 
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|| तेमां विशेषपणुं शुं 8 ? 

जबत्ये आहां के तांहां मरो, मुवा पीछे क्यांहां जाय We. 

तेही जावनकी अदबद, कहो कीनसे सुनी पाय. ॥१०५॥ 

करतना लोओ भृत्युक्षोऽमां मरऐ पाभे वा स्वर्शको5भां भरण पामे, अभे त्यां भरे 
५९ भ२ए ५६ 5या हाय छे ये मार्ज निश्चयपूर्व र्ने शोषेक्षो नथी; तो पछ शा 
२६५६ २९ेक्षो मा) नाथी प्राप्त 5२शो ¦ 

जो कहेसो त्रिये लोक ल्यौ, जांहां लग मरत कहाय, 

सोही आगे हम कही गये, भरमीक भेद बताय. ॥१०६॥ 

के ५६।य्‌ तभे 5छेशो तो नए दोऽ सुधीनी क वात 5री श४शो. प७ मे प्रथभथी % 
५ऐकुं छे त्यां सुधी तो भृत्युोऽ छे ५. केथी जे विषे कॅगतने भम थयेलो. 8, ५३ 
तमांनुं 59 ५९ सत्य नथी. 

जो ब्रह्मास्मी कहे, बेद अंतके ज्ञान; 

तेही न लहे अंत कालको, को हंम कीतसे जान. ॥॥९०७॥ 

वेदना जंत३प वेधान्त शानने कणी “अस्मि? 5उनार। प्रह्मवेताजीचे पण जे 
णणर नथी 3, "इं 30 छु भते जा शरीरना जंतडाएे ज्या. कवाची छु. भावा मरन 
शानीजोने पण जा जाणतनी ५५२ पंथी. 

जाणो तो व्यापक वीत, जीवन मुक्त को मांन; 

पण जीनके बीत व्यापक, तीनके एही अजान. ॥१०८॥। 

वन भुऽत्त मागची लोळे ९8 ६२१२ माज व्याप5 वितन ४ ढाणे 9, पण 
केनाथी थे वित्त व्याप5५ छे ते अत पशीथी तेजो णक एऐया २४a ७. 

रहेणी करणीसे कहे, उभये करके ईस; 

पण अंतर अज्ञानही, जीवको बसवा वीस ॥१०९॥ 

अंतरनुं जशान 2५्यु नथी छतां ४०तभरना ७वाने विश्वास णेसाडया माटे तेजीरे 


रजेणी४२णी पाणीने 5645 अेश्चर्यता मेणवेदी छ जम मानवाचे ७२५१ नथी प ; FR 


जेख्वर्यतावाणाजोने ७६२ 5छवाय नाडि 


करणी करेसो दासहे, जावन हरी हजुर 
र र तो करणीसे क्यों कोहो, ईश्वर भव भुर 
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| | 'भव३प कृतना श्वरो छे जेम शा माटे इडो छो? 
|| उत्तम मध्यम करणीकी, ईसकु नहीं जरुर | 
ए तो अंस वीसेसही, रहेवन क्रता हजुर. ॥११९॥ 
तभो केने 6६२ 5छो छो ते. विशेष जंश डो $र्ताना ७5भी हास छे. तेम" 6तम 
मध्यम 5रऐीनी ९४३२ २९ेती नथी. 
साम्रतकु करणी कैसी, जेही जुग तारणहार, 
बीन करणी जहां तहां भये, हरीके दश॑ अवतार. ॥९१२॥ 
क शयना त२७७२ समर्थ भज।पुर॒षो छे तेमते 5२छी 5२वी पडती नथी, 5२७ 
$ ६ सवतारो शभे तेवी स्थितिमा जने जमे ते योनिमां इरी अर्या सिवाय पण 
कग्मेला छे. तथापि तेजो पोतानी निक काशने यूउेला डोय भेम कायुं नथी. | 
साम्रथ द्वे परकारके, सुनो तायके मरम, 
एक करम करके हवे, एक सदा न्हे करम. ॥११३॥। 
भछा समर्थ पुरषा णे प्र२न। 8. जे5 5२०ी 5रीने थाय छे. त्यारे भीक च्छे 
५५३५ (5म ऽय सिवाय थयेला) जाय; 8. 6 विशेनो मम 5७ छु ते सांथ. 
करमे हवे सो दास हे, जीव सामान्य समोय, 
न्हे करमी नीज अंशहे. विशेष विरला कोय. ॥९९५४॥ 
सामान्य छवोना समूछभांथी फो 5म 5रीन मोटा पुरषो थया छ तेजो डरिन। 
६।स तरी जोणणाय छे जन च्छे 5म३प 5म ऽया सिवायता के मढापुरषा छे त विशेष 
ओटिना 36 % विरला संश ढोय 8. 
तीनकु करणी हुकमकी, पठवावनकि सोय, 


करे सोही बकसीसकी, बोहोरु करत नहि कोय. ॥१९५॥ 
न्डे 54३५ के विशेष संशो छे ते, तभन ५5७१२ निपाति के ७५भ 5२ 
ते इडम्‌ प्रमाऐ कतमां जावीने तचा जमल 5२ णे ४ तभनी 5२७ 8 वणी 
|| तेमते अश्चर्यं उप समृद्धि टची नक्षिस ऽरी जाय तेट्यु ४ 5म ते उरी श$ 
|| | सिवाय उरी १५ नि 
|| जो बकसा अदकी करे, निज पति परम रीसाय, | | 
र हप मोज गुने गारमे, खुदकु क्‍यों बीसराय. i त्त १६॥ || 
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खा शणतमां जावनार जवताराध्िड विशेष जंशोने फटी भक्षिस 5रेवथ 
तेनाथी तेजो वधारे पउतुं 5२वा शाय तो निळ परमपति तेमना परत्वे नारा% थाय ६ 
क्यारे णु६ निळपातिना जापला इुडम्ते वीसरी ९४४ जद्प भोकने णातर पण 5 
वारे पडतु ऽर्वामां जाव त्यार्‌ इुंडम्चो भंग थवाने बीघे तेजो, शुनेआर थाय 8 


तबत्ये अवतारादीक, निज पति दास सहाच, 
करता सहे ना अकरत, देवे तुरत तंमाच. ॥११७॥ 
जाम जवताराधहि5 पुरुषो निपतिता साया हास 8. तथापि 5ता जडतने सन 


5री शता न खोवाने दीधे तमनो भुनो निवाक नि रतां तरत ४ समायो बावी 8 
(9. 


रामनकु रावण दुःखे, कृष्ण पारधी बाण, 

कांइक करी अदकाईके, देखो एही निरवाण. ॥११८॥। 

हमला तरी श्री रामयंद्र&ज रावए त२३नुं ६:५ हूर थशे जम काणी वादीने 
विना जपराधे माया से % 5२० 5ष्शाजवतारमां ते पारधीना णा मराया छता. 5a! 


त२5थी भणेवरी भक्षित 6प२[त % 50 वधारानों शुनो रेली तेटला % माटे तमना णीळी 
जवतारमां पारधीना डाथे मराया जे 54५ श्री ५०३ योटेबु 0, न। 6परथी अ६५४स॥5 
५२-२ संताची सत्य च्याय तरी जावे त दुजा. 

दासनकु करणी भली, पावन निज करतार, 

जेतने भर ब्रह्म ज्ञानिया, वाचक वीनु भरथार. ॥९९९॥ 

७रिना हास भगवती कचने निकपाते ५६ प्राप्त 5२व हे 5२छी ४रवामा जावे छे 
ते धणी 6त्तम छे जने तेनाथी प्र्मुप्द मणे छ, पण हटला वायाण प्रह्मशानिजो छे ते 
(६५२ धणी [सवायना २४. 

यांहां लौं सहु अज्ञानही, नीज पति ओरु आपनोय, 

विशेषकु वरजीत धरी, ओर सकल सव कोय ॥१२०॥ 


जवताराहि विशेष जंशो सिवायना भ्रह्नशानीयोथी बहने कॅगतमरचा सर्व बोडी |. 


नि%ृपति जने. जापनपु गेटवे पोतानु स्व३५ नाहि काणवाने बीघधे जशानी २४७। छे, | 
जे अज्ञानी आपनपु, निजकु लखे न लोय | 





| ढाणी श5शे नहि, तो पछी शा लावु जने ते भाकुनी उडीडतने ते म 5रीने काइ ह ५ - 
||! अनेन काशी श तो ते मगवतीकनो जने मवमरना अशानीकनी नने सरणा % छे ही || 
|| जेही जेही भरम कीया एही, जीनुं जग जीव अजाण, ॥ 
एही अचरत खट पंचमो, कोउकु नहीं पहेचांण ॥१२२॥ 
नि% ठेवल 5ताथी कॅजत(्मरमा फे फे छवो जगण्या रह्मा 8 ते 6 व ७५२ 
ऽथा छश्वरोभां अ्रमवश थयेवा ढोवाथी तेमने क माचे 8. भेथी % तेजोन 8५२ ऽडेी 
सत्य ७७४तची पणषर नधी, जा जणियारभो जयरत ४. 


(|| जयरत-१२मो. (प्रश्न-१२भो) | |) 


अबके द्वादसमो कहु, अचरत अदभुत अंग, 

आद्य अंत मध्यकी मही, खडतल खडो अडंग. ॥१२३॥ 

२५६ संत्‌ जन मध्यमा मउतल णडी कर प जे नि शेवो जडण तथा अ६५भुत 
जंजयवाणो जा ५२भो जयरत १३ थाय छे. 

जमी आसमान अधर सदा, पंच तत्त्वके पेड, 

शेष सहित दादुरकच्छ, आद्यो अधर रहेड ॥९ २ ४॥। 

ऽत उवलनो संडल्प पीये त्यां सुधी, साने माटे पृथ्वी जने जा।श २ 
२छेल[ डो तेचा मूण उपे पांय तत्वों शरमवां छ. वणी शेष७ ६६२ (म३५ हेव) अने 
४॥यण १३२ पण २६२ वेरा2३प पुरषने जा।र्षी राजवा घर्‌ रेला छे. 

बीन टेके कीत धारणे, एही सब नाटक घोर, 

जुगन जुगन कही कालके, ठरी रहे एक ठोर. ॥९२५॥ 

ज। 6५२ ऽउेवुं वेरा2३५ ना25 39 ना 25 ॐ धारणा सिवाय धनधो२ ६शाभां 
युशोचा युज, जने 5णना अणि दरी जया छतां जे5 क ब्याज स्थिर २छेक्षु छे. 

शक्ति आकर्षणसे, कोई कहे रहे जमाय, 

कुन तत्त्वकी ते हुसे, दो मोई भेद बताय ॥१२६॥ || 
|| ३७५९१ 5 जा भ्रह्मांड जाउपए शॉऊतने थीषे कभी २३ेबुं छे तो इं पूछ छ ३ || 
|| ऽय तरपनी भे शॉऊत इशे सने जेने शाथी जोणणी शय ते मेह भतावी जापो 
|| करनहार तीनके कहो, रकम कहांसे लाय 


घः स्थल आसे अटपटो, कोहु मरम नहि पाय 





हे | 8 ? जने जे २५भो 5यांथी क्षावी थेची रथना ५रेबी 8 ? जा स्थणनी २ 
|| दो तेनो भर्भ 96 पाभ्यु नधी, ड 
|| ` ज्ञानी ध्यांनी धर सबे, वेदांती वीद वेत, EE, 
यांहां नहि लाग लगे कीनु, सबकी द्रष्ट थकेत. ॥१२८॥ | | 
वेधान्त३५ वित्ता वेताजो तेभ % ज्ञानी ध्यानीनी जाद बहने कटला विद्वानों | | 
होय ते सवं पेड 38 नी पए जा भर्मनो पुक्षासी रवामा लाज दागी शडे तेम नथी. || 
$।२७ 5 जावा गउन विथारोनुं स्पष्टी 5२९ ऽतां सर्वी ६ेष्टि थाटी 6 छे, 
कहनहार हम ब्रह्म हे. तेही तांहां पामे हार, 
उभये खट अचरत एही, लहेन बीन करतार. ॥१२९॥। 
केज 'ु भ्रह्म छु' जम 5छनार छे तेजा ५४ 6५२ ५एक्षाचो णुकासो 5२१तां ढारी 
कीय 8. जाम, उता सिवाय फेने 36 काणी शतु नथी जेवी जा णारमो जयरत छे. 


|) अयरत १३भी (प्रस्न १उभो) (4) 


कहत सुणो दस त्रिये तणो. करम भरम॑ अनुसार, 

जेही अचरतमे आवत, अंधाधुंध अपार. ॥१३०॥। 

कजतपभरना छवोनी जेवी माच्यता 8 5 डम्‌ जनुसार ९ 58 थवानुं डोय तेक 
प्रमाणे ते थाय छे, खावा मम लरेक्षा पारावार संपड्रीचो (जशानीजोनो) १५ 5२१ 
या तेरभो जयरत श३ थाय ४. 

जीव करतहे करमकु, जेही पापके पुन, 

जलम दुसरे ताहीको, जोग मेलावत कुन. ॥९३९॥ 

करतना के वो उर्भ वडे पापपुण्य ऽर्‌ छे तेमने लीळा कन्मे पाप पुण्यनो योज | 
0 भेणवी जाप 8 ? | 

करनहार नही जानत, करीया करम अचेत 

उभयेकु अनुभव नहि, कहो तिनको कुण देत १३२॥ | | 
|| ५भ्‌ ५२५२ कातो. नथी 3 पोते 324 जने अवा मर्म अया 8, १म क डिया १३ के अर्भ || 
|| ऽरवाभां जावे छे ते 5 ४३ छे. जाम, उियानो 5२२ शे 3र्भ भे भ॑चेने भे भीक्षतो || 
|| जनुभव नी; तो पछी तमे ऽइेशो 3 अर्मनो भक्षो आापनार अण छे भने डेवी री 
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. दुनियामे यौं कहतही, गति पुरान पराय 

बिधि लखतहे लेखही, जोग मेलावत माय. 

हुनियाभां जा विशे 5छती याले 8 3 प२ापूर्वथी भ्रह्मा (वीधी) लेण वणे 8 अने 
ते वेण्नो योज विधात्री नामनी भाता (माया) भेणवी जापे छे. 

मायाभि तो जड़ कहे, ज्ञानी सकल सकोय; 

जीव अचेत करम जड, जड़ जड़सें क्या होय ॥९३४॥ 

६नियाना सर्व शानिजों 5४ छे माया ९४३ 8 त्यारे भी भा उर्म 5२१२ ७१ 
खयेत छे जन तेना. उरेला उर्म पण कड छे. जा मंचे कडे ४३ वस्तु जे णीकाचो योग 
वी. रीते मेणवी श? जे वियारव। कवु छे. 

जो नां भुगते करमकु, ताही करे कोहु कुण; 

उत्तम मध्यम चाहको, वरती होय अलुण. ॥१३५॥ 

की ५२९ 5भनुं इण (भोगववानुं न छोय तो 96 अर्म 35३ नरी. वणी 6त्तम मध्यम 
इण्‌नी 5५9 सी विषे जपाव 4४ काय, पण तेम जनतुं नथी; प केना % ऽम्‌ डीयते 
तेने ोगववां छ ५३ ६9. 

पुनही सुनो वधेतायकी, केतकी लखे अनेक; 

उदे अस्तल्यो जीवकी, अंत न आवत छेक. ॥१३६॥। 

विधाताना विषे इरीथी 5७ छ 3 सूर्याध्यथी सूयास्त थता सुधीभां केनो जंत न 
खावी श३ तेटला छवो णतभरमभां इन्म पामे 8. जाम, जन5 वोनुं सार नरसुं 
(भविष्य 3वी रीते क्षणी ५5 ७ ? 

लखण हारके शीरे कीने, लखीया लेख लखन; 

तीनु आद्य सब जीवके, लखन हार कोई अन्य. ॥१३७॥ 

वणी नीवं पूछ छु 3 प्रह्मां3 भरना शवभात्रत। लेण लणनार हे विधाता छे ते 
विधाताना वेण क्षणनार शेण छशे ! 3 केथी तने कणत भरना सव लोडीना तेण क्षणवा 
कवु ५३8 ? जाम, वियारतां विधाता. सित सव छवीना लेण बणनार 36 शीक क 
9. 

` ` आन्य कही तीनकी तांहां, आंहाको कही सुनाय 
|| जीव करमके संजम, कारन कोहु न पाय क ८॥ || 
ड SR 4 ह्यांड (भरना ७छवभानणु भावि क्षणनार % इं लीले 5४ छु तने जी 5 गीर (डी A ] | 
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हे काशी २५५ चथी ज 
|| ओल गोल गत्य गरभीत, जावत जक्त पसाय re तोही. 

आध्य अंतकी मध्यमे, उतपत्य थाय विलाय. -॥९३९॥ || | 

४्भूनी कित गति स्पष्ट समकाय नि तेवी डोवाने बीघे कत इसार्छ गयुं 8, || 
खेथी जाध जंत जने मध्यमा वणतोवणत डर्मवश 4७ छन्म-मरश भोगवे छे. जाम, || 
अर्भनी अतिनी समक न प३वाने दीधे शवमात्रता वेण क्षणनार विधाता छे जम 5«पी, 
56 8. 

हाल होय तीनकी लखे, फेरी उपजे तीनु तांहांय; 

बीच अंधेरी सबनकु, कोउ कीनु सुझत नांहांय ॥१४०॥ 

५६य हणतां डाल के फे छव 8 तेमनां सुण-हुःण विधाता षणे छे सचेते त॑ 
७वो मर पाभ्या पछी कयां कयां %न्भे त्यां त्यां कने बणे; पश मरण थया पछी जने 
कॅन्मता पठेलांना वयला वणतमां शछवोनुं शुं थाय 8. गे विषेनो णुक्षासों 5२वानुं विधाता 
भ ली जया डश ! 

जनमे तांहां आवी लगे, करम कर्या होय पीछ; 

अंधेकु जड जायके, मले, कुनको इच्छ ॥१५४९॥ 

९७१ लुद्धिना अशानी ढनोखे पाछला कन्मे उरेल उर्म तेनो. णीळी कन्म थतां 
जावी. वागे छे. वणी जा जाणतमां उर्म 5२नार संघ छे सचे उभ ९३ 8. तो पछी णा 
नतेनो परस्पर संणंघ होनी 6२७॥थी प्राप्त थाय छे ? भे समक्चु १५१ 8. 

अंधे अंध अनाद्यके, जीव करम उभयेव; 

एही अचरत खट सप्तमो, अनुगत्य वरत सबेव ॥१४२॥ 

294 जते 35र्मनो संथंघ जचाडि ञाणथी जांधणे जांघणी याहत. जावक्षों 8. भेथी 
> सर्व बोडो डर्भची गतिना शान सिवाय जांपणे जांधणुं वतन वर्तता जावेला 8, जे 
वातनो. णुक्षासों 5२नार जा तेरभो जयथरत 8 


|) जयरत-१४भो (प्रशण-१४भो)[॥ 
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|| आभव केतके दीनहुते, रचे हुसे कीरतार | | 
|| बोहोरु रचही तेही कहां लग, जीनके वारन पार. ॥१४४॥ 5: ६ 
जा भव३प कृत उटला दिवस्तथी ऽतयि रथ्युं इशे ! अने के कृणत उप रयचानो || | 

वारपार चथी जने ते रथना ज्या सुधी २डेवानी इशे ! 

केतेक कलप विते हुसे, केतेकही ब्रह्माय; 

अब केतेकही वितही, करी तव नीज करताय. ॥९४५॥ 

उताना 5रेला शणतना 326 5९५ वी गया ? ब्रह्मा 320 जया ? जने डवे पछी 
५26 कशे? 

आद्य अंत एही दोहुनकी, विधि लहत नहि वेद, 

ओरनकी गनती कसी, जीनके अलपवा उछेद. ॥१४६॥ 

G५२ ऽता ण॑नना जाध जने जंतने विधि (व्रह्म) तेम % १६ पण काता नथी. 
तो ते सिवायना शीक ०९५ 6५६१ 5२नारानी गशतरी क शुं डो ५७? 

अव्याकृत जीनु अवीनवे, पुरुष न पावही पार, 

नेती नेती सबकी जहां, बीनं जंतर रचनार. ॥१ ४७॥ 

जव्या560 जेटले स्पष्ट 5छी न शय तेवा जबनवां भेटे चवी चवी कतना विथि 
यद्दभुत मची पार 386 पण पुरष पामी शशयो नधी, जा समकवामां कृयत३प ९१२ 
(यंज)ना रथनार सिवाय सव लोडीचे चेति पोड्चया सिवाय यालशे चरि. 

कोहु न था जीनकी कने, मंडा जद मंडाण; 

एही अचरत खट अष्टमो, तवत्ये सकल अजाण. ॥९ ४८॥ 

बजत३प५ मंडाऐ भांडती वणते तेमनी. पासे 98 उतुं चडि. जेथी जा यो६भो 
जयरत कावे छे $ सवंक्षी5 तेनाथी जकीएया रेला ६9. 

अचरत एही अपारको, सुन्य समोवड सोय; 

लगे नहीं दृष्टांतही, या विनते कीनु कोय. ॥९४९॥ 

जा जयरत सेटको तो विशाण यतिनो 8 $ तने समहाववा दृष्टांत पण भणतां 
| चथी. भेथी % शून्य समोवड गेटवे शून्यना हेवी विस्तृत श5तवाणी 8. 
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|| भनुष्योना नि शरीरोभां निश्चितउपे % 55 रछेक्षु 8. तेने 985 वीरला संत १ नो | | | 
| क काशी श३ 8 3 || || ह 


तेही संत करतारके, संघी सदा हमेस णा जी 
बुझ लखी होय पतिनसे, तेही जांने जीनुं देस. ॥१५१॥ || 
जा संसारभां $२ता रणउता 3 २०णता होय ते जने "हु संत छु? जेवो हावो 5२त। || | 
हीय तेवा संतोने में जा ग्रंथमा संत 5 नथी, पण फेनो ७२ डंमेश सहाने माटे उता. 
अवक्षना संघमा रेत डोय जने छेनी सुळाऐ काश पतिमां बाजी डोय तेवाने क भे संत 
उक्षा 8. 4२७ 3 तेमने % पतिती काश डोय छे जने तेक षु धणीनी णक्षेबी भु 
वडे ५६ घी संधी, ते ६शचो ५५१ 5२ ४. 
आ तन मांही चतुर रहे, मन बुध चित्त अहंकार; 
क्रीया हुत्ये जानत सबे, जीनका कुन देदार. ॥१५२॥ 
मनुष्य भात्रचां सधणां शरीरोमां मन, णुद्धि, जरंडार खपे यित शा युर 
खंतः५२शो रखेतां 8. तेभांथी जिया थया णा६ समकाय छे. ते पढेका भु&३५ 5७ ६ण।ु 
नथी; तो पछी ते ते संतः 5२७ नु २4३५ $वुं ऽश ! 
मनकी करीया संकल्प, बद्द्रि घडत जेही घाट; 
परले करत अहंकारही. असुझ अंधवत नाट. ॥९५३॥। 
भननी डिया सं56प५, णिची या चाट घडवी. ते, जन जरंडारची डिय। प्रक्षय 
।55 नाश 5२वो ते 8. जा मर्टंञडारची डिया>प नाटय सयना घोर जंधारी रानिचा केवी 
सॐ 3 सम% न पडे सेवी 8. 
शान्ती करे सकल चित्त, वितको रहे विभास; 
अंधकार अहंकारको, समरस होय समास. ॥१५ ४।। 
चित्त जंतः:5२७ णीर्का त्रहे जंत:5२७॥न शान्ति 5२ 8 जेटले ॐ पोताना विशेष 
(मास वडे 5रीने जडंड्ारना खंषडारने पोतामा समरस 5रीन तेनो समावेश 5२ छे. जा 
नहे जंत:5२०७थी यित्त मधी» णणवाणु डो जाणा शरीरनां तत्वोने यलायमाच डरी || 
रह्यु छे जने जंतः5२णोमां पण तेनो क भास जावेलो ढोछ के ते जंत:5२७ तेनी सत्ता | 0" 
| पाभीने % डिया 5२ 8 NE 
|| संकल्प ते जागृत सफुरे, सुपने घाट घडंत 
. || परले करे ससोपती, दरसत नहीं कछ तंत 
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|| तुरीया अवस्ता शांतसे, चीत नीरव्रत रहेत 
अंतसकरण क्रीया जीनुं, कहीत अवस्ता सेत. ॥१५६॥ 
तुरीया जवस्थानी जति शान्तिने वीपे थित्त निवृत्त २४ 8. जा प्रमाऐ जंत:5२७ी, 
तथा जवस्थानी [डया 5७) 8. 
जाग्रतमे हुकमी मन, ईंद्रि आद्य नरेस, 
एकल अमल अचराचर, जीनको परस: परेस. ॥९५७॥। 
कोणत जवस्थामां शे छद्रियोनी जाच 46ने सर्व 6पर भन २का३पे डोछ जमल 
यक्षाचे 8. तेवी % रीति स्थावर कॅ॑गमचां सणा शरीरोमां मननी प्रसारों डोछ मन % 
जमल यावे छे. सिवाय णीशनोी जमल 3 जपि4र२ कोणत जवस्थामा यावतो नथी. 
बुध चित्त ओरु अहंकारही, वरते थई दिवान, 
परकरतीकी को गने, येसे नये सहान. ॥१५८॥ 
गाशुत जवस्थामां कयारे मननुं २%य यावे छे त्यारे णुद्धि, थित्त जने न४ंॐ।२ 
हधिवान केवा थने वर्ते 8; जे प्रतिची जणतरी रेणमानज रेती नधी, जावी रीते 365 
8त्पन्न ५२ सैवुं जनुं २%य 8 
एही परकार चतुर दश, लोकमांही निरवाण 
जाग्रत जाग्रतमे जीनुं, फरत मनुको आण. ॥१५९॥ 
जा प्रमाऐे योह्द्योऽभां वरत. ६१, होनव जने. मानद, ६२5 ६२५नी काजुत 
जवस्थामां योळस रीते मत्ती ४ मा0. $२ ४. 
राजा राज करत मने, रहत दित्रान समेत, 
देव दनुज अवतार लयौं, विचरत मनके केहेत. ॥९६०॥ 
२% २१%य 5२ छे ते पए मन वडे, तेम ९ रेयत तथा दिवान ते पण भन 4३ क वर्ते 
|| 8 तथा 8१ हानवनी जाध 4४ राम, 5५७ शाहि अवतारो थया ते पए मनना ऽद्य प्रमाऐे. 
|| % १२२ 8 
|| जीव सहित जेतने तनु, अणुंनी आद्य ब्रह्मांड 


' ` सु रेएुथी बहने शव सहित प्रह्मांड भरना इतन यक्षन 5२११ 
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5 i राऊत परम प्रडाश भएिलाष्य SO SONAR 
शरीरो 8 ते तमाम 'मव३प मंडाए मंडायुं त्यारथी ते जाकदिच पर्यत मन बडे क वर्त 8. || 

मन आगवा हे अंसके, मनहे कुनका अंश EE |. 

करीया काज करम लगे, सरवज्ञे सरवंश. ॥१६२॥ || 

भन गे अशनो जागेवो गेटवे जञ्ररी (आागेवान) मोमियो 8. जाम के मन वडे || | 
योड दोऽ ड्िया, »% भने अर्भ 5२8. ते मन ओनो जंश 8 ? वणी डिया, अक जने 5भे 
सुधी सर्व मन वडे थतुं ७४ त्यां सुधी मन सर्वश 8. 

चैतनसे चेतन थर्ड, तंन नावनके कीर, 

बुरी भलीकी लेत हे, आपने शीर तकशीर. ॥१६३॥ 

मन अंशनी सत्ता पामी शरी२३प चावते यक्षावनार डो लवा तेम छ नूर नी 
तऽसीर पोतान शिर 4-२ छे. 

सबके घट घट में रमे, आद्य थको लहु अंत, 

कोहु न परखत तायकु, केसा उनका तंत. ।।१६४॥ 

जाधथी गंत सुधी सर्व लोडना घटे घटभां मन रमऐ 5२ 8. ते मच $य। तत्वचु 
४. तेने जधापि सुधी 58 पारणी 2५५ चथी. 

कुन तत्त्वके मन किये, कांहांसे उपजे सार, 

तेहेकीत करो सकल जन, मनका कुन आकार. ॥१६५॥ 

इ सर्वकनो ! मती. 6त्पतति ज्यांथी धयेली छे जते ते डया तत्वनुं मपेलुं 8. ते तथा 
भननी ठेवो. ०५२ छे ते ७2ीऽत गेटवे योऊ5स रीचे #४२ 5२). 

श्री-पतसे नहीं मन भये, ब्रह्मासे न उमेस; 

शो भी विचरत मन वडे, मनका सकल सभेस ॥९६६॥ 

क्षक्ष्मीना पति विष्युथी, श्रह्माथी तेम ४ 6मेश गेटवे शिवथी पश मन G५ 
५२्‌येबु नथी. 8२७ 3 तेजो पण मन वडे क वियरे 8. जा भपो वेश मतो % 8 

तीनके मन कीनका हुसे, उतपत सक्त समेत 

जीनकी आद्य सकल ईत, मनके कीये सखेत ॥१६७॥ || ` 

शिव, श्रह्मा जने. विष्णु तथा कणतलरमां सर्व बोडना शरीरोने क्षेत्र भनावी ही || 
क्षेत्रनो भानि5 ननी फे मन मडावे छे, ते मेन तथा तेनी शर्त्तनी 6 त्ति यांथी थयेथी || | 
छे? 06. : 












तीनके मरम न पावत, रहत सदा जेही लाहार 


तो तुमही केसे लहो, निज पति सरजनहार १९६८॥ || | 
शिव, भ्रह्मा जने विष्णु केवा मननो मर्म पामी श5ता नथी, पण भूपी बडेर साथे || 


तए॥७ काय 8. तो पछी ते मन केनाथी सर्शायुं 8 ते निकपति सर्श्नखारने तमारा केवा 
6५७5 ६षिथी कीचार। डेवी रीति जोणणी श५शो ? 

मन अंतस तो करणही, चहीतन भुज हथिहार, 

जेसे डंड कुलालीके, सांनसी हाथ लुहार. ॥१६९॥ 

शेम {०२ ३3 ५५३ कु दु १५२न॥ धाट 6तारी श३ 8 त्या बुदार संशयी 
वडे कषोढुं ५५३ घाट घडे छे तेम मन खंतः5२७ येतच्यना ढाधनुं डथियार डो अर्भ 
$रवानुं साधन ४. 

तेही जानत हे तेहुनकी, लुहा काष्टकी होय, 

त्यों मनकी करता लहे, जीन कीया होय सोय. ॥९७०॥ 

डष्मार 33नी ३56 जने क्षुदार सांशायीनी छप्री5त काहे 8 तेवी % रीते मन के 
४२९ ६ ते रेवत ४ भननी ७5५०१ काणे 8. 

मन मनकु नहि जानत, मेरा कवन शरीर, 

एही अचरत नव षष्टमो, कोउकु नहीं तदबीर. ॥१७९॥ 

मन पोते पोताने सम श$तुं चथी 5 भार (मननुं) शरीर $वुं छे. णा ५६२ 
जयरतना तथदहीर भेटे युतत सम%वी ५१५4 8. 


(॥) खयरत-१५मो (प्रशण-१५भो) (|) 


खट दस अचरतकु अब, सुणवा रहो सचेत, 

महा गंभीर गत्य उचरहु, क्रता अंश तुम हेत. ॥९७२॥ 

हे तना जशो ! तमार। 3प२न। डेतची मातर जा सोणमा जयरतने विषे मळान 
जंभीर गतिवाणी वाशीचो 6य्य।२ 5३ छु ते शुद्ध ७०१ 4७न सांत्मणो, 

गुण इन्द्रि अंतस बीनुं, पोते परम पराय 

आपन्ये अंश कारन जीनुं, पीछे दीये बनाय ॥१७३॥ 
|| सर्व शिर श्रेऊ परभ स5र्ता संतूडवल पोते परंपर।थी २७ छद्रियो २७ 
|| | सिवायना 8. तथापि पाछणथी पोताना जंशोना वसवा2 भाटे तत्व सामग्रीचा 
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` अंश पुरुष प्रकृति पुनी, ब्रह्मा विश्नु महेश ए |. 
ओर सकल सब जीबही, मुनिजन सुर सुरेस. ॥१७४॥ त जी 
पुरष, प्रति, ह्या, विष्णु अने मेश वगेरे विशेष रिना जंशों छे जने तेम | 
सिवायना मीक मुनिकच जने ६वी-६वताओो वगेरे सर्व व ओटिना जंशो छे. 
दीया सबन एतनेयकु, तनके साज सजन, 
अधिक नुन्य विविधी विध, जीनका जेसा तन, ॥१७५॥ 
७५२ ऽए सामान्य संशो जने विशेष अंशो भे णंनेचे सता संतूवले १२२३५ 
तत्व साभओनुं साह सळने तेनी जंधर वसाव्या 8. वणी ते शरीरों 4५५ ५३२० 
डो २५ च्यु थेटे नाती-मोटी विष्भूतिवाणा स्थेक्षां डोवाथी के जंशनुं ९८ 
वित्नूतिवाणुं शरीर 8 तेटवी % जेखर्यत ते भोगवी शे छे, गेटला क माटे यो कोऽ 
संशो विभूतिज 5रीन नाना मोटा ध्णाय 8. 
जेतने अंश विशेषही, तीने दीया तेही माप, 
ओर सकल सब अंसकु, जेही चराचर व्याप. ॥१७६॥। 
५२५ विशेष टिना संशो छे तमनां शरीरो विशेष 4०[तिना भाषवाणा स्याया 
9 खने तेमना सिवायना नीका व्याप5३पे रछेवा यरायर सामाच्य जंशोचा शरीर 
सामान्य मापवाणा सता सत्‌ऊवक्षथी स्यायां छ. 
एही परकारन जीवनकु, दीये सकल तनु साज; 
गुण इन्द्रि अंतःसक्रण, तत्त्व सहित महाराज. ॥१७७॥ 
ना प्रभाए सर्व थ्ोडोना जंशोने परम 5५०" मडारा% पंयल्मूता[े युश, ७्रयो. 
जने जंत:5२७ युःत सर्व साळवाणु शरीर जापीने तेमां वसाव्या छे. 
परके दीये प्रभाविक, ओरके मेहेल समान; 
निज रचनारन संचकु, वसनारंन नहीं जान. ॥९७८॥ 
अवल त२४थी तत्व सामग्रीथी र्या तेयार थयेबुं शरीर जंशने परम्माय 
| भण्यु तभा अंशे वसवार र्या, केथी गेम भीक्रथी तेयार थयेव्षा णीकाना भढेक्षमां शावीने 
$ रहे तो ते ते, मउेल ननावनारे तेभां गो&वेक्षा संयाजोने ते काशी शऊतो चथी तेवी 
क रीचे त डिववथी स्थायेवा जा शरीरमा के सयाजी गोहवायेला छे ते संयनी(5०"नी) || | 
| पेमा जावीने रडेनार खंशने 56 णणर नथी | 
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| | तब तन मनकी को लहे, निजके कीया विनाय TP 
| सकल अंशकु पर तंनु, जीनके बसे बसाय ॥१७९॥ 
जा शरीर जापएुं पोताचुं षनावेदु न डोवाने दीषे जापणे जा तचमचचे जोणणता 
नथी. ५२९ 3 कणतभरना सर्व जंशोजे निकडेवल उर्ताथी स्थायेक्षां जा पारश शरीरोमां 
त॑मना वसावबाधथी ४ जावी वसवा2 अया छे. 
इन्द्रि बीन इन्द्रि कीये, वीन गुणसे गुण सार; 
बीन अंतस जीने मन कीये, कुनसे करी विचार. ॥१८०॥ 
सर्ता सतुवते पोताने 8द्रियो न डोवा छतां 8द्रियो ननावी तथा पोते युश २७ित 
डोवा छतां जंशोने माटे 0 नचाव्या; पोताने जंतः5२७ नथी छतां भच णनावेलुं छे. 
या भधो वियार जरती साथे भणीने या इशे ? 
विनु विचार जीनु संकल्पे, कोये सकल सब तंत; 
अंशनकु आव्रण धरी, आपे रहये अतंत. ॥९८९॥ 
स5ताये वियार 3र्या सिवाय सं56प वडे तत्वोनी सधणी सामग्री र्येथी छे सच 
ते तप्वोनुं जावरणए जंशों 6५२ नाणेलु छे; छतां पोते जतंत भेटले तत्व २डित २७५। 8. 
संकल्प तो मन ते हवे, सो तो मन नहि ताय; 
तो संकल्प केसे बने, आवत नहि चित न्याय. ॥९८२॥ 
संअल्प तो मन वडे थाय छे. ते मन संडर्ताने नथी; तो. पछी सं5९५ डेवी रीते ड्या 
उशे ! जा वात यित्तना च्यायमा जावी श$ती नथी. 
तीनके लक्ष लखावहु, ज्ञाता सुनो गनेह; 
मन अंतस विनु संकल्प, जीनके देह विदेह. ॥९८३॥ 
उे शाताजो ! भन जंत:5२७ सिवायना ४ सं56५ 8 त स॑5९५१ २१३५ ६७३५ 
छे. ते विषेनो छणवा केवो के क्षक्ष ते बणावुं छु त सात्मणो. 
मन तो संकल्प विकल्प, उभ्ये सहित अनुराग; 
संकल्प ते उदभव करे, विकल्पत्ये होय त्याग ॥१८ ४॥ 
संद| वि56प नने जनुरागवाणुं मन डो त संउब्पथी 6६७१ (6त्पत्ति) 5२ 
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० तबते मनके संकल्पे, करत न होय प्रकास; PE क .  .. 
| _ सामृत बिन संकल्पनसे, पिछे करे विनास _ ॥१८५॥ | 

भनना सं6पथी इतिचो १५४ थ श5तो. नधी, के संडल्पमां समर्थ पशु नधी तेवा | ड 
संउल्पनी पाण वि56प५ ताणेक्षो % छे फरेथी विनाश थाय छे ॥ की 

निज पति के संकल्प जेही, विकल्प रहित अकेल; | 

ईच्छंता तुरतही बने, कल्पो कल्प सखेल. ॥१८६॥ | 

[निष सता पतिचो फे सं५०५ छे, ते संड<५, विऽध्प सिवायनो छो४ ५ यदेत 
8. थी ते सं5०प५ साथे के $य्शाजो पारण उरे ते तमाम तरत मती काय जने 5९५ 
पर्यंत पण पुटे नडी जेवी सामओनु क्षेत्र तयार थाय छे. 

नास्ति करे तो संकल्पे, कोई काले कलपंत; 

बिकल्पसो केसे धरे, जीनका कोया होवंत. ॥१८॥ 

४७ शाणे 5ल्‍6पना संते क्यारे कयत भात्रनो नाश 5२वो छोय त्यारे ते सं56५ वडे 
नाश 5२ ६. जाम बे सं5९५ वडे घ२७॥ प्रमाणे 5री ५५ ६ ते 456प ॐ 6५२ १२७ 
5२ ! 

सुरपणुं संकल्प मही, विकल्प काहेर सोय; 

अण सामृतको आदर, क्रत्ता करे नहि कोय. ॥१८८॥ 

शोयत। संऽव्पभां २९ेवी 8 जपे आयरता [वेऊल्पम रेली 8. स5ता २११७ 
सभर्थ डो शत. सिवायतो जा६२ 5री श5त % नथी. 

निद्रा काल सकल तनु, सम दम होय समाध्य; 

जदपी लगे ससोपति, रहत न कछ उपाध्य. ॥१८९॥ | 

मनुष्य मात्रता सर्व शरीरो निद्राआणने वणते कयारे शभ ६भ ३५ समाधिवत्‌ होय | 
त्यारे सुषुप्ति जवस्था लागी काय छ; तेवा प्रसंगे 58 त्ती 8पधि २छेती नथी 

मन बुद्धी लीन ससोपती, आपना आप रहाय || 

सो आपनासे कोउ कछु, तरण न हाले ताय ॥१९०॥ | || ; 

कयारे मन रने लुद्धि भ॑ने सुषुष्ति अवस्थामा बीन 4४ श्य छे त्यारे आपनुं || 
जाप पोते (अंश) % २९ छे, जने ते जापना जापधी 38 ५७ ५३२ $ रुं || 
सरणु ५३ उक्षावी २४।तुं नथी कभत  . 
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तो गुण इन्द्रि मन बिना; करता क्यौंहु कौयेह; आओ 

नवखट अचरत को जेही, पति पद अचरत एह. . ॥१९१॥ || | 

७५२ उल्या प्रमाणे कयारे जंशथी 309, द्री जने. मन सिवाय 58 पश थ७ शत || | 
नथी. तो पछी गुए, हद्रियो जने मन सिवायचा 3र्ता डेववे जा कॅगतची रथना उवी रीते 
उरी डशे! जाम सडत पतिनी गति विषे जाश्वर्य ७6पकावे तेवो जा सोणमो जयरत 8 

एही सोल अचरत नीज, माहागत धोर गंभीर; 

सरस्वति सुर निगमादिक, कोहुन पावही तीर. ॥१९२॥ 

सजा. जापएने जाश्वर्य 5ल्‍पच्न 5रे जेवा जति (मर्य5२ गंभीर जन भछ६ शति 
कवचार सोण जयरत पूर] थाय छे. जा सोणे जयरतनी गतिनो पार सरस्वति, 
ध्वताजों जने १६ वगेरे पण पाभी श तेम नथी. 


खश्चवर्ये जस्मि लाल णभाव हेणावन सख्त सिद्द्राग्त 
- 5६-पभो - 


ज्ञानी मुनी सुर कवि, सामृत ईस अवतार, 


तेहु न जानत तद्वत, येसे अपरमपार. ॥१॥ 
शानियजो, मुनिनो, देवताजो, 5विजो जन जवताराही समथ ४८ धवो ५३ 
७५२ 5छेक्षा जयरतनी गतिन काता नथी; जेवा ते जपरंपार गतिच छे. 
सो नीज पार पये विनु, कहे हंम ब्रह्माकार; 
तिनकी गनति कांहां लगे, उनमत किये उच्चार. ॥२॥ 
8५२ ऽेक्ष। शाती, सुने वगेरे नि परभपध्नो पार पाम्या सिवाय क ुं भ्र 
४? खेम उडे 8. जा प्रमाण ७न्मत (ज्रञारी; गविष्ट, $द्धत) वयनो भोक्षनारनी 
तरी त्यां सुधी. 5यां पडोयी श5 तेम छे. 
उनमत कहोतो भले कहो, पण नहि क्रता सहोड; 
अल्पज्ञे सुन्ननारमे, कुन लगावत खोड ॥३॥ | 
इ भ्रह्मशानियो ! €न्मत गेटवे गर्विष्ट वयनो भोबवां दोय तो लवे थोबो, पश || 
|| तानी साथे ७३ शांधी श५श चि, 5२७ $ तमारां वयचो न९५श १ सांभणवाबाण | > 
|| | डोवाथी जा तमार लोलदु णोटुं 8 जवुं 3म 5रीने उडी श५शे ? sl 





































जे जे अचरतकी अति, गतिलहे सोई संत 
 नहितर अल्पज्ञे सबे, बाजो भले महंत | 
में के के जयरतो उल्ा ते ते जयरतनी भजन गतिने शाशी शडे ते ४ संत छे ने | ॥ 
ते गति न ढाणी शडे ते तमाम उेवडावता संतळनो जब्पश शव ध्शाना 8. हे जल्पश || | 
७4 ६शाना मर्डतो ! तमारे २६२ जं६२ 'एु मोटो छु, मारु शान 6त्तम 8.? जाम, गविष्ट || 
वयनी गोवी बडवुं डोय तो भवे बडी ! पण जेथी 56 तमारी जल्पता कवाची नथी. | 
गति लहे तो क्यौ लहे, जीनके अपरमपार; 
अथाह थईने यों कहे, अहो धन्य करतार ॥५॥ 
तभो सतनी पारावार तिने 3म 5रीने खने वी रीते शाशी थड ! वणी 
कएवाची 6मे६ राणो तो पण मुरेल छे. जा ५६ मान मधाळ छ, जने भारी 
(तमारी) तिनी. थडारनो विषय छे, जेम काणी नग्नता पूर्व, 5डो 5 जडी ! २५१, 
धणी, तमान धन्य 8. 
एही विधि हार हरि थकी, थईने करे आराध; 
रखो सदा सरणांगत, कहे सो कहीये साध. ॥६॥ 
या प्रमाणे िनतापूर्वऽ जनित्यपएे थ6 (नावाला ऽरी) ढोर पाभीन स5तानु 
२]६ने माटे श२७ अडर ऽरी के 'भजवती न जारापना उरते होय तेने ९ साध तरी 
वा साधु तरी5 १७१. 
पण अचरत तोये नहीं, सबते रहे सनात; 
जो अचरत ईतके लहे, तो कुन चहे तीत तात. ॥७॥ 
8५२ 56॥ प्रमा भगवती हन २झतो होय तो प ते जयरत 5छवाय नहि, 
&२० 3 सनातन पर्मावक्षंणी "नो पण जा प्रमाणे पोताना प६भां स्थिर २७ छे. जाभ 
जा भाकुनी विभूतिन जयरत काजी को. तेमां स्थिर 4७ काय तो पछी तीत भावेक्षां 
स्तानि श्रे डेवी रीते याठशे ! जथांत्‌ जा माहु २७०१ मनुष्यामा जम तेवी हेवी संपत्ति 
विभभति ढोय जने तेना बडे तेना. इत्य जयरत पमाडे तेवा डोय तथापि ते जयरत नथी, || | 
५।२९ 3 सर्वथी तीत रखेका सताने काणे वा तेने मेणववानुं शान प्राप्त उरे तो क वेने || | 
जयरत देणी श#।य i 
तात चहनकी तलबकु, अचरत दीये देखाय प 
तीनकु जेही अविलोकही असमी ईस न थाय 
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७4२ छु जम 56 पश भोवी ५५श नही 
ईस थयेकी आसक, पीछे रखे न रंच; है 
अखील थईने अस्तवे, शीर सरजनकी अंच. ॥९॥ 
जा प्रमाण जयरतनु जवबो5न अर्या पछीथी 6श्वर थवानी जास(िति रंथमान 
२९ी श5ती नथी, 3२७ 3 माथा 6पर स%न्‌डारनी जांय (हीप्तीशेड, १५५) छे खेम 
भानीन ते अणि प्रह्मांउना पतिनो थ तेनुं स्वतन 5२ छे 
सरल स्वभाविक संतही, समझी एम सहाय; 
अहमपणुं ईश्वरतणुं, अचरत देख पलाय. ॥९०॥ 
सरण स्वभावना संत कनो ज। प्रमाणे समर 5तानी सठायता मेणवे छे. 5२३ 
5 ७१२ थवानु हे जरमूपणु उतु ते जयरतने हो पलायन 4७ गयु 8. गेटवे नायी 
२युं ६9 
जीने अचरतके अनुभव, करी न देख्या कोय; 
परम पुरुष जाने बिना, असंमी कहे सो ओय ॥१९॥ 
अहास्म’ नाराज “इं भ्रह्म §' जेवु त्यां सुधी क 5छेशे 3 कयां सुधी तेमऐ जा 
अंथना जयरतना अनुभव अयो नथी जने परम पुरुष (परमणुर)ने काएया नथी. 
तीनको असमी कहतही, जीनके सरभर तोल; 
भांड भेषके नरपत, वेष लगे बक बोल ॥९२॥ 
(भाडे भवया चुपातिता स्वा सने कयां सुधी वेशने धारण अरी राणे छे त्या सुधी 
हरियाभां ६श उकार विधा कमीच जापु छ त गेरी णाव”. जाम, भर्या सिवाय ५५१६ 
$२ काय छे. तेवी क रीत "जट प्रह्मास्मि! 5ऐनाराणो ७ ७६२ डो सर्वश छ तथा 
सर्वशनी दृष्टा छ जम नो 8; पश वियारनी ६रिने जा थ॑ने सरणा टेणाय 8 
निराकारकु नरणवी, अक्रत कहे अमस्त; 
करता चिन परे विनु, बके सकल मन मस्त ॥१३॥ || 
[निराकारचो निय 5रीने जता प्रह्म३५ इं छ? जेम मरता % उडे छे. अरण | ह डे 
$ स5त संतूडवलने काया सिवाय ९ भनना मस्त पुरषो जा प्रभाए मिथ्या लवा 3३ | | र” 





 खटदस अचरत महीजीनु, एकके नही न वेत 0. 
सो ब्रह्मा अस्मि कहे, वरथा वदे अचेत -_ _ ॥९५॥ 
सोण जयरत पैडी जे5 पण जयरतना वेत्ता होता नथी तेजो क जयेतन पणाने || 
दीधे “हु थरह्म छ! जेम वृथा भोबे छे | 
ताते तुम कोई मत कहो, ब्रह्मा अस्मि आप; १ 
पुसली सुतवत सब लगो, परस परे बीनु बाप. ॥१५॥ || | 
फेम वेश्याना पुत्रो नाप्ने को तथा शाशी श5त नथी. तेभ जडं ब्रह्मास्मी' || | 
5छनाराजो पोताना मरा मालिने जोणणी शता नथी, गेटला क माटे डवे पछी “इ 
१6 छु जम 50 भे $उेवुं नरी. 
सकरत सामृत एकहे, सब कारनके कंद; 
ता बीन सब अचरत ईत, तीत कहन मति मंद. ॥१६॥। 
सर्व कोऽ 5२४३५ ४६ समर्थ सर्ता षी जेऊ ४ छे ते सिवायनुं सव शा 
भावु जयरत ७४ मंह मतिवाणा % तेने तात अेटवे 50 धणी 5७ छे. 
मंदमति वांहां सवनकी, लखे न बीन करतार; 
ताते ते तीनकी लहे, उतईत पार समार. ॥१७॥। 
कयां सुधी अर्ता उवते काणी ९३ ची त्यां सुधी सर्व मंध्मतिवाण। ५७. केथी ते 
मेनो पार जने शुमार अढी शाय छ ते 6त छतने ४ काशी ५५ 8 
सोले अचरतकी जेही, लहे सो ईश अवतार, 
लहे दहे ओरु करी शके, सो निज खुद कीरतार. ॥९८॥ 
खा अंथभां के सोण जयरत उवा छे तने संपूर्ण काशी श जेवा के होय तेमते 
6२ जवतार तरीडे मानवा; जने १ 6त्पत्ति प्रलय जने नाश 5२वानुं शे 8 ते % 
जा करतना णु नि%5त छ जम काण. 
पण जो करे तो संकल्पे, बीनुं संकल्प नव होय 
संकल्प बिनु निरगुण पदे, कछु न उपजत कोय | 55 
वणी ते सर्ता धणी कभती रयना संडल्पथी रये 8. सं5&्प सिवाय स्थना नतची | ५ 
२३ नहि, 5२0 3 संऽव्य सिवायना निर्युणपटे रेता डोवाथी तेभनाथी 46 पण 6ल्‍्पचन || 
|| थदुं नथी. (सृष्टिनी छेवटे श्‍गतनो. क्षय री सता संडक्ष्प सिवाय भेऽ यदित है को हा | 
|| तेवा प्रसंगे तेजो जव्य5त३पे डो ४त 6पा[धिरप संप लीक सिवायना 8.) || 
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|| तिनके सुनो सकलजन, कहुं दृष्टांत समोय 
__ बीनु संकल्प संकल्पीनके, दरस परही पद दोय. 

6५२ ठेवल विषे %े सं5<५ सिवायनुं निशु॥५६ ऽह्युं 8 ते [विषे अते संडल्पवाणा 
संऽध्पी ३पे कयां सुधी २९ छे ते विषे स्पष्ट समक पड़े भेटवा भाटे २5 ६ष्टान्त आपु 
छ; त सवशचो सांभभणो. 

तांदुल साल उभये जीनु; एकही वस्तु निहाल; 

बीन छलकायन तांदुल; छलक सहित निज साल. ॥२१॥ 

बाहुन (योजा) खने साल (छोडावाणा योणा) जा मंचने शोता. ते जे5 % वस्तु 
हणाय छे. छोड सिवायनो ते तांदुब जपे छोडावाणो दोय छे त्यारे तेने साथ (३9२) 
ऽउेवाभां जावे छे. 

साली ते उद्भव संभवे; प्रसरन प्रजा अनंत; 

तांदुलसे कछ ना बने, द्वीतियो तंते तंत. ॥२२॥ 

इवे साथी (३9२)थी 6त्पत्ति थती ढोय तेनाथी अनंत प्रह्रचो प्रसारो संभव छे. 
जर्थातू डणरचा जे ६ थी नीक जनत ६0 6त्पन्न 4 ३ 8, पण ०६५ भेटवे 
योणाथी शीक योणा 3ल्‍पचन उरी शता नथी. 

तेसेही निरगुन ब्रहासे, भवको भवति न होय; 

छलकांवत संकलपनसे, क्रता करत सब कोय... ॥२३॥ 

२ प्रमा संडव्प सिवायना इता तांदक्षवत्‌ ७।४ फेम 56 5री शत नथी तेवी 
क रीते वेहान्वीजोनुं मानेवु निभुष भह्न संडव्प सिवायनुं डोवाथी 56 ५७ ऽरी श४तु 
नथी, प उत &३।३प सं56प युऊत ढोय छ त॑ त्यारे सव इत ऽरी १३ छे. 

तांदुल सम नही, ब्रह्मही निज कण वतसे न्यार; 

एक देसी दृष्टांतसे, किये क्रता गत सार. ॥२४॥ 

केने वेधान्तीजो श्रह्म ५७ 8 ते तांहुब जटव योणा केवुं पश नथी, ते तो नि% 
५७३५ ठेवल उर्ताथी ६ 8, 5२९ $ ते वित्त सिवायनुं ७७ नि२५।२३पे छे. जे निश्चय 

|| 5२१ तथा इतनी शातितो सार ४७१4 जे हशी धृष्टान्त जापी ह्य तथा 5रता विषे || 
|| णुक्षासों ऽयो 8 | 
| { साल द्रोह तांदुल बने, निजपति द्रोह न होय 
|| ब्रह्म प्रकाश उपर छलो, क्रता बीच नहीं कोय 
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साल जेटवे अंगरने छडवाथी तांदुब३५ योणा थाय छे, पश निकपतिमांथी डिथा || 
5रीने 58 डाढवाचुं डोठुं नथी. वणी १५श३प के श्रह्म छे ते डर्ताची 6५२ ७६ 36 | व 
इर्ताची वथ्ये 56 नथी. । 2, Nl 
क्रता तो एक अखंडित, खंडित कबहु ना होय; | 
आद्य अंत मध्य त्रियपदे; जीनु संकल्पत्ये सोय ॥२६॥ || 
5त भे जणं डोई इष्टी पण पंडित थता नथी, वणी जाध, अंत जने मध्य, ने | 
त्रे ५६ तेमना संडध्पथी रयायां छे. 
प्रथम पुरष प्रकृति गुन, अंतसकरण समेत; | 
विविधि तंत चर अचर ल्यो, सहु संकल्पे भवेत. ॥२७॥ | 
प्रथम छत्पन्न थयेला. पुरष, [ति 0. जंत:5२ऐ वगेरे तथा विधविध प्रञारचा 
स्थावर कॅरम जाहि सव संताना संऽव्पथी स्थायेक्षां छे. 
बीनु संकल्प केशे बने, ए सब भवके भेस; 
क्रता बिना एही क्रतनके, कोहु न दुसरे देस. ॥२८॥ 
जा योहला5 ३प मिवचो वेश 3र्ताना संडल्प सिवाय डेवी रीते ननी १३ ? जा 
ती. 5त सिवाय भीकी 28 ६श नथी गेटवे 3 जा ५१३५ इतभां भेवो 36 पश हेश 
नेथी $ के 5त सिवाय णनेक्षो होय. 
जो कहे सो बीनु संकल्पे, अपनी आपो आप; 
तीनके कहु दुष्टांतही, समजो सकल अबाप. ॥२९॥ 
५६।य्‌ ऽशो 5 ९जतभरनी स्यना सं56५ सिवाय मापोजाप 6त्पन्न थयेी छे. 
की जाम डोय तो जा जाणतनुं जड दृष्टांत जापु छ. भे 6परथी समर कशो 3 तभो. 
(प्रह्मशानीजा) भाप सिवाय २४a छो. 
ज्यों बिजग ते थावर, उपजत जेही अंकुर; 
पत्र फुल फल कंटक, होवत सहेज सफुर ॥३०॥ | 
हम नीकथी स्थावर शरतिनां छे के गंडुरो 6त्पूच्न थयां छे ते ते खंडुरो प्रभाशे पज, | 
596, ईण, 525 वगेरे जाम सड॑कासडेक २६२ 8 खने जेनो 36 अर्ता नथी भेम तभो | 
मानता उशो. पण :- 2. 
जेही जीनके बीजग मही, हुते सो निकसे आय; क्क 
बंबुर बोर न लागही, अंबे आक न थाय.  ॥३१॥ || 
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` ` अर्ता तर5थी के नीकनी जं६२ के प्रमाऐ २5मो पोषायेची डती ते % प्रमा हः NH 
चीडणी जावे 8. छतां शी अर्ता सिवाय मीक जंडुरो जापोजाप णपेला डोय तो लावणने | 


जोर जने जाणे जाडडाना इण क्षागवां को्छने. पण तेम मतुं नथी 

तबतौ तुमरे ब्रह्मे, व्यापक भर्यो विकार; 

ज्यों बीजग ते उदभवे, त्यौं होबत संसार. ॥३ २॥ 

केवी रीते नीकथी स्थावर 6त्पन्न थाय छे तेवी क रीते संसार ५४ 6ल्‍पच्न थाय 
छ, जम शो तमारु भानवुं डोय तो व्याप५ सरस ब्रह्ममां विश्व२ मरेका 8 गेम 5ह्या 
सिवाय याक्षशे नरि. 4२७ 3 #२९ सिवाय जयान5 6त्पन्न थाय जेवो विर भ्रह्मभ। 
(भरेल होवो क कोने. नि तो तेम नने नहि. 

सहजे उपजकी एही कही, जो अंतर होय व्याध; 

तेही उमडी आवत ईत, बीजवत न्याय उपाध. ॥३३॥ 

कभ जीवनी अं६रथी के 56 २६री जावे 8 ते नीकनो 6पाषिवाणो विर छे. तेवी 
क रीतं सर्व व्याप5 श्रह्ममां रेली. मायाउप व्यापिने बीघे संसार जयान5 २३% 
सेक 6५२9 जावे छे. जाम, सेका सहक जापोजाप 6त्पत्ति थाय & जेम 5छेनाराओनी 
मान्यता ६9 

जो कहेसो खलु ब्रह्म है, समलीत सहित उपाध; 

अलंकारवत जक्त हे, समता सकल अनाध. ॥॥३ ४॥। 

की. ५६।य्‌ 5छशो 3 ५५ 6६ ५६ %२॥३५ 5पापिवाणुं जक्षं॥र३ 5रीने हेणाय छे, 
ते सेवी रीति $ ज5 क सोनामांधी ® कुद हु&। घाटवाण। ६जीना थाय छे तेचा नाम३५ 
गुडं कहं डीय 8. पण भूण वस्तुज तो ते सोपुं $ जने घाट गणी कतां जाणरे सोनु 
क २९ छे तेवी रीते संसार३प ४णतना अबंडारो सभी कता छेवटे अनाहि श्रह्म येवु 
% २७ ६9 

एही विधिसे कहोतो सुनो, अनित सदा जेही खेत; 

उत्पत्‌ परले पुनि जड, ओरु अज्ञान समेत ॥३५॥ || 


शा प्रभाह की तभा भानवुं तथा 5४वु डीय तो दु 5७ छु ते सांमणो. जा भव३प५ | 
क्षेत्र जनित्य डीछ कड जने जशानी छे तथा वणतोवणत तेनी 6त्पत्ति तथा प्रथय थाय | 


६. जा 6पाि श्रह्मभां घटती नथी 
सो तो घटे न ब्रह्मक, अग जग उपज न मेट 


> 
F न 2 = 
कै + 





जाणत घटती नथी, #२७ 3 केमां 6त्पत्ति जने प्रथयनी 6पापि डोय ते भुठत वैणाय | द. 
नि. छतां को जा प्रमाणे मानी बसे तो ब्रह्म लंघून युतत विश्वसवाणु गशाय. तो पछी || 
कणतभां अने भ्रह्ममां 3२ देणातो नथी. जाम, तमारा उद्या प्रभाह तपासता 46 पण | 
न्याय क्षाणतो नथी. न 
अबके जेही परी उत्तर, पुछहु एक अबाप; 
अलंकार कीनने कीये, तिनके देहो जबाप. ॥३७॥ 
इर्त नाप्ने नहि भाननार डे भ्रह्मशानिजो ! तमारा उरेना प्रश्नच IA 30२, 
पूछ छ 3 कणत भाजना नाम, ३५ खने शुझवाणा जबंडारो ओता त२$थी डेवी रीत 
येला छे तेनो क्वान जापो. 5६य 5छशो 3 नाम३प युणवाणा घाट प्रढतिथी थाय त 
पुरषनी सडायता सिवाय गेली. प्4ति 55 पछ 5री शती नथी. जर ता 5&श। 5 
५२५ पति भणीने घाट घडे छे, तो पुरुषने ५5तिनी अपेक्षा जने प्रतिचे पुरुषनी सपक्षा 
जाम परस्पर जेडणीकाना संगंषवाणां शरीरो 8. नि तो नपेक्षा 5२त चि. शी जाम 
% हीय तो पुरष पतिना शरीरो३प नबंरती रयता डता तरईथी ५७ ? तभे डश 
3 भे सिवाय $श्च२ छे जने ते जा ना घाट रये 8, जाम 5छंवुं ते भ्रह्मने ककत 5२१ 
वुं छे. 5२७ 3 जा विठञारवाणी, (भाव श्रह्मभां चथ. 
सेहेज उपजकी कहेण्यसे, ब्रह्ममे लगे विकार; 
तो निरगुणसे क्‍यों बने, गुणके खेल अपार. ॥३८॥ 
जेथी क कतनी 6त्पत्ति सडका सठे%ळ 4७ छे जम सानित 5२व 5ई॑शीयो 
ऽऐशो तो त्रह्ममा (भरपूर वि4२ मरे छे जम सामित थशे, वणी प्र निशु ७ 8 केथी 
पेनाथी वि5२ 6त्पन्त थाय से वात मानवी. मुश5५ 8. तशे "मां % 5७ ५७ न उरी 
श३ येजु नाम निर्युण, सेना उरता तो सगुण धुं साई ७० तनाथी सुरभ्य पारावार 
बजत३उप भेल स्यायो छे. जामांथी शुंसायु भाचवुं जने शुँ णोदु मानु भे समबु ५60 
छ. 


जो कहेसो ईश्वर कीये; ईशके को करनार; ॥ ` 

अबके न्याय न लागही, बीन सत कीयें करतार ॥३९॥ || | 

े भ्रह्मशानिनो ! जा भानतभां शो. सेम उटेशो 3 शा णपुं जे ४०१ ४:४२ के |. 

छ तो हु पूछीश 3 थे श्रो 5२ना२ 3७ 8? 5२७ 3 भ्रह्मथी ७:५२ Rl डी 0 ॥ 
ते भा 94२ २४२ नथी खेम सानित थाय छे, 5६।य 5छी 3 ते 6:४२ नि२।३।२ 8 तो || 
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| ॐ केने तमो 8-4२ तरी डो छो? वणी कणत जने प्रह्मनी वय्ये जे भीक ॥व्पनि4 | 
| ७२ हीला उरी ऽत तरीड सामित्‌ 5२वो से सत्यने घडवी भूडवा १4 छ. जाम, तमारा 
धतुं तत्व तपासता. न्याय सिवायनु मिन पाया६२ दहेणाय छे. 

छांड हो सेहेज उपज मत., जीनसे बने न रंच; 

बीन करता क्यों करी हवे, विधविध भातके संच. ॥४०॥ 

जेट ९ माटे शतभरनी 6त्पत्ति सउेकासउे% थ 8. जेवा प्ररो मोटो मत 
शेर 5रवानुं छोरी हो. 5२0 3 तेनाथी रंयभात्र भनी शडे तेम नथी डेम 3 विधविध 
प्रआरे (मात. (मातना शरीरोभां गो&वायेक्षा संयऽर्ता सिवाय श्रे उरी शडे तेम 8 ? 

सेहेज उपज तांहां तो भलु, संकल्प ते होय सार; 

परभारु पर भव करे, मही तो नहीं विकार ॥४९॥ 

जा २२३५ %णत संडल्पथी [विचा परिश्रम सडेळासठे% थयुं छे गेम 5छीतो शुं 
णोटु 8 ? वणी अर्ता संउल्प वडे जाम, नारोनार (परत्भर्यु) जत यये छे, पण ४०१३५ 
रथचानी 45२ तमना पोताना भूण स्वउपमां %राये नथी. 

तिनके कहु दुष्टांतही, जीनमें सकल उकेल; 

ज्यों कोई पुरुष बनावत, बाजीगर नट खेल. ॥४२॥ 

सता. संतूडवल सं5९५ बड़े प२।यु श्‍णतर्‍ये 8 ते विषे ५ दृष्टान्त ऽइ छं कमा 
सर्व पुबषाशो थशे हम 58 पुरष ५७जरची णेव यये छे. 

मंतर तंतर संकल्पे, सरप बिछ ओरु म्होर; 

तिनकी आद्य विविधी विध्य, उपजावत बहु ओर. ॥४३॥ 

ते ५।७२२्‌चा णेलमा. मंज-र्तन वडे सप वी जने भोर्‌नी जाद नने विधविध 
१५२नी विथित्रतावाणो णेल णा&५२ पोते ६२ २७ी संऽव्पथी २ये छे. 

पण आपाथी अलगही, सब विधि करे सफुर, 

सरपु बिछु ओरु मोरके, जीनमें नहि अंकुर ॥४ ४॥ 
|| ते ५०७२ पोते जबग २९ी सब प्र॥रे नाश रये छे. ते भेक्षमां 6त्पन 5२५ 
|| भोर 4७8 सने सर्प दगेरेचा णारुणरमां जा जंउर न छत 
| i द ` कहेसो तिनु जाणही, अंतर रही मोझार . 2 | . 
|| तिनसे बाजी बाहर, रचत विचार विचार | gu 
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द्याय ऽऐेशो 3 भाशछगरना जंतरमा नाळ स्यवाती ए ७ क्र जेथी ८ 5री जेणे. 
वियारी वियारीने मा२ रयता $रेथी छे ~ 5-०३० 9 9 
एहि विधि कहो तिनकी कहु, मेरी सुनो सुवाण 
खोड लगावत जाणकी, जो होय ब्रह्म अजाण 
रे श्रह्मशानिशो ! 6५२ 5६ प्रमाएो तमे 5छेता डो तो ते विषे इुं सर्वोत्तम वाशी | 
भोबुं छु ते सांभणो, केम केम नागर नाश्‍ळमां यित्रवनथी पोताता जंतरनी त्माव 
प्रह्चिप्त 5२तो भयो तेम तेम लाळ ययाती २6 तेवी क रीते ४जतभरनो मेल यितव्या 
सिवाय ननी शतो नथी. से न्याये ब्रह्म जळण हो शाशपशाची णाभीवाणुं छे. तरो 
पछी जा कजतनी रथना श्रना यितवनथी थयेदी छे ? वणी के केने कातो चथी अने 
ची तेने ब्पना पण नथी तेना विषे ते 55 पछ 5री शतो चथी, तो पछी जा जका 
घ्रह्मथी ९णतनी रथना 5वी रीत 4७ १५५ ? 
अजाणसे कछ ना बने, सुन्य समोवड सार, 
निज पति क्रत्ता सजाणहे, सब विधि सरजनहार. ॥॥४७॥। 
- कए सिवायना शुच्य केवा श्रह्मथी रेज माज पण भती श5शे नडी पश निक सडत 
पति सुश काएावाणा डो सर्व प्रशारची स्यना विधि पूर्व र्यी श छे. जैथी क ते जा. 
बहुजतना %७॥२ ६9. 
सृजे सुद्ध संकल्पनसे, ज्यों कोई घाट बनार, 
संकल्प वत हथियारसे, घडे सो बाहारोबार. ॥४८॥ 
गेम १७ सोनी पोताना सं56प प्रमाण सुंवर्शना ६ागीना भडारना डथियार२ वडे 
घरी लारोणार तेयार 5३२ छे तेम सता सतडेवल पोताना शुद्ध संड<५ ३५ डथियार वडे 
योध्वो5 ३५ ४णतनां पाजोना धा2 ६३ 8 
त्याँ करता निज करतही, संकल्पके हथियार. 
ज्ञाननके कर ग्रहीतव, उपजावत संसार ॥४९॥ ड 
या प्रमाएे सत सत [१% 563५ शतची 5तपत्ति अरवा २४८५३५ | | | T 
उथियारने शान३प छाथ वड़े अछ७ उरीते सर्व संतारती 6त्पत्ति 5२ 8 | 
तिनके संकल्प मिटनकु, तुमेरी कुन तगात rg. 
ज्यो रंके नरपतिनकी, लेत न बने जगात. “ | 
करभ नुपतिनी कयात बेवानुं रंडने माटे मुरेल 8. तेम जा Pe, 
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|| जब तुमेरे ब्रह्म ज्ञानको, पॉचन कर्ता हजुर 
|| ज्यों मारुत बबुरायकी, रबकु लगे न धुर M५ 

कम वा वंटोणीयो अमे तेटक्षो तोझाने यही, शो से तेटथी धूण 6डारे तथापि ते 
सूर्यने पडोयती नथी. तेवी % रीते सडत सत्डेवलती उकुरमा डे श्रह्मश्ाचिनो ! तभाइ 
प्रह्मशान ऽही प९ पडोंयतुं नथी. 

त्यौं ब्रह्म ज्ञाने तेहुनके, संकल्प नहि दुराय, 

नेंन मुदे तम तेहुनकु, रविको तेज न जाय. ॥५२॥ 

गेम $$ जांणने णंघ 5रे जेटले तेनाथी सूर्य को श७तो. नथी जेथी 56 सूर्यचु 
तेक भटी जयुं छे ? जेम 5छेवाय नि, तेवी % रीते "जं भ्रह्मास्मीवाणा 5छे छे 3 अभोने 
भह्शान थयु 8 अटल गभो श्रह्मइप छीजे; जेम मानी णे७ ढोय तथापि पंय(भूताहि 
शरीरना घर्म प्रमाऐ 860 संडल्प विउ०प कर। पण ६२ ७ श5ता नथी, 5६।य्‌ 5छे 3 
यमोन सं56प 860 नथी तो ते वात मानवा केवी नथी वणी नेत्र णंघ थयां जने जकवाणुं 
ने हौयु तथा कणत न हेणायु भेथी 56 जळवाणाची तथा ४णतनो नाश थयो छे जेम 
53 बाय ची. 

तेही विधि तुम नहि देखत, निज पतिके क्रतकोय, 

ससोपति जाग्रत लही, मुदे नेंन निज ओय. ॥५३॥ 

सता पातिनुं 56 98 प्रह्मशानीज यथाथ दृष्टि नाणीने शीयुं डोय जम कशात 
नथी, 4२७ 3 का) त जवस्थामां सुषुप्तीवत्‌ ६ष्टि नाणीने शयुं जेटवे ॐ शाअ्रत३प नेत्रो 
मुंध ऽरी सुषुप्ति जवस्थाउप अत्ति वश 4०न भ्रह्मशानिशो ऽछेवा वाण्या 3 नशे 
5णमां कॅणत सत्य नथी. 

पण जीनु लगे न देखही, ओरकु सब दरसंत, 

जदपी जगे तो तेहुनकु, दरसे तंते तंत. ॥।५४॥ 

वणी सांगो णंघ 3रेबी होय तेवा प्रसंग भीक सर्व शो6 श्या नदी, वणी पाछो 


जाणो 6धाउे जने कायरत ध्शामां रडी शरीन कुजे तो कणत ३प सर्व पार्था फेम छे तेभ || | 


तेवाने तेवा णाया सिवाय २९ंशे चरी. 
ससोपति तनु समझकी, तुमकु सुझ न कोय 
अरध मात्रीका सुपनकी, ससोपति निज सोय 


ब | छे भ्रह्मशानिशो! तमो ब्रह्म सत्य जने हणत मिथ्या? जम सुषुप्ति | 
| a पवा देला छो. गेटवे क कयत. विषे सत्यवातनी समक तभोते परेशी नथी. 4 १५३ ह |. 
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सुषुप्ति अवस्था वेणाय छे. तेवी अवस्थामा तभारी नाह्यवृत्ति धीत पाभी सुषु ५ क |. 
जवस्थामां ते वृत्तिनो जापभास पयो छ. जेथी ४ शरीरनी जाध बहने डो पश || 
प्रथने तमो को श्या नथी अथी क ते ध्शामां कर्ने कयत मिथ्या छे गेम णोबेवा || 
छो, पश. ते वृत्तिउप जाभास पाछो कायत जवस्थामां पे तो दुनियाना तमाम पदार्थ || 
केम 8 तेम हेणाशे वणी जवस्थाना भेटे इरी सिन्त लिन्न गतिवाणु के 58 तत्व ६५4 
8, ते 6५२ निश्चियात्म5 वात्‌ 5री शङ्रय नडी, पश निक का0३प भतिथी यथार्थ कीचे 
तुलना ऽ२वामां न जावे त्यां सुधी जवस्थाना मेहे घरी डढेक्षो विषय हुरस्त देणाय चडि. 
तिनको पर तुरीया तन, जहां कछु दरस न तंत; 
उनमुनि जागृत आदिने, ओरु निद्राके अंत ॥५६॥ 
सुषुप्ति जवस्थावाणा शरीरनी पर तुरीया जवरथा३प शरीर जावेक्षु छ; कभां. 
नीयेनी ने. जवस्था पेटी खे जवस्थाना पदार्थों जादि तत्वों हेणाता चथी. गेवी ते 
तुरीयाजवस्था ६ तेना. पर 3चमनी जवस्था जावली 8 जन ते. जवस्था पायमा प्रभ 
५।२४ हेज्मां रखेवी छे. काञ्रतनी जाहधिमां जने निद्रानी छेवटे ते जवस्थानुं घर जावेद 
४ ते जवस्थानु प्रह्मशा[निजीचे रेणमाज शान चथ. 
एही अवस्ता त्रिये तणु, अनुचित अंग तुमेर; 
उनमुनि तुरी ससोपति, मुदी आंख्य केहेर ॥५५७॥| 
सुषुप्ति, एरीया जने हैन्मनी जा त्रहे जवस्था३प शरीरोनी परभ [विलुचे योण्य 
रीते जोणण्या सिवाय तथा तेनुं शान मेणव्या सिवाय % 50 5ह्युं 8 ते जाण भीयीन 
भोले 8. 
तीनमे तुरी सो स्वांतकी, साक्षी करण समेट; 
तांहां नहि समज परे तुम, मुदी आंख्य ते नेट. ॥५८॥ || 
यारे जंत:5२०ना साक्षी ३५ तुरीयावस्था कयारे शांत थ6 काय त्यारे ते ६शामां || - 
रऽ पश प्रडारची भागत्यागनी क्षक्षणाजों २डी श5ती नथी. तथा ते घरभां उडेवरावत। | 
प्रह्मधानियोंने डरियित्‌ मान सम पडती नधी, जंथी क त॑ ते जवस्थानी समीप ५ 
कता. काप जाण णंध उरी हीपी छे. अर्थात्‌ ते जवस्थाना मजात्म्यने काएया सिवाय | 
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). | काशडप जाण सिवायनु डोई सर्व प्रआरनी विषिथी जांधणु 8 
|| अंधे अंध अनाद्यके, ससोपति के ज्ञान; a 
नारी पुरुष बिन तत, जीनको क्या अवीलान: ॥६०॥ || 
पाये अवस्था पे सुषुप्ति अवस्था निमाब्य, निःसत्वप तथा व्यंडण उप डो 
नंपुस्‌5 8 जन तेक जवस्थाने थ्रह्मशाचीगोये 6त्तम भानेवी हो तेमां ४ घर 5रीने 
प्रह्न सत्य जन फगत मिथ्या? जेम णोवेवा छे. जावा जनादि्रणथी यावता ०१a 
वेहाच्तना जांपणे जांधणा मार्गमा बक्षावाधि श्रह्मशानिशो रोडा र्डेक्षा 8. वणी १ 
जवस्था नपुंस5 ढोवाथी तेमऐे प्रह्मत्व ते पण नपुंस5 नळी ऽयु छ. जे ७परथी भ्रम 
जता; निष्किय जने संउल्प सिवायनुं जणंड जमर छे जेटले श्रह्म न तो सरी ३पे २ शाय 
सनेन तो पुरष३प गाय. जेदी जाक्षतवाणा प्रद्मने प्रह्मशानिजोज जति श्रे पध्वी 
जापी तेचुं वंन 5रेथषुं छे. 
जब तुम नरनारी मही, नहीं तो बिदल समोय; 
तुम पति पण तुम सारीखे, सुन्य सुसक वत ओय. ॥६९॥ 
कयारे तभो सत्व सिवायनी सुषुप्तिना संगे 5री पुरष जन खी पेढी जय नथी 
तो पछी व्यंढण केवा तमे छो6 तमारा सिद्धान्त ३प पति श्रह्मन पणा जमार। केवा ७७ 
२५४५ शून्य ३५ 9 जम 5छेवान छ२5त ६णाती नथी 
उभयेकु आनंद नहि, पति पतनीको कोय; 
अविलोकन मनको जीनु, अही रसनावत ओय. ॥६२॥ 
जे भ्रह्मशानिजों ! तमे पत्नी डो श्रह्म तभारो पति छे, परंतु भ॑ने नपुं35 ७४ 
तभो “नेने परस्पर जानं६ 5यांथी ढोय ! वणी तमारा मनथी श्रह्म परत्वे हे अवक्षो5न 
इरो छो ते कगतनी ऽछेती प्रमाएे साप सापने घेर शाय जने छम याटीने पाछी जावे 
| तेच वु छ. 
तब तुमेरे ब्रह्मज्ञानिको, सुन्यवत लगे सकारः 
बोधक बोधन को जेही, सुणत कुण गमार. | ॥६३॥ || | 
ह रे प्रह्मशानियों ! तमारा शिक्ष+३५ तमारु ब्रह्मान शुन्य देवु 8. भेवो शेण || 
रः | जमार छोय डे के जावा प्रशरनो मोष 5२४२ णोधडचा शानने सांप्नणे ? gi 
| आपे आप अचेतमे, दुसर विना कुण वेत EE. 
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__ कुजृतनी जाध बर्ह तेमना सिवाय नीका छ वेत्ता नथी गेम माती भ्रह्मशानियों || 
पोतपोतानी मेने सुषुप्तिवत्‌ जयेत ६शा भोगवे छे, तो पछी वेदान्ता यार बाण श्थोळ || 
ड्रोन जितनी णातर क्षण्य। इशे ? ड हः 
ज्यां रणमे एकल जन, भुल गयेकु सेर; | थे 
और बिना उलटायके, लगवे कुन सुसेर. ॥६५॥ 
कम सउर। हेवा (मछान) रएमां २स्तो "मुला पेला वटेमार्युने थेवा प्रसगे भीक 
सिवाय 84्षयावीन ५२ भार्ण 6पर डोए यढावे? तेवी क रीति तमारा यद्वत श्रम क्षक्षभा 
लीक 9७ नथी तो पछी बटेमार्युना केवुं थतां तमोने सत्य भार्ण 6पर गोण यढावशे ? 
छतिश्री जयरत साथर ग्रंथ 5६ पमो समाप्त, 
त... जयरत साथर निधि ञ्रंथमां 5६ १२ छ, तेमांथी 5६ उ, ४, प सुधी छाप्या 
६. लाडी स्तुति, मंगणायरए जने 5६ १, २, ६, ७, ८, ८, १०, ११, १२ छाप्या 
च॑थी भाटे के छाप्या नथी ते काशबाची 6२६ राणनार भगवति%नोजे भव (तिमिर 
अ।२५२ नामनी ग्रंथ मंजावी तेमां ग्रंथ ४थो छे ते को वेवो; % २६२ पुस्त5ना 5५5 
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अबको कहु नव बुधकी नरणीत, प्रणवीत जीनुं ज्यां लगही; 
नरख परख करी जोवंता जीनुं, नीज नेननसे जगही. ॥११८॥ | 
गव प्रडारची णुद्धिनी निर्णय 5३ 8. %े के णुद्धिनु छे क परिशाभ्‌ कयां कयां सुधीनु 
| 8 व १२५५२ टले कोने परिक्षा ५२को. थी नीळ क्षेत्रे ऽरीने कोशो तो शुद्ध 2१ 
थश. 

प्रथम बुध थीर थावर तनके, पंचीकरण प्रचंड; 

भव उत्पन्न जबत्ये अब लगल्यौं, कोउने कीये नकंड ॥११९॥ 

पडी गुद्धि- उव नव प५२ती गुद्वीमां पदी णुद्धीनुं वर्शन उरवामा जावे छे. ते 
जढार(मार स्थावर शतिनु प्रयंड मजान प्रभाववाणुं जती 6त्तम्‌ प्र4३ पंयी 5२७ २येक्षु 8. 
कमा घासना तरणथी कहने तमाम वृक्षोनां रोमे रोम जने २णे २णनी विभ5ती 5रीने 
छनन 5रीने वस्तुजोनी २५भो कावी छे; जेवी रीतनुं जत्यार सुधी 36 थे 5णेदु 
नथी. 

दुतीये बुध देवन तंन हृवीयन, जेही जीनुं लगे विभाग; 

तेही तीनके तत पोखीत तीनमे, भीन भीन करीत सलाग ॥१२०॥। 

“द्धे शीश - ६१ तनुना व्यो विष च्यारी च्यारी २हेवी [१९५५ती फें फे ६वभा के ते 
9५२ पासाजली डती त त प्रभारी तत्वाची वडयशी 5रीने तेजीस 5२३ देव थरीरोनी 
विऽती बडयेदी 8, तथा ते त वमा तत्वना णणि 5री ९ फे भेश्वर्यता इती ते पण कशावेकषु 
६9. तथा हेवन शरीरो, अवी रीत 3ल्‍पन्न थया? जने देवता तत््वो वी रीते पोषाया छे? 
तथा २।५७॥ ऽता जधी ६५4 गुणी ऽया 5२७ जावेत 8 ? तथा ते गुए तत्वोभां शुं शु 
देवत 8? तथा ९व शरीरो [मित (म शा माटे हणाय 8? तथा देव ओेटीभां पण नाना 
भो2। शाथी थया? जन तभ थवानु 5२९ थाथी थयु ? भे ०३ ञने$ दीव्य तत्त्वो केभां के 
प्रभाणो र्यं छ ? ते प्रमाणे सघणी ७450 भीक प्रडारची णुद्धिभां संपूर्ण वर्न ३रेबुं छे, 
|| तथा १ % प्रमा ध्वांगना शरीर ६१ तत््वनी माइ घराची थक. 
| पण अहंमपद तजी जुवो जगतसे, तो दरसे होय जमही; 
नीगम शास्त्र पुरानन पढीया कोउकु परी न गमही 


|| उपर प्रभाणेना हव ततुं पंथी5२७ जटपशानी भभती क्षक्षणोने १० ६४ ` की 7 
fi ee का छ तभ हेणाशे चीरम्‌ शाख जपे पुराणनां भऐेकाजोने जा वातनी ओेर्छने यम | 
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त्रीतीये बुध बाबजकी बरणीत, कीट पतंग पशु पंखी; | 

जीनमै नीगम निरुप न लायक, जेही अल्पज्ञ असंखी.  ' ॥१२२॥ 

भुद्धि त्री - डीट कात गेटवे पेटे यालवाणा तमाम पतंग, पशु, पक्षीपुं पयी 5२३ क 
गेटवे अनी पण कुट्टी कुट्टी विष्मअती वउेंयीने ते तुनी 6त्पती स्थीती अने प्रलय डेम शने 
छवी रीते थाय छे? तथा दुष्टी कुट्टी गतीनां तथा प्रश्र पण कु६। कुडा छे, तेम थवानु आथ 
डर साथे वर्णन ऽरेवु 8. केमा जमारो य्ये्षो “पंयम सुक्ष्म 4६” भां तमाम तेमनी 
७४५त कावी छे, केमा जसंण्य जब्पश हातिजो वशवेदी 8. 

बुध चतुरथन वैराटन तत, पोखीत महाद्य परमही; 

जो अनुभवसे जुवो तपासीत, जानीत जीनु मरमही ॥१२३॥ 

नुद्धी योथी - मा६ वेराट ३पी शरीरभां मछा६ परम २5मो पोणेली छ. त जनुभव 
दारा तपासीने हुरो तो % तैना मरभनी समक ५३१. 

जुग असंखन के वैराटन, नीज पति रचे कलेदु; 

जीनके पंचीकरन विवरनन, नीगम लहत नहि भेद. ।।१२४॥। 

जसंण्य कुजो वडी काय तो पश नीक पतिनी पोणेवी २५मो जोछी वषती थती नथी 
तथा ते वे२।2नु ५4६ गेटवे 5णी न शय तेवुं २९य्य तेभां २जेलु 8. कना पंथीऽरशतु 
वर्णन यथार्थ ञभोये ५२६ 8 ॐ के वे६ने पण राजे णणर नथी. 

अबकी वध पंचम परी करनन, अवरन बरन अलोकी; 

सक्रत भास ग्रंथमे जनवीत, सुक्ष्म जोबन बिलोकी ॥१२५॥। 

“द्धि पांथभी - हे शुद्धिनु वर्शन न ५४ शड तेवु डोवाथी जवर्शीय छे. जने तेनी 
सघणी उडी56, स5त भाष नामना ग्रंथमा कणावेची 8. (के अंथ डवल प्रआश चामे पी 
जा पुस्त5ना तेणे डार पाडेलो छे) ते सुक्ष्म द्रप्टीथी कीचे तेनु विलीन ५२% 

असंख लोक रचनन ओरु रचना, उभे करीत एकताइ; 

ज्यों ज्यों हवे केहेणकी गम गत, त्यौं त्यो समज पराई ॥१२ 

जसंण्य बोडची स्यना अने तेनो स्यनार जा णाणतनो नित्य प्रती 44२ 5२१२ || 
तथा स्यना को स्यनारनी 6पर द्रष्टी नांपनार भंश्चेय वस्तुनो साथे निरिक्षण 5२५२ | 
महा जतिने प्राप्त थाय छे. तथा जमे थे हे 5७णीजो उडी छे ते ते ५डेशीर स्यताम। 
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|| तो भारी 8 3, १ संपूर्ण निरीक्षण थ ५५6 नथी 
| चलीत चरन महुरनके जदवीत, तदवीत क्रता सवेंतु; 


जालंतर अणु भाग त्रीसमे, सरलल समन सचेतुं. ॥१२७॥ 


ते रमत जेटली नधी भ्रमण छे 3 जीणामा जीशा भछुर कठुचो याक्षतो पर ताद्रश्य 
क$ २३ 8 तथा रोमे रोमने ळाएनार वेत्त छे, तेम “काकषंतर?' गेटवे सूय" 2२७थी 
पडेकषु उरीयुं, तिमा 63तां जनंत ढंतुजो पैडीनो जे5 जऐुना नीसमा भाग सुधी २० २० 
कहाऐवानी सरल रीते मठा सर्यतनपणु 8. 

अंसनके आवरण तज अनुसुत, जनीत पणे एकतारु; 

गती अनंत तंत वित सलगित, अळगीत अकळ विचारु. ॥ ९२८॥ 

ते प२मात्माने हाणनार जंश जावरण ररीत थाय छे. त्यारे जनुस्युत उपे ररी 6परची 
तिने काशी २३ 8 3 5 डीडी मछुरना पाने (५०) यावतो क्छ अवी रीति धणी २३ ४ ? 
ते जंश स्वउपे थया पछी यथार्थ समके छे, तथा इती अनंत भती. तत्त्व तततव परत्व जण 
सण जोत प्रोत उणी न श्य तेवी २छेथी 8 ५४ 8५५३५ द्रष्टिनी विया२ 5२२ २२०४ 
२५. नी. जे भे तत्वना प्र्मावमा तानी मड ६ शति 6तरेवी 8. ने ते नी कशाती 
डोवाने दीधे ज5ण शति 5उेवामां जावेबी 8. छता जंश स्वडपे थाय तो जणेय सणगची 
जेउयता हार सधणां तत्वोचो वेत. ५७ १५४. 

अकळ विचारनकी जेही गम गत, नीज तन न्याय लखावु ; 

ईद्री अंतसकरण पंचतत, ओरु गुण गण विस्तावुं. ॥१२९॥ 

२१४0 वियारनी के जम गति. छ ते शरीरना नीळ च्याये 5रीन समकार्चु छ. ते छिद्रोजो. 
जंतःस5र्ण पंथ तत्त्व तथा यु अणना वीरतार 5रीन॑ समळाचु ६. 

एही सब रहत सकल अंगीक्रत, व्रत विलास तंन सेती. 

हवीतव चरल अंश जीनु वितसे, इतसे कोउन जनेती. ॥९३०॥ 

8प२ना तत्वोनी २5भो जंशन जंगी$त २७ 8 येथी संसार भरनो विलास 5री $ 
छे. ते तत्वत विते 5रीने जंश येष्ट। 5२ छे. पण जे नानत विषे भवष्भरनां विद्दाचीचे #2 
नथी. 
इत सोइ अंतसकरण आघ गुण, तींत नीज अंस अलेखी; | 
जीनुं सतायन सकल चरल हुत, तीनु कोउ सकेन पेखी. ॥१३१ 








ठ * > पर सि O६3 | (१ f 

| न LAS NLL =i ON SUR 
hk (9 न्य जळ Me Cs 

PES (5 

तौ प सॐ cll मान २भमत शौ ५५. + RS aX | डे यै 
Se | Sh 
न्दूः ब ~ हा 6. > शश । ५४] ४५१» 

i र! 

i, « Ww 


5० २ 
I 
Fo 










सा नाकु जत:स5२णनी जाधे शुश गए छे जने ते नाकु अंश नबश गबेभी = | |. 
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बगत द्रष्टियी जंत:स 5२0 द्वारा थाय 8. जम माने छे. पश तेम नथी. 5२७ जंत:स5२७ ; |] व. || 
प्रे जंत:ःस5र्थी, न्यारो छे. वणी णत तत्त्वो साधे येतन सेणभिण माने छ; जेटल जा || 
जतीनी तेमने मनर नथी, को तत्त्व सामग्रीथी जश च्यारो छे जेम भाती नीक वियार | 
श5तीमां जावे तो बतडीयीत समळ परी श3 तेम छे. 

एही प्रकारण क्रता अकळगत, सवीतव विमळ विचारी, || 

ज्यों न लहत तनुं देव अंश वित, त्यौं नीज क्रता अपारी. ॥१३२॥ || 

से प्रमाएे सता ज5० गतीने रठेला 8. छेनी जण गतीमा शुद्ध वीत २हेदु 8, त 
खती वीमण वीयारवाणुं छे. ते वीतने देवत्रा शरीरो घारण 5२नाराजो काशी. श तेभ 
चंथी. जेवी रीत 56 वारापार वणरन जपार उप रेला छे. 

अपरंपारनकी नीज पति गत, अति अनंत अपरमही; 

परम गुरु विन परम पतिनके, कोउ न लहे मरमही. ॥१३३॥ 

कची जती नुशुव्न५रीश4? केनो था मथाढ ७३% नथी, जावी रीत मछ।न 
२।६। ५६ २४4 ६. छेन परम ]३ सीवाय 986 काणी शड तेम नथी, 

मरम लहे क्यों सबीत बुध विन, विभग ब॒धके वेता, 

एकही बुधके अनन्त भाग गत, तबते सकल अचेता. ॥१३४॥ 

खाची रीत सती 6त्तम ५५२ २छथा भभ ज्यांधी काशी २५ ? (मव (भरना $$ ५३ 
वीद्वाचनी मुदरी सालीत 5या रबी 9 ? 5२० 5 शरीरना सणा तत्वोना ०५२१ सत्व 
येऽन थवुं जेनु नाम णुद्दी 8. पणा ते सत्व ४[-द्रिगो द्वारा जे नष्ट थ6 तु डोवाथी नुद्धिभां 
मोट ५३४. भे 5२७ णुद्धि परी पश सत्व व०२नी 55 पण ऽरी 2३ चरी. जेट ले १६4२ 
तंत्रोना तवा गोढठववाम[ मळणुत, पण शहीरेवित्रवाणी "द्धिनी जेऽ्यता सिवाय अंश ५६ 
कवाम 56) प्रवेश 5री श5ती नथी. से 5२७१ दीपे रागी (तुटी इ।टी) णुद्धिनां वेत 
थेला छे तथा शडीरवाणी २५ णुद्धिना जतत वित्माण पडतां डाह्या णणाता ५३पोभा 
भछुर तुना प) केटी णुद्धिनो विभाग जावेल 8. ते पए कयां त्यां बउेया& २४ 8. जे 
% ५।२ऐो तेजो मुण वस्तुमा जयेत २७५। 8. 
अखंड एक अद्वैत विना बुध, सुध गम गति न परही 
ज्यों बीजग पीचांण बोहीतसे, उदभव नही न अचरही. | 
ते "ुद्धिनुं सोरक्षण 5२वा शणं प्रह्ययय॑ ब्रतनुं पालन तथा भीशनी २५ 
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|| ०५ ९ निश्चयभां रऐेनार णुद्धिभान गशवामां जावे छे जने जावा प्ररे णुद्धि ना डोथ तो | 
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कि उश्ट शिक ह FE र वि. वि. नि. अथ । - ४७ | > 
` || शुध शम अतिनी समळ परी शऽशे नहीं. हम नीकणने पीवीने पुथ्यीमा नाणवामा लह शवेतो || 
|| स्थावर काति 6६(मव पामती नधी. Sg SR 
|  जीनकी नीगा महाद सचराचर, अंत परल लग न्यारु, 
चोरासी लख तंन एकतायन, देखहुं विगत बिसारु ॥१३६॥ 
श्री परम १३११ 5३७०२ भगवाननी नीचा द्रष्टी सयरायर ते सेवी रीत प्रसरी 
वरेशी 8 3 मजा प्रलयवाला वणत सुधीना छेवटना न्याय सुधी सघणी २५मी निडाणवानु 
प्रभण हीव्य तत्व २९दुं छे. तथा योराशी बाण प्रशरना तत्पवोनी येड्यता वीयतवार कवाची 
विशाण भु[द्र 8. 
आपनी सुरत रोम एकतायन, करीत सकल तंन रोमे, 
तेहुते लहत सबनको करणी, कछुन रहत अभोमे. ॥१३७॥ 
जापनी (५२२२) सुरत णह मरमां रोमे रोम जेडतावाणी दोवाथी (मवत्मरच! 
सघण। शरीरोनी रोमे रोम ाएुं छु, जने भेळ आ२रऐ सर्व बोश्रेती सर्व ऽरशीशोने जोणणु 
६४. भारी छाए नड।२ 50 २५१ 9 क चरी. 
मोही पण लहत परम पतकी अत, करुणा मेहेर हवीतसे, 
नव बुधके परताप पुनीतसे, अंस अधीक गत वितसे. ॥१३८॥ 
भ।२।५२ 5३ऐशनी परम भछेर डोवाने दीधे जमो ५२मगतिती जेत व०२नी थती 
डोव छता काशीने छीगे, तथा ते परम पतीजे कयां कयां सुधी वीस्तार र्येली छे त्या त्या. 
सुंधीनी सणी २५भो शोणणीये छीये जे5 तो नव रती गुद्धिनो प्रताप जने णीळी 
५२भ्‌ विशेष अंश, के सर्व जंशोथी परेक्षा 8तपन्न थयेक्षा उता ते जा ५ १५२ जेड थवाथी 
धी जधि& यतिनो वधारो धयेल 8. 
बुध पंचम लग व्रणीत वीगतकर, जीनु कोउ नहिन गतिनके. 
अवकी कहत षष्टनी बुधकी, जीमे अनुकुळ पतिनके. ॥१३९॥ 
“द्धि छ - पाय प्4२नी णुद्धिनु 4५११२ वन 54, कभा 3.७ नी गति पडोयी 
शउरेी नथी उवे छड़ी नुदि ५७ 8 ५%मा पतिनु ४ जनु&ुण ऽडंवाभा जावशे. 
सकल तंतकी ग्रभ जोनी गत, अजणीत अजभव लगहो; 
ओरु सतो गुन गण सहीत समेतन, जीनके पागन पगही. ॥१४०॥ || | 
ब्रह्मांड मरना यावत तत्वोनी सर्व वात सर्व ्ोडीथी गर्भ विषेनी जणी 8. के | 
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जाही हेवतानो पण त्यां पण पडोय्यो नथी | > जा | 

जेही विधि गुप्त ग्रभकी घडीतव, पडीतव गति न कुनकी; || 

जेही रचना रचनार विहुनके, कोउ न लहे सुन मुंनकी. ॥१४९॥ ||. 

सेवी. तो गुप्त वात गर्भ विषेनी मदणुत घडेवी छे 3 केमां भवभलाजोनी गति || 
पडोयी शी नथी, से तो र्यनार परम पतीक काहे छे. जे गति शणवानुं शान डोछचा 
डाथ पर 8 क ची सने काया काय तो शून्यमा मुच्य थ6 काय. 

हे करता करुणेश तमनकु , बोहोरु बुजनको सोइ; 

ए भव भरके लोक सकलको, तन तजंके सब कोई. ॥१ ४२॥। 

७ 5रऐश जम विशे भने समक ची पडवाथी जापने पुछेक्षु जने तभे तेनो 6२ 
जापती ते मानत, “सत्तरमां सिद्धांतमां वर्णवेची छ” तथा जा (मव भरना सघणा कोड 
शरीर छडीने अया काय ७ ? तेनी ने ५५२ नथी, | 

इतसे तीत जावनकी को गत, तीतसे इत आवनको; 

ए दोनुं जाननकी अदबद, ब्रंह्मादीक भव तनको. ॥१ ४३॥। 

खडीथी त्या कवाची जन त्यांथी जडी जाववानी जा नने भानत शीव, भ्रह्मा! जने 
विष्णु कृवाने पण कवा जाववानी ६५६ ५५२ छे. 

एही उत इत कोई नहीं न घवाइक, तुम विन जनीतन कुनही; 

तेही जाननको आप जनावन, नहीतर कोउन जनुनही. ॥१४४॥ 

कवा जाववानी णाषतमां 36 योऽसा त्र्यो (घवा&) गेटवे साक्षी नथी. ठे २५० 
जा ममत तभारा वज०२ 53७ कारे तम? 5६य तमो हृशावो तो ९ जमो काशी शी 
तेम छीसे. चडीतर तो 5.0 कात ची. 

एही भव भर तुम रचीत आद्यसे, जबसे अब लग सोइ; 

महोधम मोदीत सदोदीत चलीतव, आंहां बांहां जनीतन कोई. ॥१४५॥ || 

क्यारथी तव भर थ्यायुं छे, त्यारथी जाक सुधी सणी रयना मांघमे मांधभ चह | 
सहोहीत यादी हाय 8. पण अडीची त्यां जने त्यांची जडी काणनार 5.6 नथी ॥ 
एक तुमही एही भव रचनारन, कोहुं कीनुं नही जन वितके |. 
आपनी करतमे आपही माहेर, तो जनीतवको कीतके. ॥१४६॥ || 
|| तमारा स्पेवा भवमभां तमोओे ओने जा वीत कणाययुं नथी जेटवे तमा३ उत तमे # || 
| तो ५& नी जेण काणे? HS... 























इ > . | एही पुछनके जबाप बाप तुम देहो सरल करी सबही कम | | ! | है 
| जीनमे अजणीत हवेन हमकु, संसे न उपजीत कबही. ॥९४७॥ || ` 
व परम पिता परमेश्वर, 6५२ पुछेना प्रश्नो 8त२ सर्व प्रआरे सभावो. कनाशी 
मभने 56 पण जश्षएयुं २९े ची. तथा इरीवार संशे पण 5ल्‍पन थाय ची. 

एकी परकारन कहो करुणेशर, सब विधी समज सराई; 

आपनी रचीत आपकु मालम, कोउ नही करीत पराई ॥१४८॥ 

जै प्रभाएे डे 5३एश सर्व विधी सम पड़े ते १४२ 5छो, 5२0 जापनु रयेक्षु जाप % 
काशो छो 36 णीळानु ऽरेदुं नधी. 

एही करतारनकी नीज बुज गत, बुध चतुर द्वे ताई; 

तेही पण लहो आप अवीरल अत, ओरु कोउ जनीतन काई. ॥१४९॥ 

जाप्रमाऐ नीक डेवल 5२१तनी णु गति २९ेधी 8. छड़ी नुद्विनुं वशत 6५२ मुळण 
54 8. ते लुद्धिनी भति जाप क काशो छो. तथा “वीरल” गेटवे वारा पार वगरनी 
जण३धार। 56) ना तुटे तेवी, परभ पराथी यावे 8. के करा पण 530 काणतु नथी. 
“वीरल? गेटवे वीरल नरी. जेवु, घट, भरय5, जन जणंड जेम जवीरक्षना जथो 
थाय. थे 8प२थी जम समकवानु 5 उतनी तत्व दुष्टी जवीरक्ष 8. ९ 56 थी तोडी 
२५।य्‌ तेम नथी. 

अबकी कहत सप्तमी बुधकी सुधकी, क्रता पुछन ही; 

चतुर खाण घाटनके अंकुर, कुण ततके सजीतवही. ॥१५०॥ 

भद्ध सातमी ४ स5२त अवल, यार णा धाटना जंडुरो इुशतत्वथी स२र%॥ 8 
? ते 5५। 5रीने 5७). 

पंच तत्व करीत निराक्रण, जीनमे उदीतन कोई; 

एतो सब अंकुर उदभवके, गति परत नही मोई ॥१५९॥ 

पांथ तत्वनुं नि२५२९ रीचे शी७ छु तो, 98 पण तत्व 36 रीते 88 थाय तेम 
कृातुं नथी. जा तो मधु जंडर२थी 3६४१ पामे छ ? तेमां भारी शति पडोयी श$ती नथी? 

अंकुर सबके देख परत हे, वीनुं ततसे नव दरसे; | FE 

पंचभुत दरसीत विन अंकुर, लायेहु कुन अपरसे ॥१५२॥ || ; 

सर्वभा डर हेणाय 8. पण तत्प वणर ६श २५१ थतां नथी तथा पाय तत्व ते पश || | 
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एक तुम न विन पुरुष प्रकृती लग, कौउन शकत जीनु वेती. ॥१५३॥ || 
जा जभुकश सुक वगर संशेथी नमोने २ऐेवी 8. रण जा तमारी 5णने जभो || 
समझ शत नथी गेवो तमारो 560 मार्ग 8 3, तमारा वणर पुरुष प्रती हेवा जा शाएयना | 
वेता नथी. 

वेती सकत कयौं अतही गुपत गत, बिनुं संकल्प हवीतवके; 

ते कयौं लहही आंन्य अविरल वित, कुन गनींत भव भीतके. ॥१५४॥ 

१३५१५ केवा वेता म ऽरीने 4७ श? जा वात जति धणी गुप्त गति वाणी छ ॐ 
स5ताे सं5९५ अर्यो न इतो, ते पेबानी गुह्य नानत छे? ते जा भाक्ुना जवीरल वीतपे 
5म५रीने काशी श? तो पछी जा मीत केवा वनी रात्री अयां याले तेवी छे? 

एही करीया विना आन्य करत तुम, करीत नही भव भरमे; 

जीनते हवीत पसार, सकलको, रचना सजीत सभरमे. ॥१५५॥ 

नीक सडत तमोगे जा जवीरक तत्वो सिवाय अने तेनी विधविष प्रश्नी २यना 
सिवाय णीषु 580 अयु नथी? जर्थात तमारा २येक्ा जंडर सिवाय णीर भानत तभोaे 
इरेली नथी, £२९ ये संडुर सेवी 64 श्रेटीचुं छे केभां अनंत प्रह्मांउनो सधणी पारो 
&सरस मरायेलो ६9. 

आपनी ईच्छ विना जेही हवीतव, पण उपजीत आपनसे; 

एही चोज विनुचीत चितवंनकी, जपीतन कोउ जापनसे. ॥१५६॥ 

जापनी 6प४ए 5२१ वशर थेची 8. छता त पक तभारी % छे. तथा “योक 
गेटे वस्तु वाणी २५म यितवन वगरनी छोवाधी, केनो काप कपवा 36 समर्थ नथी, 

नेती नेती च्यो नींगम पोकारत, तेही पण आगम जानीतकी; 

आतो नेतीन पर परनेती तत, लहीन सकत कोउ जीतकी.  ॥१५७॥ 

ते 5२७ जापनी जपार [तिने शीछ वेहोगे चेती पोडारेवी 8. ते पण जनुभान पण || | 
565 8. जेम काशीने जाणरे नेती नोलेला छे. पण जा तो तेनाथी पारनी वात होवाने || 
दीधे नेतीनी पश परनेती जने तनाथी च्याउ तत जेट वे तमामनुं 5२०७ ३परडेलु 8. कनी | 
गति जावी रीते डोवाथी ड काणी श5ठुं नथी, (कमना रयेला अंडुरोनी गतिनो प्रशश | 
सोणभां सिद्धांतनी २६२ ५४ यूडेक्षो 8 EF... 

अबको कहत अष्टमी अजणीत, मजणीता महाध मरमको, क 2 | र | 
अती अचंत ब॒धकी बाबज, पुछन कता परमकी. ॥१५८॥ || 
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लुद्धि मा&भी — के भुद्धिये उरी इुं डरता 5३ऐशने पुछी शई & ते भखान खकशीत | र 
|| कने जत्यार सुधी 36 काणी थडेबुं नथी. छतां भकशीत जेटब ते भुद्धिनि इं शशीने इं छ || ` 
हे तेना विषयनो मडा& सति भरभ वाणी जयंत गेटले न छती श्य तेवी ते णुद्धिनी || 
मानक याने २५भो ४. 

अहो आद्य तुम परम परमेश्वर, समळो समल सृष्टही; 

के सरजो तुम सुघ संकल्पसे, के कछुं करीक कष्टही. ॥१४९॥ 

अवी रीते भेटले ते% थुद्धिथी पति प६नो निश्चयात्मड थ6 १3 8. जने जंतर यतित 
मठच जीए। जानंध्थी जो ऐ परमेश्व२, तमो सर्वी जाध छो तथा सर्व सृष्टीचे, समरो 
गेटवे (संडेतथी) सरको छो खने संभाण राणो छो. तथा ईरीथी 5७ छ 3 समरो गेटवे 
तमारा सुध संडव्पथी 6त्पश ऽरो छो? 3 36 पए तती इष्टी भोगवीने 5२ ६) ? 

फेरी समरीत तुंम फना करत हो, पीछे रहो एकलही, 

अहां लगही मोड प्रश्‍न करीतके, क्रता समीप होय जनही. ॥१६०॥। 

णी९७ वार तमा3 सं3तथी समरेक्षु, संउतथी ईना 5री जेडक्षमक्ष २७ छो. त्या सुची 
गेटवे सुष्ट प्रय आणना संत सुधी मने प्रश्न 5२वानी णुद्धि 8. जने ते 5२०न। सामिपमा 
को डतु ते इं सघणु शाएुं 8. 
फना करन पीछे स्वहाण करनक, कयौं नहि रहो बेकलही , 
चीत चीतवंनकी पांण जुरीनके, करीतव सुरती समनही. 






॥१६९॥। 
सभरत सृष्टिना प्रलय डणना जंत धिवस “स्व 0 जटल जापना सडेवासभ। 
28 ने म राणता नथी? ४ 5३९ेश छू जापन % पुछु छत यीतना यितवन 3पी ढाथ 
गोडीने तथा सुरत नुरत सम घ२भ। स्थीर उरीने ५७ छु. “सम” गेटवे जद्दितनी अध्यात्म 
६शानुं मूण छे. ते% घरमां २७ीने जापने प्रश्न 5३ ६. 
एतने लग मोइ बुधकी बाबज, साबज हवीत सवेती, 
पण करतार बक्षकी बरजीत, मोड़ शीर बोज धरेती. ॥१६२॥ 
जडीया सुधी मारी नुद्धिती २५ कणाची छे. जने ते नुद्धि सर्व प्रडारे साबित तथा 
सयेतन डती. तथा सर्व वितना शु: वेत्ता 8 तो पण जा णुद्धिनी २६५त 5३ऐेशे णक्षीस || 
५रथी छे, जे क अरण “न२९७त? गेटवे ऽडुं छु. जा गुद्धिनो प्रश एुं 5२ छ, तेम जडी || 
ए ७ुंतो.णोळा3पथह तेमनी शापेवी नुद्विता भार्गेक्याबुछु | र 
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जो करतार बक्ष विन हंमकु, हवेन गति अगमकी, | क || 

ज्यांहां अजके अनुभव नही लागीत, पुनही पहोच नीगमकी ३॥ || 

को इरुछेश भक्षी न उरे तो जमारामां अशम निगम शाशवाची जती अ्यांथी जावे || | 

तथा फे पद्मा ब्रह्मा केवानो जनुभव पढोंयी शड्र्यो नथी, तेवी गुप्त गम गत तमोने | 

भक्षी ऽरेवी 8 

जीनकी गति चराचर व्यापक, नीगम सेती अज सहीतुं, 

एकही बुधकी गंम विस्तारन, उपर छली गत लहीतुं. ॥१६४॥ 

श्रह्माळनी जती यरायर व्याप 8. ते जे5 % णुद्धिनी नं६२ 8५२ छवी गतिथी १६ 
[१२१२ 5२५) छे. 

जो गत उपर छली नब होय तो, पतकी क्‍यों कहे नेती, 

कोटी अनन्त लोक तंन कळीतब, नीज. पद सके न वेती. ॥१६५॥ 

शी 6५२७थी गतीनुं वर्शन न होय तो पति परमात्भानो निश्चयात्म5 5२वामां नति 
शा माटे णोव्या छे सच॑त डोटी क्षोडनुं बरन 5यु तथा काएयुं तो पण चीक प६चा वेत्ता 
नडी थता नेती पोरी. 

तेही माटे अल्पज्ञ सकलको, नीजपति पद पेखनके, 

नाम रुप गुण द्रष्ट पदारथ, यांहां ल्यौ जेही देखनके. ।।९६६॥। 

से ९ 5२० चीक पातिप६ काशवाभा सव दोऽ जब्पश 9. तथा नाम ३५ भुणना 
पृहर्थो सुधी तेजो देणी (काशी) ५५ ७. 

एही अष्ट बुधकी जेही बरीया, करीया करीत समेती, 

एतने भर बुज न हंमकी, बुध, उत्तर क्रता पखेती. ॥१६७॥। 

8प२नी जाह णुद्धिजो 6 “मरीया” जटव मडाच मणवान णुद्धिनी जिया कनी के 
प्रभे डती ते उडी 8. तथा नि 560ना जतिम ५६ सुधी के जभारी भूण काउ उती. ते 
जुद्धी ६।२। 5छी छे उ१ ते प्रश्ननी 6२ 5त पास 8. (सिद्धांत २८ थी ३० सुधीमा 5२ऐेशना 
6त्तरो ९४ व) 

ओरु मोइ बुजन गत अंतर रही, करीतव क्रता सजानु, 

जदीप सकल अनुभव उचरनके, धरीतन हंम अभीमानु १६८ ब iI 
|| भारी “नुक जेटवे अंतर गतीमा ररीने 5३ऐशनुं सकाशपुं प्रेरीत थवाथी में सर्व || 
| प्रडारची वस्तुनो 6य्यार $रेवो 8. जे #२९ इं मिमान घारए। ऽरतोनथी. || 
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अंश सहीत अनुसुत उनहुनसे, उबरीत कुन तरकसे. ॥१६९॥ 

डु जलिभान तथा मान जा णादु रडीने डेवी. रीते धारश 5री शड? 5२७ भारो 
6य्य।२ 5२१ 5३ ऐश ची. प्रेरणा द्वराथी थयेलो छे वणी भारो जंश “जगुसुत? गेटवे सोत 
प्रोत 5२ुऐशनी साथे मणेलो 8. गेटवे तेना सिवाय 8०२ती ओर वस्तु न छोवाने बी तड, 
वीत5 डम्‌ 5रीने उरी शड? जर्थात्‌ ॐ पण त5 5रवाने इं भयी शतो चथी. 

अब जेतनी अजणीत हंम चवीतव, हवीतव क्रता सबीतके; 

ओर जनीत जुग जाहर सहीतम, लहीतव जेही उत इतके. ॥१७०॥ 

इवे के वात जरणी डती ते जमोजे उडी छे. ते प९ फे ऽह्युं 8. ते उताना वित्रथी 
थयेलु 8. ते अर्थात्‌ ऽता स्व जंगथी णनेली २५मो % वर्शवी छ जने त% २५मो कॅणतम! 
४२ मुठी ६9. तळ जा लोड जने प२्षोडे हाहोदी छे. 

बुद्धि सप्स द्वे सहीत सवेतन; प्राक्र त भाष भनेती; 

वयाकरण उलजी सुलजावत, जबते अर्थ जनेती. ॥१।७९॥ 

शुद्ध नवमी - नवेय णुद्धिता जभो २३ २6 वेत्ता छीन, तथा व्य.5७ ४५१ तथा 
5५३ हेशनी भाषा तेम हन, ४4२, पशु, पक्षीज ६२५नी 84टी सुबरी वाशीनी 
शर्थ जमो काशीजे छीगे, तथा व्याउ७ “64९४” गेटवे 642।चु सुकषट ऽरी जर्थ समळीवचो 
५३ ६, त्यारे % तेती मतक्षण समय 8. 

अधीक वेर उचरनकी परीतव, हवीतव समज सवेती; 

पण प्राक्रत एक बेर वदीतसे, सब विधि कुवेर जनेती. ॥९७२॥ 

वणी 8य्यार 5२ता वार धणी ह 4२8. तथा मेनत 'भरेषु घाणी वार समकळाववु ५३ 
७, त्यारे क लोलेला श०हीनी समक पड़े छ, ५७ पइत तो ज5 ४ वणतभा घी % त्वराथी 
समर श३ छे जेम काशीने श्री दुवेर स्वाभी जटपटी वाणी नही णोबता ५४ (भाषा 
>थेवी छे, छत दु मंते भाषाचो वेत छु. | 

[ति श्री मछ। परम विशे, जंश नव णुद्धि नीरशय नाभ 
४3 भी सिध्यत संपू 
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5५निधि वाय 
प्रथम सृष्टि सरजनने सरजीत, सुघ संकल्पसे जगही; 
लख चोरासी जीव जंतके, एकदम सजे बीजगही. ॥४५॥ 


प्रथम सरत डेवलन शुष्म संउल्पथी क्षम योरासीनी सृष्टिनां णी४० गे५६म सरके 


जादीन प्रकृति पुरुष नहि हुते, ब्रह्मा विष्णु माहेशु; 

तादीन इस अवतारन हुते, ओरु नहि सुर सरेशुं. ॥४६॥ 

के हीवसे शुध्प सं5<प सरकाजेलो न डतो त्यारे शीव, भ्रह्मा, विष्झु तथा ५३५ पती 
तथा ७2 जवतारो तेम ध्वताजा विगेरे 9७ डतु % ची, 

एतो सृष्टि सकल पसरनमें हवीतव, अवतारादीक ओइ; 

नीज पति प्रथम संच सरजीत विन, आद्य न उपजीत कोई. ॥४७॥ 

जापपोयजवताराही5नो पारो सृष्टी अम यालु थया पछीथी थली 8, तथा नी% 
पतिन प्रथम संयम २५भो सर्‌कया ३२२ जाहीथी 3७ 6त्पन थभेबुं नथी, जथात जाधभा 
£$ डतु क ची प ताचा सरकया पीथी पसारा ५००) 8. 

लोक चतुरदश सकल जेहुंनसे, ताई जनीत नहि कोइ; 

तेही जनावहु प्रसिद्ध प्रेमसे, अति अग जनीतन सोई. ॥४८॥ 

मेथी क यो६४ ्षोडमां 5तन 50 जे काया नथी, ते तमो प्रसिध्य रीति प्रेम य5॥ 
कएावु छ, 4२०७ जति जशानना जंप4२ ने वीष 0 श्वरना परम तत्वने ॐ समर शव 
नेथी ते 5२७ इं तमन ४४५ ९३. 

नाथ सकल तंनके रमणीक नथ, अणुनी आद्य भव भरही; 

ओर थावर जंगम सहीतमगम, जेतने भर स्वर धरही. ॥४९॥ | 

जणुथी वे्छ व मरां स्थावर ४ॅणम जाध सुरम्य शरीरात प्राशायम ३पी नाथथी || 
चाथेला 8. ते तमाम शरीरोने स्वरे (वासा) जे १२७ 5२१ 8 ° का हे 
स्वर धर कर सरभर तन तंतु, अधीक नुन्य बिनुं जेही हि 


तेही परम लख देवनके पत, लख लखवावहुं हंमही i ।५०॥ 


|| नथी. आरण खास वजरनुंडोय तो क मधीडनुन्य गणवाभा जावे. पश श्वास वगरनु यौ ३ 
दोडा 36 धातुं ४ नथी, ते माटे तेमा २डे्ो हे परभ पतिनो वक्ष 8. ते इुंतमोचे कणाच 
धु. 


~ 


जीनमे न उबरीत नही कछु कंचीत, इस अवतार समेतु; 

अज भव आरु विष्णव तंनके लग, प्रणवे जनीत सचेतुं. ॥५१॥ 

छ वस्तुनी एं णुलासो 5३ छ तेमां यतशीयीत 36 वस्तु 65२9 नरी. ४ श्वरी जवतार, 
शीव, व्रह्मा, विष्णु विगेरेनां शरीरो प्रशावधी क सयेतन रेला 8. 

लोक चतुरदश नानथकेनथ, प्रसीद्ध प्रणव परमेशः 

नीज गुरु ज्ञाननके गमकी दम, अविगत गत उपदेशुं. ॥५२॥ 

तेवी % रीति यो६४ क्षो5ना नाथने नाथवावाणो घी के प्रशाव छे. तेचे क नीळ २३ 
शाननी म 5णेली छ. 6 6५६श विरत उपे डोवा छतां गुड गतिमा बावीन जाप 
सर्वने समकावे छे. नाथ जेटले वस्तुमा नथावचु ते, तथा नथागेली वस्तुचे 5०% ५७ कवु 
ते, तेभ% प्रणव ३पी होरीथी सर्व शरीर जोतप्रोत उरी नाशी॥६0। प्रणव शमन 5२ 8, 
जेटले नाऽ नाथवु, जे 3प२थी नाथ नाम पेव 8. धाणका तरीड णण६ने नाथवाथी णणवान 
पशु डोवा छतां जापीन थाय छ, शो नाथ न डोय तो पीने वश थ७ ३ नडी, तेवी क रीत 
यो क्षो5ना सघणा शरीरो प्रणव उपी नाथथी नाथेल 8, जने ते नाथ सतत! छ।थभां 
9, खे 8प२थी नाधेस्वर गेटवे नाथते चाथवावाणो. जेवु चाम पडेतु छे, जावी रीते नाथ 
१२२नो गेटवे प्रशव वणर 30 8 % न. 

इश्वर तेही पण स्वरथकी सब, जीनते जीवत जनाई; 

स्वर छुटे कुन रहीत अमर अज, तो जीव इस समदाइ. ॥५३॥ 

केने जापणे ७श्वरो 5रीजे छीजे, तेजो प स्वरथी (प्रणव) कमन| छवन कशाय 
3. वणी स्वर छटी काय तो, तेजो णणवान डोवा छतां मरण पामे छे. वरना मोर! 
शरीरो छे, जेम काशी राणी मुडे तो पण स्वर वणरनां गंघ७ 658. जथात जमर रडी 
गड्ता कृ नथी, कयारे भेम ९ खोय तो ढॅगतना जव्पश शवो जने. मोटा विशेष || | 
विभुतीवानभां स्वर गया पछी शो $२ ७ ? १". 
|| समदायनमे कोउ कीनुं लायक, सायक भजन भवेतु; | । 
|| _ तीनमे क्‍यों विलमाएहु जग जीव अंध निरंध अचेतु: ॥५४। i डा | 
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तेपु मन उरवु. जर्थात जे मधी बात णोटी छे. खे तो नाना मोरा रां पश शरीरनी || | 
रत्री गशीशु तो मृत शरीर 8, तेमां 36 36 नो सडाय5 नथी, छतां तेमां शा माटे || | 


विराम पामीने णोटो जानंध माची रह्मा छे तभो णजे जप, नीरंष जने जयेत छोड के || | 
सत्य वस्तुनी सु% पडती नथी. १ 

जीव ओरु इश्वरके तंन स्वरते, रज तज सकल सराइ; 

ओर विप्र विनुं वेतनकी गत, जोयुं न परम पराइ.॥५५॥ 

२११ शरीर जने 5 श्वरनुं शरीर जे नषा स्वरथी रेला छे, तथा २% त% विभेरेनी 
सरायना विभ्रोने केया वगर जध्ण६ कम इवे तेम स्वतंत्र भुद्धिथी ऽरी 8, पश परम 
पराची द्रष्टीथी कीयुं चथी, की कोयुं डोत तो कुटु लोलत % चि 3 भव (भरना सरण। शवो 
पेढी नाना भोट। $ ७२१० ? 

परम परायनके लख जनीतन, प्रणव सेती परमेसु; 

सो नीज लख तुम वितके विसरीत, भजीतव तंन उपलेसुं. ॥५६॥ 

परम पध्ना परम कक्ष काया १५२५४१ ते प२भयति 8. गेम सभकवाचुं छोटी 
६७ तथा तेचु वित समद्या व०२ विसरी जमेल छो, जे रणे प्रणव वणरनां मादी पडेना 
शरीर (मुरती) ३पी न5कषोनु 6५५५ (कन 5२वो 9 जने ४२) ७. 

सो उपले कुल तन जेही वितसे, जीतसे सकल आधारु; 

जीनके नाम नाथ नीज नरणीत, धरहीत सकल सकारु. ॥५७॥ 

% ७प€5 वीतना इल शरीरो 8, ते तमामनी जापार प्रणव 8, तेमना % नाभने नाथ 
तरी वर्शवी सार ३५ प्रत्यक्ष री णताव्युं 8 स्थात प्रशाववाणा शरीरोनु जाधार३प 
सता. हेवधी पोषायेक्षु 8. ते पोषायेला शरीरन साछा5२ ३प मणवाननु मानी लोळे मकन 
५२६१. | 

खट शास्त्र ओरु वेद वदीतकी, जीतकी गम यांहां लगही; 

विना परम गुरु परम पति लग, कोउकी पागन पगही ॥५८॥ 

तेम% छ शाख तथा यारवेहनी जते. प्रशवना जाणर सिद्धांत सुधी छे. सने आह्या || 
गाता हुना केमाचाचा विद्वनो प्रशवना जाणर सिद्धांत सुधी पडोयेला 8. ११% शाय | र 
भुण ध्येय त्यां % सुधी 8. ते 6परांत सत पतितुं परम ५६ परम २३ १०२ 86 नी ५२ थां. ( 
ARNT. fs सकल A व | 





पाग पगे क्यों परम पुरुष लग, नीगम कहीत जीनुं नेती 


तेही जांन जनवुं हंम तुमकु, जबते हवो सवेती.  ॥५९॥ || | 


| | पाञ परभपुउष सुधी डेमन पडोयी शक्यो? तेतु २० जे ९ 8 5 चीक "मनु वशेन 
४२वामा येह नेती पोआरेबी 8, ते नेती पोडरवाचु आरशा तमोने ४शावुं छु, हेथी तमो 

वेतावाणा थशो. 

जेही सकलके नाथ कहीत हीत, सब साधन एही गमही; 

ओरु जेतने ज्ञांनी स्वर साधन, जीनके लख सम दमही. ॥६०॥ 

खभो प्रथम उडी जया छीे सर्व बोओने नाथवाने के नाथनुं डीत छे. तेमां छ सब 
साधननी गम रझेवी छे. 5२७३ प्रणव ञे शरीरनु सर्वोपरी वीत्त छे जे वित्तने समकनारने 
पोषण 5यांथी जावे 8? ते घरभां २छढेनार सम श३ छे, शरीरमा रखती 9९१ श्रेष्छम। 
श्रे८ यीक छे जने ते थीकूने समकवा हणतपमरना केटला जध्यात्म पुरुषी छे ते तेनु सव 
वित्त सम% छे तथा तेमचो क्षक्ष समध्म साधने सवांपरी छे. 

तेही स्वर नाथन थापनके पत, अविगत गत अकलेदु; 

तेही नीज पति पुरातनकी गत, जुगधर जनीत न भेदु. ॥६९॥ 

भव मरना सधणां शरीरोने प्रणव उपी नाथन नाथनार। नीकपति सडत. [विणत 
छे. केनी गतीने 3.6 5णी श्या नथी, जे 3२ पुरांचा पतिनी गतिने ४णत माजे (भध्ने 
१॥एथ) नथी. 

नीज करतार सकल भवके भर, अज एकलमल अंतु; 

जो जीनमे भव आघ जनीत नही, अखील महाध मेहेमंतु. ॥६२॥ 

निक 3१6 अता सर्व वचे मधी रीते पेद उरवावाणा ७. जेने पोते जे5लमक अंत 
बगरना गुह्य २९a 8. जे ॥रऐ. योह थोऽ३पी भवभा २४चारा जणिल मडा६ना मडेमंत्‌ 
पुउषने शाशत नथी. , 

एही परकार अकल गत नीजपत, अखील लोक अजणीतके; 

देव दनुज ओरु मनुस सहीत इत, उपासक जीनुं वीतके. ॥६३॥ 


भे प्रमाछे निक पतिनी अईन गती छे. केने जणिव ब्रह्मांडना बोडे काजी श्या || | 


नथी, भे रषे देव ६५% जने मनुष्य विभेरे वित्त ३पी प्रशवना 8५२५ थया छे. 


|| `. तेही वितसे तंन अचर चराचर, प्रोइतव परम पुरेसु; 
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| परम पुरुष परभात्माओे प्रणव ३पी वित्त यर जने जयरमां परोवेदु छे. येथी रे ई || 
| शरीरो सळवन वृत्तिवाणा देणाय 8. तथा जा भवने विषे कटला तत्व ध्थी पुरषो 8 || 
तभनो लक्ष प्रशाव ४ जने ४२ परत्वे 6५६१ ५९ तेनो % 8 

सबने थपे जो नीज नाथनकु, जीनते सकल ' चलेहुँ; 

जीनकु पण कोइ कोई जानीतके, ओर कीनु नहि कलेहुँ ॥६५॥ - 

शे 9९१ ३पी वित्तथी सर्व बो5 डालता यावता थया छे, जे क वितनी तत्व ६२स २ 
नी नाथ सम स्थापना 3२ेवी छे. छत तेने पण ओर जे5 फ कानार| हीय छे. जग 
लीनो तो 36 काता ९ चथी 3 प्रणव रुपी वित होने 5छ 8 ? 

तेही नाथ पण नही नीज करता, हरता नही कीनेहुं; 

सकल चराचर व्याप खरा पण, नही नीज जांण जीनेहुं ॥६६॥। 

सर्व शरीरन छत मत राणनार प्रणव उपी वित छे. ते नाथे स्वर जोवाथी नाथ परो 
पछ चीक इता नथी ४२४ ऽत उर्तानी के गति 8. ते 9९ब रुपी नाथमा नथी सव 4२२ 
भ्रह्मा (भरभा व्याप5 9. से वात परी पण केने निळ काण $डवाभां जावे ते जगा नथी. 

जीनकु जाण जो हवे अहंमकी, तो भव भर समपुरी; 

सकल अचेत वेत विनुं विचरत, नीजकी कोउन सबुरी. ।।६\७॥ 

एव्‌ रुपी वित्तम की जडम पचनी काण होत तो मवल२ संपूर्ण गणात पण तेम 
नथी. £२९ (भव तो जयेत सचे वसतु [तेन वेत्त! वगरचो वियरे 8. नीक वस्लुथी 36 
समुरी पामेलो नथी. 

तबते एही करतार नहि कुल, भुल जीनकु भव भरही; 

एही विधके नीज जाण विहुनके, जीनसे क्रता अपरही. ॥६८॥ 

तना तत्व वेत्ताजोये के प्रशव३पी वित माचय 8. ते नीक 5ताना डुणचो (अंश) 
नथी. धता मोटामा मोटी (मव मरमां लारे मुव ('भर8 २हेदी 8. जावी रीतनी चीक 
१७ १२२ 5त ५६ “जपररढी”? भेटते जब २९शी ययु छ. | 

नीज करता तो एही फरकसे, अनुभव करन विचारु 

एक अजणीत एक जनीत सकलघर, भव भर लग विस्तारु.  ॥६९॥ 
| नीक अर्ता प्रणव ३पी वीतथी च्यारा 8. ते वियर 5रीने दुवो अ% ५४१ उपी 

| डोवा छतां सर्व प्ररे जकाएयो छे ॥२0. 3 प्रणव ३पी वित्त ५३ ५७ ४३ 9. पए त+ | । | | 

|| विशेष अशनी सता पामवाथी % काइवाणो 4४ सर्व शरीरो ५२७५ रेला 8. ९ wl || 
ही विस थरेलो 0. 3440 मई 
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| “जवणीत” जेवु प्रणवनु वित शीव, भ्रह्मा जने विषु सुधीना शरीरोमां स्वरथडी 
| जोणणाय छे, ते वित ९३ 8 अर्थात्‌ कयां सुधी १४१ छे, त्या सुधीना सर्व लो ची जतिना 
जकाएया 8. जने कयारे ते शरीरो नीक गतिथी जनाएया छोय तो, तेमनी रात्री तरीडशु 
छी शङ्रय तेम छे ? तो पछी जा मक्षनो पेल रोहे 6त्पश अरो इथे ? 5२५ % शरीरो 
कतमा जणजी तरीडेना गशाय छे. तेमां नीक काश ढाणवानी गति तो छ क नि. 
बहु विधकी कुदरत कळ अकळीत, कळीत विनां कुन रचही; 
जे न कळीत कारन ओरु क्रतकु, तेही सरभर भव पचही. ॥७१॥ 
लड्‌ परे 50 जण णी न शङ्गाय तेवी 5३ऐशनी ६६२१४, व 4६ रतने कारी नथी 
3 जा रयनार गोण छे? तथा ते अतनु मूण आरए जने ते ॥रएधी थशेलु ईत श "ने 
विड 5री नडी काशनार णतची द्रष्टिये जमे तेटक्षा भोट डोय तो पण. वचा ७१ 
रती केवा छे. जने वमा क पयेला छे. केथी नीक वस्तुनो. निवेडो 5र श5या चथी. 
तेही माटे करतार सकलके, अतही सुजाण सचेतु; 
रोम रोम रग रग कंचीत लग, सकल चराचर वेतुं. ॥।७२॥ 
सर्वे श्रह्मांउना ता जती सुाए तथा रेमे रोम जने रणे २० सयेतन 8. तथा यर 
जयर जाध सर्वना वेत. 8. 
तेही वेतने विश्व सकल कुल, सुद्ध संकल्पत्ये सरजी; 
ओर सकल इश्वर सब अगबग, नहि सक्रत कोहु धरजी. ॥॥७३॥ 
वे% सर्वना वेत्ता 8. तथा तेमना शुद्ध संउव्पथी सर्व विश्वने सरकयु 8. ते सिवायना 
3लेवाता नामधारी ७श्रो नघा जगन णणवीया छ. कमाना प्रथमथी 96 अता नधी, 
जर्थात “घर” भेटवे प्रथम हे सव कॅणतने ५२९ 5रता डोय तेवा 56 छे नाहे. 
तेही सुघ संकल्पी सकल पत, अतिगत अपरंपारी; 
| जेतने भर दोसापत लगीतव, जीनुं रहीत अविकारी. ॥७५४॥ 
| तेछ शुद्ध सेंडव्यी सर्वना पति 8. तथा जती. गतीना वारापार वगर्‌ना छे. केटा 
|| प्रशन्न दोषो लारी शडे 8. ते तमामधी प्यार छे, जथांत्‌ विशर वजरचा छे. 
|| सकल नाथ जडके नथनारन, नीज चेतन आपनही; ~ sil | 
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सर्वना नाथ के नाथे सर्व बोड नाथाया छे. ते नाथ प्रणव छे ते नाथ ३ 8. जने ते | 


नाथे के नथायु छ. ते सा% २5भो तेपण ९३ 8. तेमां नीळ येतन्य नधी, कनु द्रष्टात जापीने | f 


प्रणव उपी वितनी जारण % वात $डेदी डती तेनो 6त्तर जापु छु ते सां. 

ज्यों गौके छोना नथीतव हीत, करखी केद खनही; 

जीनुं जड जेवरीसे नथीतव नथ, तंन पण जड़के पखनही. ॥७६॥ | 

भेइत मणहने 5 राजवा “वरी” खेटके होरीथी नाथे 8. ५०६न। शरीरत साक 
१३. नन ोरी पए %३ 8, गेटवे भेडूत रुपी येतने ९३ %3 नाथेव 8, 

तेही परकारन इश्वर सरभर, नथे सकल जड़ तनही; 

जीनसे चलीतव सब अचराचर, सो नीज क्रता सबनही. ।।७७॥। 

से % प्रमाणे श्वर साथे सर्व शरीरो गेटवे स्थावर जने ४णभ भान सव प्रणव २पी 
होरीथी नाथ्या छे. ते प्राव शरीरमां व्याप5 उपे २९ीने सर्व शरीरोने यवावे छे. तेक सव॑नी 
इत. ६ 3 कण जा तमाम (भव मरन बोडीने यक्षायभान 54 ६. 

माटे सक्रत आद्य सबनके, कारण जड कारनके; 

छेवटके छेवट सब अंतु, जेही साम्रथ सारनके. ॥७८॥ 

खेद 5२ऐ सता सवती जाधे 8, तथा (भव भरना ९३ लातानुं #२७ १७५ ३पी. 
बीत छे जने तेनु भूण #२४ अता छे, ते 50 स्वनी छेवटना छेवटे तथ। सर्वनी अंते ते 
६२५ साररुपे समरथ स२%न७ा२ ४. 

या विघके कोहु नहि दुसरन पत, आघ अंत मघमांही; 

अतही अंतके अंत अजायल, जायल रहीत सदाही. ॥७९॥। 

यावी रीते वियार उरता जाच खंत जन मध्यमा सता वगर नीका 36 पति नथी. 
तथा वारापार वगर सर्व योऽत जंतना प जते “ञशायA” कन्म भरणना भय १4०५२ 
नित्मयथी २०५३, ममर, जयण, अक्षय, जययुत, द्रोगन, उपे गुह्य रेला 8. फेने (भव 
'भरतभां 36 थे काएया नथी. 

जेही सकल अंशन उपजावन, रहहीत आघ अनादु; i 

आपही आप बिना कोउ दुसरन, कुवेर न करन प्रमाद ॥८०॥ ` डं 

तेक सता 6५२ ह्या भुन स्थणमां रणीने सर्व नंशोने ७पक्षवीने पोते जाध जनाध || 


उपे रे छे, त्यां पोते खेप्रीबा जद्देत भीक सीवाय २७ 8 “प्रHा६” भेटले यई लत त! | र 


जाणस से णन्नेय नीक पतिता द्वारमा नथी जेम श्री डुवेर स्वाभी २9 न BE 
है ड > 7322४ SS gt ~ | 
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on बल्ले यी या य सङत विज्ञान मणिहीप छप्या || 
ति श्रीपय मउेब्रमशभूमिचीरपशत्म || 
| पंयाशतम सिद्धांत [ने0य २०१७ 5० | लि [ 
त।.-5. विश क्त्र विध्वंस निधी अंथमां सिद्धांत ५६ छे तेमांथी 850 सिद्धांत ४9मा || | 
महान परम विशेष जंशनी नव नुद्विनो विषय छे, तेमांनी योपार्छ नभर ११८ धी. १७२ 
सुधी तथा सिद्धांत ५० मां पंथयमठेल ३मए भुभी निरुपशनो विषय छे, तेमांनी योपा 
नंधर ४५ थी ८० सुधी छापी छे. जे सिवाय नाडीचा सिद्धातो कवाची 8२७ २णनार 
'भणवतीष्चनोजे २६२ पुस्त५ना 952३ छपावेक्षो विश्वभ्रभ विर्ध्यस निधी अध भवी च 
१४ देवो. 
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महंत श्री शा*्ती ६२२० २३ [१९६।२२० 
मु.पो. 6मर।, २. वा. सुरत 


श्री वेर स्वाभीशछनचुं सोण वीभुती सड फम्जु दीपभां जाजमन 
६१५५ १८ 
हावे कहुं उतपन सुनो मम तन अंदेशा; 
हंसहे पुरुष अनाद्य उपाद्यि ते वरजीत वेशा.  ॥१९॥ 
कोटी कल्प परजंत अंत नहि व्यापत माया; 
हाड मांस नहि रुद्र उद्र हंमही नहि आया. ॥२॥ 
उपन्यो आपोआप व्याप मोड सकल सहीरा; 
अविगत अंग हमार बिदुके नहि शरीरा. ॥३॥ 
बिंदुके नहि शरीर धीर ध्रड पुरुष पुरांना; 
रुप अरुपी खेल कुवेर अकेल निदाना. ॥४॥ 
डवे मार पोताना शरीरती 6त्पति विष %णतने %े संशय 8 ते विषेनो इं णुक्षासों 5३ 
छु ते सांभणो, इुं अनाहीनो पु३५ डो 4५३५ 6पाधिथी २७१ छुं वणी 5रोडो 56पन। अंते 
प७ मने भाया व्यापी शे तेम नथी.माई शरीर हाउ, मांस तथा उषिरवाणु नथी, 5२७ ३ || 
| $६२वाणा गर्भमा इं %न्म्यो नथी. पण इ पोते जापोजाप 6त्पत थयेक्षो होई भाड पोतानुं | 
|| % सरीर (विभूनी३प शती) व्याप5 २९दुं 8, तेभ जा भार जंजरप शरीर जवीगत२५ || 
ड | | डो6 निंहुथी नधायेचु नथी. पु जनाहीनो ६३ घेर्यवान पुराणी पुरुष डो २॥ प्रभाऐ 8 Ed I 
|| शरीरथी 6त्पन थयेलो. नथी, समर्थ इुवेरस्वामी् 5ऐ 8 3 ३प भने जरुप जा नंने भेब || 
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SENT MST 
४ BS (FANS Bot ०५१०५१७७८७), “८0% ४ "४४. 


छे. परंतु जा णेवना भूण 3२७ रुपे छु गेडलो ९ छु 
(9५७५७ - २० 

प्रथम अचानक सोय मोय बालक तन भयेउ; 

वनखंडी के मध्य सदमाताकु पयेउ. 

सुत अपनेकु लेड पियेर आती एक माई; 

लागी प्यास अपार तांहां एक आइ: तलाइ. ॥२॥ 

सुत छोड्यो जलदूर पीवन नीर चाली मइया; 

जब उनकी भइ पूठ्य बालक नाहेर लइ गड्या. ॥३॥ 

लेइ गये नाहेर बाल बालमाता शिर तोरे; 

रोवत चली नीहोर कुवेर दरश्या तेही ठोरे. ॥४॥ 

जे बचणंरीमां प्रथम णाण स्वरूपे जयान5 ५२२ थयो. ते वनर्णंडीनी मध्यमा 98 
भाताने इं प्रातथयो, जा ड३ी$त नीये काव्या प्रमाऐे छे. जेड माता पोता च भाण5ने ७७ 
पियेर हती इती. रस्ते ता वनणरी जावे त्यां 4४ ने कत तेने घणी क तरस लाजेची तवामा 


सेड तणाव जाव्युं, ते त०ावना 3िनारे पुनने मुंडी दूर २छेक्षा पाणीने पीवा २७. जाम पाशी 
पीवा कतां भाताची पूढ थ ते ध्य्म्यान 30 चाढेर (१३) जा थाण5न ७ जयु. कयारे 
पाशी पी माता पाछी सावी त्यारे तने पोताचा पुने कयो नडी खने तेने नाढेर 6 जयो. 
डतो था द्रष्य कोताती साथे क माता माथाना वाण तोडती निश्चासले२ २६न 5२ती शोधवा 
कारी. जाम 530॥४न५ स्थितिमा जा माता यादी कती डती ते वणते समर्थ धुवेररवाभी७ 
5ऐ छे 3 इं भाणस्व३पे तेनी च४२ पयो. 

६१५५। - २१ 


देखत कीया विलोच कहे आ बालक कोनका; 

सेहेजे मील्यो संजोग योग मही बीजके दिनका. ॥९॥ 

केहे मेरे सुत साट माट दीनो किरतारा; 

येसो धरी मनमोद बोध उर करे विचारा. ॥२॥ 

हम बोले कयौं बेर लगावत धर्मको माता; 

लेड जा तोड़ मोइ घेर जगतमे करुं विक्षाता. ॥३॥ 
|| करुं विक्षाता जगत विगत विधविध के जाना, रो 
रा ह. कहें कुवेर जुगमांही कछु नहि रखु अयांना. | ॥४॥ 
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a | डोनु 8 ? जाम मने केवानो माताने सउेकरासउेक संयोग मण्यो, जा संयोगतो प्रसे (संवत || र 
|| १८२८ ना) मड सुटी नीके दिवसे भन्यो डतो. भने को माता वियारवा बागी ड शा | 

|| ००५ ॐच उशे ? मारा जा जति ३६१११ मारा NU AEH भने. ५६।३ (२१२ 
तो नहि जाप्यु होय गेम मनमा ने भना जंतरमन साथे नानंहपूर्वड वियार रवा क्री. 
जाम माताना हृध्यमां वितारोनी गडमथण यावती डती ते प्रसंगे घु लोल्यो, डे धमी 
मात! वार शा भाटे बगाडे छो? भने तारे घेर ॥छ का. इं श्‍गतमा तने विण्यात डीश 
जने वीधवीध प्रडारना शानने विजतवार प्रसिद्ध ऽरी. कॅजत्मरमा शप वस्तु शका 
शणीश नखे. 























८9प्पा-२२ 

बोहोरु कीयो हंम बॅन सॅन अविगत गत धरके, 

हुते अकेले रांन ज्ञान घर अजर अमरके. ॥१॥ 

है माता जेही मरम कहुं सुण सुरत धरीनके, 

पूरवके तप तोय कीन अति कष्ट करीनके. ॥२॥ 

दीप पालकी मांही तांही तुम हुते जदनके, 

सल्लारट शहेर सुवास तास तन ब्रह्म सदनके. ॥३॥ 

करीत जोग तजी भोग शोक नहि धरीतही मनमे, 

तज्ञ थई तद्रुप कुबेर दोउ गये जु वनमे, ॥४॥ 

इ भाता ! जविगत गतिन पारण 5री सहल वयचो णोलेली छु. णा रानभ। डु 
जे5लो छु गेम तभोने हेमाय छे पए भाई तिशधर न%२ जमर 8 कचु मने शान हो त्यां 
२९ीने ९ भोदु छु. डे माता! ते पूर्व कच्ममा शति 5ष्ट भोगवीने के तप 54 8 तेनो मर्म 5छ, 
छुं ते सुरत परीने संम. तमार। पूर्वकन्भमा तमे पावडीदीपना २९७२2 नामना शछेरभां 
२५ प्रह्मस॒ध्नभां 6त्तम 9३२ वास ऽरीते २ेतां डता. ते भुवनना सर्व सुणने छोटी नि%५६ 
प्राप्ति जर्थे तमे मनमा 36 कातचो शो5 धारण डया सिवाय योग साधवा तकश १६३५ 
थृ्छने तभो णने वनभा जया डत. 
er ७५-२३ 
|| नर नामे हरदेव सोमंता मात सह्यांनी; 
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|| राऊुत परम प्रकाश हन्‌ i पु 
|| हम हुते तेही बेर सेर आवत निज घरसे, 
|| पठयेहु निजपति जवन गवन कीये अरस अधरसे. 

बिन जननी तन पाक वाक वेतरही अलखकी, 

और सकल सब देह मातु-तन-ग्रभ खलककी. ॥३॥ 

सहित आचारज समेत वेत जेही शास्त्र निगमके; 

जनुनी उद्रके जनम कुबेर अनुभव न अगमके. ॥४॥ 

तमार! पणीनु नाम उर्हेव उतु जने हे शाणी माता ! तमाई नाम सुभता डु, तमो 
लूने गुन नामना वनमा तप 5२वा णे& डतां ते प्रसंगे डुं पश सेल 5२१ निशधेरथी 
पाली दीपा जावी रह्यो डतो! 5२० 3 मने मारा निहपतीसे जा १२६ २१4 $२१" 
४्यु डतु. जेथी % इं जरसभां थी जद्धर रस्ते जावतो डतो. जा भाई शरीर ४ननीथी कन्म 
पाम्या सिवायनु छे, जेथी सहाने माटे पाड 8 जने जेथी क इुं गणती सर्व काशौ देत! 
छ. भारा सिवाय जा नाना सर्वक्षोड्रीना टेड भाताचा गमां मंधायेल। छे. जायायोची 
जाध 4७ शार्त्रो खने निशम्‌ जाहीना वेत्ताओ ४ननीना गर्भभां 5तप० थयेला डोवाने 
दीधे तेमने जगभगरतिनों जनुभव नथी. 

(9पप-२४ 

जाते सकल जांहांन ज्ञान निज करतारन बिन, 

आदा थकी अबनंत कंथ तेही रहे अकल इन. ॥९॥ 

तबते दीये हुकम आवन हमकु भव तबही, 

न्याय सहित निज लक्ष कहेण्य कर्ताको सबही. ॥२॥ 

दीप पंच ओलंग आये हंम पालकी दीपा, 

तीनकी सरव सुजाण लेही मम सहित समीपा. ॥३॥ 

आसन कीयेहु बाग लाग एकांत . जमाइ, 

कमल शेठकी जाग भाग तीनु कुबेर जनाइ. ॥४॥ 
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|| ढे माता ! पूर्वनी काश जा प्रमाणे डो ते में तमोने कणाची. 
&प्पा- २५ 

एक दिन करनकु सहेल गये गुंजारन बनही 

हुते तांही नरनार विप्रगृहे तजे जों जनही. ॥१॥ 

उठी तुरत तेहीवार हमनकु कीये सनमांनु, 

धरित भेठ फल फूल दीन होइ तजी गमांनु. ॥२॥ 

देखी अनीन अस्तुत त्यौ ते हम भये आनंदु; 

कृपा सिंधु कही दोय कीन भव करो पारंदु. ॥३॥ 

तबते करी कटाक्ष पाक्ष तीनके तप राचे, 

माग्य माग्य कीयो मोय कुवेर देखित जन साचे. ॥४॥ 

जा णाणमा एं धश वणत रछता, त्यां मने जेऊ धिवस सडेल 5२१वनी २१ ५७ 
भेटले एुंई२व। नीऽण्यो, इरत रतां कयां कारच वन उतु त्यां सुधी पडोंय्यो. जा वनभा 
संसारना भोगन त्यने 6५२ कशावेला भने स्त्री पुरुष तप्‌ रता उता, तेणे भने कीतांनी 
साथे % 68ीच मा सन्मान 5यु जन जत्मिमानन तर दीनता५पूवड 5०5५ जा६ भेट घरी 


५२ दयया सा लननी जनीनपणछ॥नी स्तुती कीन डुंघश़ी मानद पाभ्यो. जा मुंनेजे उ।थ 
कीने छे 5शसीपु जमाने भवपारंणत उरो जम मने 56]. मारी तमना 6५२ द्रष्टी परी 
सेटवे तेमनुं तप की ७ णुश थयो. तभी सायी (भ5ती शो ने 8९) होय ते भागो भेम में 
त॑भने 586. 


८9५५-२६ 
तदीप लीये तीनु माग्य भाग्य तुम मीले हमनके, 
करो स्वामी कल्याण त्रास तन मीटे जनमके. ॥९॥ 
चीत चंचल तेही बखत हुता हमकु जीत जावन, 
समटी सकल समाज दीप जंबु इत आवन. ॥२॥ 
तुमही पण तेही दीप जावो हमसे आगु जन, 
एही तन तजी अवतार लेहु घर क्षेत्रिनके तन. ॥३॥ 
` समरगढ सर तुल्य तुल्य नहि कोनु रजताइत व... 
ह करन व्याह तीन ताय कुवेर दिललीपत जाइत. ॥४॥ र ||. 
| _ तेवनतेतेजो ऽडेवा क्षाग्या 3 हे स्वामी! तमो जमारा मदो माज्यने थी || 
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त. 3. सडत परम प्राश भएिलाष्य र 
मण्या छो, भाटे अव्या डरी जा कन्म मरशचा नासथी भुत डरो, जा प्रभाशे तेमऐ || 
भाजणी उरी ते वणते पालडीदीपमां 6पटेशनु अभक समेटी बर्ह त्यांथी नीशा कंलुद्रीपना | | 
जाववा जभाई यित यंथण थये्रु उतु, जेटवे भें तेभने अयु 3 तमो जा थरीरने छोरी || 
उभारी जाणण 'ंुद्दीपभां शारो अने क्षत्रिने घेर %न्म को. त्यां दु तभाई 5९4३ री श 
इं तमोने के क्षत्रिय डुणमा जवतार लेवानु 5७ छु ते क्षत्रियडुणचुं नीये प्रभाशे जाणणा® 
आपु छु, सम२०३न। क्षत्रिय राळा. केनी तुव्य नीका डी क्षत्रिय नथी ते राळाचा पुन साथे 
दहीव्डीना ५६२४ पोतानी शाडकाहीचुं वेवीशाण 5२१५ मागणी 5२५. 
| (9५५ - ९2 
फेर दीये तीनु माग जाग नहि उते दीयनकी; | 
सकल क्षत्रीकी जोन वंक्ष क्या रही धीयनको. ॥९॥ 
तो तुमेरे तरकान गेहकी ग्रह लुगाई; 
तब कोप्ये तीनु ताय शाह दलीन पत साइ. ॥२॥ 
करी कलकाइन कटक लेइ दल चढयो समरपर; 
घेरी लीयो गढ सकल विकल नरनार जपितहर. ॥३॥ 
कीये जंग जुध जोर शोर भव भये हलाहल; 
जीत्ये तब पतसाइत कुवेर दल हुते अतलीबल. ॥॥४॥ 
जा जयोण्य मागशीनो 5त्त२ देवानी कण्या न डोवाथी ते रागे णाहशाढनी भा 
भाजणी पाछी हेवी जने 5हयुं 3 शुं जा सव क्षजियोनी योनी १५ छ ? शु पुत्री सिवाथनी 8 
3 तमारा तुग. घरची उच्या अछए 5३ ? जाम मागणी न स्वीडारवाने क्षी६ हील्डीनो 
५६१ ते क्षत्रिय २% 6५२ शप्यो जन शूरमरी शी शारी उरी सेन्य ७७ २५२०७ 6५२ 
२७6 उरी ने तेऐ ते शढने यारे णादुथी घेरी दीष, त्यारे जा भाक गढेभां रेच क्षत्रियो 
त्री पुरुषो सित ७२७२ ध्वपी पोडारता कॅगमां पर्या. जने तेमे णून कौरथी जा कंगमां 
युद्ध अर्य. जा वीर पुडेषोनी २0% सांभणी उक्षाउब३प जति तीब्र भय दशमां प्रसरी | | 
गयो, जाम भरणीया थ6 युद्ध 3२१ छता हील्डीना ५।६२।७चु भोटु ९५२ डोवाथी छेवटे || | 
तेऐ.९७त भेणवी. || 
८9५५-२८ 
|| जब लीने शिर काट समरपतके पतसाइत 
|| तीनसे करी बेहाय जाइकु सनमुख मेलाइत. 





` फेर दीयो शिर तुरत शाहकी सुता न न्यालीत; | हू HE क क ४ 
|| देखो एही अकडाइ मूवे शिर करी न मेलाइत. ॥२॥ || |. 
तीन कुलकी जेही वैश बिखर गइ होय जनीत जीत 9] 
तीनको शाख्य निहाल भाल भव करीत जाइ हित ॥२३॥ 
_तांहां तुमही विपु धार रहो जेही नगर सारसत; 
तब हम आवहु त्हांय कुवेर तुम कहीत अकलगत ॥४॥ 
ि्डीनो ना६शाड समरणढेना राकाता पुतनु माथु. जा छंगभां छत भेणवी जाणर 
पी शयो. मा अपेक्षा भाथाने मंडपभां पपरावी शाडकाष्टीने ब२न 5२१ तेती सामे क्षावीन 
मेसा. २१ प्रसंगे शाडकाहीतुं मुण न कतां ते २कपुत्रचुं ऽपायेबुं भाथुं जवणुं इरी गयु. ७ 
भात! जा क्षत्रिय वीरनी 324ी २५३6 ते कु, ते.मरी थयेबुं भाथु डोवा छतां शाडकाही 
साथे मेणाप 5२० नथी, जा ५णम जाम उटली 324ी वीरता २हेवी छे ते कुनो 6५२ 
१० प्रसगे जाळ २कवंशना हे क्षत्रियोवीरो वीणया गया तेनी मन काश 8. ते दशनी 
शाणानी जा भवमां माण मणवी तमे त्यां हानो, तेमा ह टीत २हेबु 8. जा सीसोदीयावश 
२२२ चमन आममभा ६. त्या %5 च ६७ धा२७ 5२ मेटल हुं त्या जावी भणीश. तमार 
गन्म देवाची जा २५णणती ५त।वी ६9. 
८9५५-२८ 
देहु अचानक दरस बालतन धरित आइतवन, 
एही विधके वरदान देइ हम कीये तांही जन. ॥१॥ 
तेही आये एही दीप लीप विनु रहे मायनके; 
हम कीना जेही जहांय तांहांय तन कोये जायनके ॥२॥ 
ते तुम विप्रणी सोय मोय वरदान देवनही; 
दीप पालकीमांही तुमे कोयो जु वनही ॥३॥ 
जेही तुमसे हम कोन मीलु वनखंड मोजारीत; 
तेही तुम हम मीले आज कुबेर जुवो काज विचारीत ॥४॥ | | 
उ ५०५ २१३५ १२७ ऽरीचे जयान5 वनमा जावी भणीश. डे माता ! जा प्रभाह | | 
१२६१ भे तने पालडीद्वीपभां युक्रेन वनभा जापेबुं तुं. जे2ला क माटे इं भाया जाहीना | | i 
जावरएथी रित डो्छ ना कंलुद्रीपने विषे जावेलो. छु में तमोने के स्थणे कन्म बैवान || | 
उदु ७0 त्यां क जावीने तमे कन्म बीघेलो छे. पालडीद्रीपमां भुक्षरन क [देणेतप | 
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| ऽरेबुं अने त्यां केने में वरहान जापेकु ते विप्रा तमो पोते छो. डे भाता ! में तभने || 
१२६।न जापेद्षु 3 छुंवनणंडीमां भणीश. येथी क इुं गाळे तमोने जावी भण्यो छुँ जा पाछणना || 
आर्ये वियारी कु 
\५। - 30 

कहे हुते कल्याण वाण्य वदितव आरंनमे; 

तेही तुम रही के नांही जाण के गइ सुपनमे. ॥९॥ 

तब बोली तेही मात बात क्यौ लहु अगमकी; 

परे न हमकु सूझ ओर अवतारन गमकी; ॥२॥ 

तुम तो पुरुष परम मरम मालम उतइतकी; 

में तो अल्पज्ञेय गति क्यौ परे ते हीतकी ॥३॥ 

अब तुम दीयो जो कोल काज तेही करो करांमल; 

मीले तुम महाराज कुवेर हाजर हस्तांमल. ॥४॥ 

डं मात! से जरएयमां षु तभा३ं डब्याए ऽरी श. भेदुं भे तने वयच जाप्युं डठुं, तेची 
तने ० री 8? ३ जा मधी वात स्वप्ननी मा55 कती रडी & ? त्यारे माता नोदी, 
“जर! से जगभरतीनी शम्य वात इं उम 5रीने का भारा नीका जवतारनी समक 
मने पडती नथी तमो परम पुउष डोवाथी तमे तो ४जतप्मरना सर्व वो नो मर्म काशो छो; 
परंतु इतो जल्पशयतीवाणी छ, जथी भने जा शरीरनी भम $वी रीते पडे | डे भड।२% ! 
तमे भते प्रत्यक्ष ४२७१२ उस्ताभवऽ गेटवे डाथोडाथ्‌ मण्या छो माटे तभे भने फे ३4 
जाप्यो छे तेनो जमल 5२वा गति जापीन ऽव्या 5२ !”” 

८9५५. - 3१ 

अब बाकी कीनु कोय रही शरनन जावनकी; 

भड अचानक भेठ पुरुष तुम पती पावनकी. ॥९१॥ 

अहो धन्य तुम मोय पुन्य पूरवनके पाइत; 

सरम करे विनु सहेल सहेजमे हवो मेलाइत. ॥२॥ 

भले लेइ गये बाल नाहेर तुम सटे मेरेकु; 

एककी कुन चलाय वारु सुत शिर अनेकु. ॥३॥ 
| तदीप व्होय क्यांहां पाय तमनसे पुरुष हमनकु; . त. 
|| तेही मीले मोही आज कुवेर वाही एही तनकु. ॥४॥ . ||| 
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है आम तमे मने प्रत्यक्ष डाथो ढाथ मण्या छो. तो पछी डवे मारे आना शरशभां | 
| कवानुणाडी रठेतुनथी. डे परम पुरष! तमो पतितपावन छो. खते तभारी मने जयान5 | इ 
| केट थर्छ 8 जडो ! तभोने धन्य 8, 3 तभो भने भार पूर्व पुएयता योगे जावी भण्यो छो, || | 
| तेमां मे 356 तनो श्रम अर्यो नथी, पश जा मेणाप सऐकासडेक सडेताछथी थयो 8. || | 
माता थोवी 3 मार ०५१३१ नेर ॥6 ययु तो नवे, पण तमार। केवा मने अथा मणवाना 
छता! जरे! माई जे भाण5 तो गोमा)! छु जने5 भाणओ वारी नाणु तो पण तभार। 
केवा पु३ष भने 5या प्राप्त थाय तेम छे! धन्य छे. जा शरीरने 3 मने भेक पुरुष मण्या ४ $ 
कनु इं वन 5३ ७. ! 
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परम पुनित एही तन कीये करता करुणेशर; 
पाहे पाहे तुम शरण रखेवु परम परमेश्वर; ॥९॥ 
क्या बरनुं मुख एक आवत मोइ बिन बरनन; 
क्षत्रिकुल करडेश तने बिन बनेन करनन; ॥२॥ 
तब जेही तेही परकार उधार करो तो करो हर; 
ज्यो कोइ ओट रहाय विहंगम पंगु विना पर. ॥३॥ 
तीनको करे निरवाह शाह कोड शरन परनके; 
त्यौ मेरे मन पांगु कुवेर तुम सेब करनके. ॥४॥ 
सडत. सत्व % 5२७९॥२॥च 09 तेम ४ जा परमपुनित परभणुरुना शरीरने 
स%५ 8. छे परमपुरुष परमेश्वर ! पाि भाम्‌ पारी मामू! मने शरशांगत उरी भाई २क्षए 
3२ ! दु भार। े$ भुण वडे जापनु शु वषाच 5३ ! मते तो वन उरता जावडतुं ९ चथी. डे 
परभपुर्‌ष ! जाम क्षतियद्ुुणनां 5२३. शरीर सिवाय तभारो परभकक्ष प्रात 5२वानुं भनी 
श चि. भेटला % भाटे ९ ते 9४२ मारो द्वार $रो तो जत्यारे % 5रो. ऐ प्रतापी ५३५! 
हम 98 पाण तथा ५२ सिवायनु पक्षी 80 शाउना जाश्रये जावी शरण रह्युं डोय तो ते 
तेचो (जाश्रय जावनारनो) निवड 5२ तेवी % रीते डे समर्थ! भार मन पांगणुंछिअने 
तमारी भर ६ूजतिन समर श5 तेम चथी. तो शुं समळने इुं तमारी सेवा 5री शई ! वणी 
| तमारी परम महत्ता अयां घटमा जावी ९५ तेभ ! | 
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_तो तुमसे कहुं कहाय हाय न बनी तुम सरखी 
लहु विवेक न रेख शकु उपले तुम नरसी. ॥९॥ 
एतनी कही गद कंठ थइ मम चरन ग्रहेबु; 
तब कोनी हम सात मात मुज धरम कहेवु ॥२॥ 
तुम पालक सुत मोय गोय गम रखो आवनको; 
जबते सकल विभूत सहित तुजके कहुं मनको ॥२३॥ 
एही विधि करी करार सार तबते हम आखे; 
जेही मम बालक बचन कुबेर सुनी मात दिलाखे ॥४॥ 
जरे डाय! शुं डड! तमो केवा स्वपे छो तेवा २व३पने समश भाराथी सेवा च नती 
खरे ! तमारा जा परम म७६ स्व३पने समकवा रेण भान विवेडचे शती नथी. माज 
तमार। 3प५५ शरीरने नीरणीन को छ. जारवु णोबतां णोबतां भाताजे १६२५६ 58 ५७ 
मा२ य२९। 2७९ 5री वीचा गेटवे इँ भोध्यो डे माता! शांत था. भारो हे धर्भ छै. ते त्रै 
5छ ६§ ते साभण, डे माता! तमे भारं पाक्ष- माता & सपे डु तमारी पुन छु, ७ माता! 
सत्यार सुधी जापऐ जा वनम के वातो उरी, ते. वातची मचे भुत शाणकी. जन जा दात 
छने 5छउशो चरी डवे पछी डु 30७ & ते विषेनु जोणणाए जापी तने समकावचा भाराभा 
रजेवी सोण विभूतियजोनुं वर्शन 5३ छ ते सापमण जा प्रमाणे जा युत्त वातनो NA 38 
परत्वे नि 5२वानो 5२२ 5रीने पछी सार३उप मारी विभूतियानुं व७न 5२१ क्षाऱ्यो. जा 
प्रमाऐ मार णाणस्व३पनां वयन सांभभणी माता सति जानं६ पामी जाश्वर्य यडित ५४. 

SU - 36 

हम कीना घ्रड राख चाक चीत हवे न चक्रित; 

सुनी अगमकी बात मात मन करीत न वक्रोत ॥९॥ 

मात कहे अकेल बेल क्यों रखो न स्वामी 

करन काज इतिहास पास क्यो अंतरजामी ॥२॥ 

हम कीना तेही मात बात सुन ले एक मेरी; 

रखु कला मोइ साथ सोल कर्तापत पेरी, ॥२३॥ 
|| तीनते रहु सफुर नूर भर फरक सदा भव; a 
|| जाहर फरीत जहुर कुवेर नहि रोकी शके तव ॥४ || 
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| मेय. माता! ६३ थाजो, यणडोणे यढेला यित्तने शान्त उरो - डे भाता ! भारी |. 
| i खरभ्य वाती सांभणीने मतने व5री कव देशो नहि. त्यारे भाता नोवी ररे! साटी नधी || | 
|| जलोीड5 जपार गतिवाणा डोवा छतां, हे स्वामी ! तमे गे5ला डो नीका ओर्छने साथीदार || | 
| तरी पासे डेम राणता नथी? डे नंतरयामी तमारा स्वभुणे 6य्यार $रवो पड़े 8 तो तभाय || 
वतीनी उडी56 5छेवा नीका साथी६रोने पाये उभ राजता नथी? में 5ह्यु डे माता! भारी | 
सेड वात सांध्भणो, मारा सता पशीये मारामां सोण5० प्रेरेवी छे ते ५णाचे भारी साथे 
राणु @. जा सोण5णाना नुरवडे इं %णतने २6रायमान 5३ ७. परंतु इ तेताथी सहाने भाटे 
जशणनो जब) २७ छु. समर्थ वेर स्वागी७ 5ऐ 8 3 जा सोणे विभूतिने बी१ ४णतपभरमा 
५४२ 8रीने कणाचु § छतां मने 36 रो श५तु नथी. 
६५५। - 3५ 

तेही विमूति परताप ताप कोउ तप नहि तन; 

करन साहे करतार शिर सरजन सांमृथ घन ॥९॥ 

विचरु विश्व नचित मित मोइ कहे सुनाइत; 

तबते नहि अकेल बेल एतने अनुराइत. ॥२॥ 

सोल कला संप्र मात में पुरुष परमही; 

कही आज तुज काज मोइ गत देन मरमही. ॥३॥ 

कहुं कला करनाम विभू भवभर प्रभुताइ; 

सुमता घरीत सुनेह कुवेर चीत रखीत रोकाइ. ॥४॥ 

वणी जा विभ[तियाना प्रताप 5रीन 98 ५७५४२ ताप मार तनने विषे तपतो. 
नथी जने मने सढायता 5२ना२ भार। शिरपर सवन धन३५ समर्थ अ%न७।२ छे. जे 5२७ ने 
दीधे विश्वमा निश्चितपणे वियर ७ 5२९ 5 मने कयारे कयारे ४३२ ५३ छे त्यारे त्यारे ते 
मने मारी ९३रियात प्रमाऐ उडी संभणाव छ, गेटला % माटे इुं णे5लो. नथी बणी सोण 
विभूति३प मारा जनुयायी ७७ मारा शिष्य 8. (मन मारी भेबडपे राणेला 8. छे भाता 
। इं संपूर्ण शोण 5णायुठत परम पुरुष छु. भारी यतिनो भ्‌ भे जाळे तने तार। 5व्याए मारे 
इष्ी संप्मणाच्यो 8. इवे मारी 5णा ४ (भव(मरन[ म२पुर 'मरायेथी छे 6 5णानां नाम षु 
| छते डे भाता ! यित्तने रोडी राणी स्थिर 5रीन 6त्तम भति १२७ ऽरी सांभणो, 



















Dr र :9प्पा- 3६8 
अव उचरत मोइ वांण आगु जेही कही विभूतको; || 
सब विधि परे पहेचाण जांण जीमे सकल सहुतकी; ॥९॥ || | 
प्रथम कहूँ निज परम मरम करतारनके कुल; 
जीनके सकल सबेह तेह गति गनीत गये भूल; ॥२॥ 
बरनी गये सब ब्रात दुला कोउ कीने न नरणीत; 
निगम कही निरवांण जांण ते रही अवरणित. ॥३॥ 
नेति कहेणकी नेट ठेठ नहि करी खराखर; 
लहे न शास्त्र पुराण कुवेर गम रही नेतिपर. ॥४॥ 
६५२ के विभुतिजों 5७) तेचुं वर्शन इं वाशी १३ 6य्य।२ 5रीने 5३ छु, जधी सव 

विधिनी संपूए काशयुऽत सम% १ २उेवी छे ते हशा जावशे, प्रथम सता सं५॑धीनी, 

परमशान वितति 5७ ६. केमा निष स5तानो समस्त मर्म रठेलो. 8. त [तिन जत्यार 
सुधीना समरत थोडी जा नाशनी २४तरीभां पडवाथी भुवी या 8, कृणतमा जा४धिन 
पर्यंत शानीजी, पतो, विद्वानों, 5वीज १३ % के महान पुउपो थया ते तमाम यो६ल5३५ 
५रत (कानेया) नु १९ ४री या 8, परतु ६८९। (पति, ब२)च जोणणी ड जे तभना 

[विषे [निय रयो नथी. निगम छवटे निवाए ५६नी स्थापना 5री प तेना 6५२ 565 

छाएवाचुं 8 नुं ते वर्न उरी श्या चि सेथीक जा ५६चो 86 सुधीनो जाणर निर्णय 

सत्य रीते ऽया सिवाय नति डबी 8. समय ५१२ स्वाभी ५४ 8 5० प६नी म वे 
पो&रेथ्षी नेतिथी पर रखेवी छ तो पछी जा वे६नी ५७० र्यायेकां शारत्रो तथा पुराशीने 
तो ते भभनी णणर शाची % डय ? 
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पीछे अज अहंमेव भेव भल कोये भवाटीक; 
वेता सहित आचार्य तेही पण पचे भूनांटीक; ॥१॥ 
रहे जेही अजमाल अरस अज पुरुष परमपर; 
तीनु करन जुग जाण कुवेर पदघरे पोमीपर; ॥२॥. स्व 
हे डा द्वितीये कहुं अनभेव देव करतारनके निज; | 
._ _ जीनके कीये सबेव अखिलके अंश अमित बीज. ॥३॥ (जी मज 
















|| तीनके करन नवेरअंश ओरु कर्ता कारन पद; | 

घटके व्योमवत्‌ अंश कुवेर निजकर्ता शून्य महद; ॥४॥ al 

8प२ प्रमाणे त मातर नेतिनो खर्थ सम शङेबु चथी येथी % वेध्ती मडतानो || | 
वारो थयो अने तेने जनुसरीने शार्त्रो स्यायेक्षां छे. जेथी विन मिश्च मान्यता हशी थछ || | 
8. जाम गसि मुदी %गतना छाथ पर जाव्यो नहि. जाम ब्रह्माथी श्याये्षा वेधनो जडमेव || 
ये सत्य छे जेम मानी तेने जनुसरी मल्भक्षा जायार्यो पश नेक खडंमेवमां पथी जया 
छे खने कृयते पयावी हीषुं 8. ने ॥२०ने बीपे परमपुडूष शयत सर्कनडार ७७ ते 
सव॑क्षोऽथी जरस (न्यारा, गंतरिक्ष) जावेला डोई भुत री गयेवा 8. शा सडत! 
सतूडवलची सुशए छाए ९ %२तथी शुत रडी २6 8 तेने %शाववा। समर्थ डुवेरे जा पृथ्वी 
3५२ ५२ घारए ऽर्यो छे. डवे दु भारी णीछ७ विभुती ५७ छ 3 केनुं नाम गचुम 8. णा 
यनुभव वडे च्याय सित हेवधी बने जश पर्यतनुं तेम% ऽता संलंधीचुं निक शाच 5४ & 
सचे केही जा यो६लोऽर५ कजत र्यी तेमां जा जणिव प्रह्मांउना जमाप संशो३प शीक 
५५१्‌थ। 9 ते 5त।५६चो तथा. जंशपदनो [निए॑य 5३ &. समर्थ 5१२ स्वाभी 5९ 8 
5 ६३।भा २४ स।५।२१त सश ही मड६्‌शूच्यवत्‌ निक ऽत। ७ 

9५५। - ३८ 

कर्ता संबंध विभूत हुत त्यां कीये निराक्रण; 

तुमसे छपी न कांय तेही तुम लहीत पराक्रण. ॥९॥ 

त्रितीये धीरज घिभूत जुथके जुथ मली जब; 

खट दरशन लेड आद्य वाद्य करीतव रीते सब; ॥२॥ 

विभू चतुरथी सोय सहनशक्ति समदायक. 

कोउसे कटुक न भाख्य राख्य जीनके जीनु लायक. ॥३॥ 

पंचमी जीत सभा विभूतिनसे कोउसे हारन होइ. 

छट्ठी अभे भवसेती डरपको कुवेर गनीत नहि कोई; ॥४॥ 

डे भाता! उता संलंधी वीलुतीचुं हे शान डतुं तनु में २५२७ अर्यु. तमाराथी 58 
पए शुत राण्युं नथी, जेथी तमे जा पराऊम का७यु डशे. डवे भारी त्री विल्नूतितुं वर्णन || 
5३ & के वीलूतीचुं नाम पीरक 8. जा धीर% विलूतीने दीषे प८६र्शननी नाच बई बशा || 
मतावबणीजोनां टोणे टोणा मशी जमारी साथे घो वा६वीवा६ इर्यो जने डश्छ हि पर्या || 





हेतु चाभ सउनश5त 8. तेने बीषे लार पंथ जने नावनद्वारवाणा विध्रो जने संच्यासीनी | 
जाध लने ९ भपा भनभा ६ष राणी मारी 4ि३६ हेम हावे तेम नोदी गया वा भोले 8 तो || |. 
पए तेभांचा 3ोछने में 53वुं वयन ऽउेलुं नधी, पश फेनो फेवो प्रश्न डोय तेने तेवो क 6२ || | 
जापु छु. मारी पायभी वित्नूति केनु नाम सत्रात शत छे तेने दीपे 96 पश कर्‍्याने || 
3७ पण समाभा 36 नाथी पए भारी डार थती नथी. भारी छट्टी विभूते जा सभि 
भवभा सियशडित नामे 8 केने धीषे जापणा सर्ता संबंधी शान प्रवर्तावता सर्व ओ6 
जमार। वेरी 4६ युद्रया डता पण डरना पण भयने जभोजे ज0 र्या नथी, अर्थात्‌ अभीने 
50 नो प (भय त्प थतो % नथी. 
विभु सप्तमी योंगकला जतमत कारन आदि, | 
वृत्ति समेट नेट करी निजमे धरी तव अलग उपाधि. ॥१९॥ 
अति आक्रांतशक्त विभूतिनकी कहं जीनु कला जनाई, 
मांडी शके नहि कोउ भवकी भर अनुभव कीनहु न ताइ ॥२॥ 
सकल सिद्धांत अंतके उर हीत निरवित कीये नकलही, 
करीत फना पेमाल पोमी धर निजपत रखे एकलही ॥३॥ 
सो निजपति परायन परमीत इत आवन नहि जनके, 
अटल अनाद्य आद्य अवधि बिन अखिल कुबेर सब तीनके. ॥४॥ 
भारी सातभी विभूतीनु चाम योग5ण। 8, योगडणा भेटे जती कतमत २९ी 
ॐडारनी खाच ल सणी वृत्तिजान समेटीपे भारा नि अंतर २्व३पमां स्थीर 5३ § 
त्यारे जा भाकुनी तमाम 6पाधी ६२ २७ 8, गेटवे 3 %३येतन्यरप के जा शरीर तेमां 
सोडन प्रेरछने ठी२0य-)(्मरुप 55२ 40 ने रेली 8. यार जवस्था, यतुष्टय जंत: 5२७ 
खने यार डनी जाध ब ये नघा जा ३4२ भ्रशवमां प्रए१३५ थ रेवां 8 ते ६७ 
जाही. जवस्थाजोनुं परीवर्तन सडत सतडवलथी पोषाया प्रभाएे थयुं काय छे. जा. 
जवस्थाजो गंत: 5२७ जाहीथी थतां तमाम परीवतचोने णंप इरी शुद्ध जोमआर स्वरुपवद्‌ || 
यीहूडुपे जद्देत थर्छने ४४८।३पे सर्व 6पाधीथी जल रडु छु वणी जा योगडणाना योगे डरी || 
शरीरनां सात यडीनी जाच 46 रोमेरोम जने २गेरगपी 5णडुंयीजोपुं शोष 5रीने में || 
तमो सर्वने सत्तभुभिड्ानों बक्ष अंथोने वीषे हणाउेबो छे. जा मनुभव अद्यापी सुधी ओ5 थे || 
भेणवेलो नथी डवे इं जामी वीभूती 5७ छुं केतु नान जाडांतशडती 8. भ _भरना || 
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|| शऽतीनी | तप । राय || 
[|| नीम्यता वा डायरपणु नताव्यु नथी. पए सहाय-ऽ।ण जाइती३प रऐथो छु. भारी नवभी | र 
|| विभूती केतुं नाम सडामश5ची छे ते शशी ब3 करतना विधवीध सिद्धातो तपास्या तथा |. 
|| केमनाहरनुटीतशुंछेतेपण शो्यु- पण जा ना सिद्धातो तपासी वीतां ते निवित्त देणाया |. 
| 8, भान कया ने त्यां न5बोनी क स्थापना 5२ेवी छे. भगवान 5. 8 3 डं जा परथ्वी पर || 
परघरी जा मधी न5थो के परमेश्वरना नाम पर स्थापेची छे ते तमामने इना री पायमाल | 
3रीश जटल 3 तेमां ॐ आतनो माल डे वीत नथी जेवुं होना पण सिद्धांतनो जाय 
बीषा सिवाय सडाम खेटले भारी पोतानी ढींमते सभक्षवी माज जे5 जदेत सत 
संतूडवलची स्थापना 5री थतावीस, ते नि%पती परंपराचा डो ते ज। ५९ना परीमित 
अटल मापवाणा, २७५, मर्याहीत, पृथ्वी जाहीथी 46 हेवता सुधीना सर्व बो पैडी १6 
पुण घाटमा जावता नथी, 3२७ 3 ते परम सता जटव, जनाहि डो जआाही३५ जवधी 
सिवायना 8. कयारे यो६थो5३प नपुंये जत जदधीवाणु ७8 तेभचाथी क सकायेबुं 8 
OU! - ४० 

षष्ट चतुरथी शक्त विभु नरवेद निराक्रण; 

शिव सुनकादिक आद्य परंतहु त्यागत माहरण. ॥९॥ 

तेही लायेहु हंम धरन करन जीनु परम पसारन. 

प्रथम कोये अंगीकार पुरुष भवके जेही कारन. ॥२॥ 

सप्त चतुरथी सरल विभू परकाश परमवित. 

द्वादशमी महा दीरघ विभू विभक्ति करन इत, ॥३॥ 

त्रियोदशमौ प्रारब्ध विभु रध्यसिद्धकी दायक; 

चतुरदशी निरलेप कुवेर भव फरक रहायक ॥४॥ 

७१ ६शभी न२१६ - शत विभुती १३ १ निर॑कन पुरुषे योहल्लोऽन। सिंडासनने 
83 वेराण धारण या डतो त वेराऱ्यतुं अहूमुत निरा5२७ जेट थे छेवटनो नीवे3ी >या 
8. शिव सनडाहीओीची जाध बचे अती 6३ वेराज्यने धारण 5रनार ५३ ख| न२वे६ 
वित्नुती३प वेराज्यने २७. 5री शकय नथी. जा न२वे६ वेराण्य तमाउरए गेटवे प्रगति |. 
युऽत यौ्लोऽनी मह्‌ ्रंथीनोथी ॥४ने जीणी जीी अंथीजो सुधीनां ६१य-नेश्य के | 
| 56 मायानां रुप हणाय 8, ते तमामने अस्मीलुत इरे छे. भावा जवी 6३ नरवे६ वैराग्यने || | 
|| साथे अन इुं जा पृथ्वी 6प२्‌ परम संडताचो प्रसारो रवा भाव्यो छ. जा वेराऱ्यने प्रथम || | 
|| भवना २५९ ५२७३५ निरंणने धारण ऽरेकषो छे. जावा वेराण्यने धारण उरनारा भा || 
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वारी (वाटवि) ३५ कॅजतने छोडीने निकसडतनि त्यां कनही कछ ३ छे. उवे 
जणियारमी प्रभाव 5२. विभुति के परम वित्तथी 'मरेची छे. तेनाथी अमे कयां कयां |. 
8य्यार #रीये छीजे त्यां त्यां गंगाना प्रत्ाव केवी धारा भांधीने सरलता पूर्व च्याय सडीत | 
सर्थयुडत नी स5ताना ५४१ 5रीजे छीजे, भारभी मछान दीर्घ वीलूतीयुऽत स्थ॒ति वीभुती || | 
ही ते वडे जा नाकु जावीन कयारे भने अंथो रथीये छीओे त्यारेते ग्रंथोन न्यारा च्याय 
गंगोभां धशा १७२ 4विध्भ5ती द्वारा फे छे वीपयनो नीय 5रीजे छीये ते ते वीषयती 
पुनरावृत्ती 4१६० नथी. तेरमी प२०६वीलुती सर्व १५२नी रीद्री-यीद्वीता (भंड।२३५ छे. 
जन त॑ जमारी साथे 8, ४थी 46 ना जारण दाथ बंनावी यायचा 5२वानो प्रसंग जावतो 
क नथी. जभारी योहमी वीभुतीनु नाम नीर्वेप-वीलुती छे. जा विभुती वडे %२१अ२०॥। 
२१७०५ वेत्व्‌ मणत छता तनाथी बलयाया यीवाय जमो भवथी जनन २रीये छी. 
८9८५-४१ 

पंचदशी विभूवेत सिधांत सबेत सुमारन, 

वरिविधीभात विगतंग अंग जीनके जेही कारन. ॥९॥ 

करीत करामल खोज प्रोज निज क्रता शरन सिद्ध; 

जीनते सरीत हरेक वेख विनु वेख अमित रिद्ध, ॥२॥ 

विभू अष्ट उभयेव देव सम सेव सरावन, 

निर्मित निराजण लक्ष पक्ष परमित जुग पावन. ॥३॥ 

विभू सोल सेहेव रत करत लेइ़ धरीत पोमीपद, 

निजकी निघा निहोर पोर पतिकेही कुवेर सद, ॥४॥ 

भारी प&रभी वीलुती केचुं नाम ४७ वील्लुती 8, ते वडे वीषवीष १५२ना सर्व सीद्धातोनो 
सुमार लावी, के ग॑य३५ सीद्धांन्तनी के मान्यता 8. तेनी ते भाच्यताचा वीधवीष 5रशोची 
विगत वीधवीष परे कावी. जा तत्वयुऽत ४णत३प५रामतनी वीषवीष प्ररे मोक 5रीने 
ते सर्वा उेतु३प सर्वता प्रेर5 नी४स5ता सतूडवल डी तेभपुं शरण छ सीद्ध छे.अने तेमनाथी || 
जा शत ६२३ ६२५ वेशपारी धाटोतो प्रसारो थये्ो डो यतीवाणा थयेवा छे. नने सता || 
पोते घाट सीवायना जमापरुपे रेला डी जा सघणी समृद्ध तेमनी % छे. नेम ऱ्याय सडीत || 
गीय ऽरी जा ६६ वी(भुती वडे ६७ 5रावेक्षु 8. मारी सोणभी वीलुती के नीराकड || | 
जेश्वर्यविमुती 8 तेने बछने तमाम डेवताओ जर्ध वडे भार। पाह »॥६।थी a 
शरीर्‌नी सेवा 3२ छे जा नीर. वीलुती वडे कतना सर्व मर्यादीत पक्षच निय ५२) 
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सर्वथी श्रे नीळ सरताना लक्षी स्थापना उरी कृणतने पावन अयु छे, जा सोण विश्ुति३ ५ ||. 
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|| आ हकीगत उर राख्य कहो मत कोइकु फेरी. ॥२॥ 
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सेवी जारतपूर्व5 सेवा. 5२ना२ छो6 ये नधाने लर्छ जा पृथ्वी 8५२ में पण मूड्यो छे. || | 
नीळसडताजे मा२ 6पर नीआए ऽरीने प्रेरेवी जा सघणी वीलुतीजो तेमनी क छे y 
७9५५७ - ४२ 

आप्रनी सरजीत स्त्रष्ट अंश शाख देन पठये पत 

भूल गये मुज सरज स््रष्टकु करन कारन गत ॥९॥ 

तदीप आय तन धार लई केहन सकलकु; 

असल अजोनी पुरुष परख देई तोरे नकलकु. ॥२॥ 

निजगम करी नवेर हेर हत फेर देखाइत; 

ककर पारस पोर परम वित वरध वेताइत ॥३॥ 

न्याय मुकर करलाय ताय तुम जुवो विलोकित 

देख परे दिव्य द्रष्ट कुवेर निज इष्ट अलोकित ॥४॥ 

९ भाता! सता सत+वल पोताना जंश १३ सरकायेची सष्टिमां शीणाभ हेवा मा? 
२ २०५5०।३५विभुतिजणा जापीने मने जडी मोडव्यो 8. जा कतना सर्कनडार 2७९ 
8 सन तेतु मूण 4२० 0 छे तेम% तेमनी जती डेवी छे. ते जा कणत मुदी यु 8. | 
(भुल ६२ 5२ सत्य मा२ समकावी 8१42 जावेदो मुद्दे स्वने कृशाववा, डे भाता! था "५4३५ 
शरीरच घार. उरी इं सल अयोनि (योनिद्वार न कन्मेवा, जनाहि) पुइष छं, छतां 
सारसामा 92 थया तेनी तन परीक्षा ऽरावी. हे भाता ! तु तारी निकृगभमा का अने 
पछीथी जा जापवी यति १३ निवडी डरी की गेटवे सत्य ३५ शुं 8 ते देणाशे. वणी हे माता 
| भे तार! शा 55२३५ शरीरभां ५२२३५ परमवित्तने २६२ प्रयु छ मेथी तारी गति वृद्धि 
पामशे जने तु वेतां 4७१. उ माता! च्यायरप भुईुर गेटवे जायचो डाथमांलर्छने वियारपूर्व5 
विक्षोऽच 5रीने कौशी तो (भगवान ५३७॥२॥३२ 5छ 8 3 ना दिव्य द्रष्टि वडे मार निक 
७प्टना सोड स्व३पनी का थशे. 

(9५५॥- ४३ 
सुनी मम बालक वचन मात अचरज भई जबहो; 
डरपत लीयो उठाय सहाय कीनी हम तबही. ॥९१॥ 


अब जन डरपे मात बात सुनले एक मेरी; | न्न 
| IRE I 


न न्य स्ट 
६- Ke 227५ # | 










हु | 2 

चल | 
र त्त ~ RRR | 
i भूर रलवद २ सस. है ; 

9 एि “हक क किस २१. (4 7: ट्जती || 
BSS NTS ~| | | 

| थे $ tT । ` + rs पि 
i | है 

५ क्री | i 0 र \ 
ची 4 व रथ! 












ET], 


$ य टे. २ 
१“. 84 आ 
F Bie 4४ NE ५52 
| § Ns! Slee १९ ४.) AE . 
| ( 2244. 4 ५. | | 
य, 


त ठे ना जंत:5२७ जाहि जंश्यां जने मवचा बोडीचो पुत्रो ५२३ हेवो (भाव हीय तेवो भार। | 




























तब पलटु तन वेश सूरत हम सुत तेरेकी;। हर 4 Fd i 
देना नहि एह भेद मुरत अविगत मेरेको: ॥३॥ 
अविगत मेरी मुरत हुरत कीनी सुत उनसी; | 
करके कोल करार कुवेर रही गइ मुखमुनसी. ॥४॥ 
२। प्रभाह मार भाणस्वउपनां वयचो सांभवी माता जाश्चर्य पामी त्यारे मे तेने 
साय ऽरी जेटले तेऐ भने उरता उरता. 6&ावी दीधो; ते वणते में अद्यु, डे माता! खवे तु 
३रीश चि. भारी जे5 छेवटनी वात सांभणी के, ते भे 3 जा डंडी$त तुं तारा 3२भा युत 
रामह जने 36 उडीश नि. डवे लु मारा जा शरीरनी सूरत पलटीचे तारा भरनार 
पुन%वी सूरत १२९ 5३ छु. भारा जा अविशत्‌ शरीरनो भे 56 ने जापीश ने. माम 
5छी भाताना १२५२ पुननु स्व३५ केवा उपरंगवाणु डतु. तेवा उपरंगवाणु मारा जविगत 
शरीरनु स्व३प णनावी दीषु. जा प्रमाऐ 395२२ 5री भुण ५६ 5री भोच १२७ 5यु 

(9प्पा- हह 

लेड गइ अपने घेर जबी भई धरमकी जननी; 

सुत भावे अति नेह कही नहि कोहुसे मननी. ॥१॥ 

दिन दिन प्रेम अधिक नेक बीछरत नहि मनमे; 

भूल गइ वा ध्यान ज्ञान कोनो जे बनमे. ॥२॥ 

उर माया लपटाय काय अंतसक्रण अंजी; 

भवना जेसो भाव साव थई सुत सुरंजी. ॥३॥ 

सुत सुरंजी साव चहाव चीतमे नहि ओरु; 

येसे भई अचेत कुवेर बोले नहि बोहोरु. ॥४॥ 

गयारथी ते पोताना धेर मन ७७ २5 त्यारथी ते मारी घर्भनी भाता थयेदी छे. ते 
पुत्रत्नावे जति स्नेडथी भारी साथे वर्तवा बारी जने जत्यार सुधी नृतेवी वात तेणे भनभा 
२५३ 86 ने 5छी नि. वणी दीवसे धीवसे सविवि प्रेम राणती ७।४ मार परत्येची 
तेना भननो स्तेड पणमाज प ते वीसरती नहि. जा प्रमाण माताजुं वन मारा परत्वे 
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नी ड २०)२॥जम[ पडी भारी याडना डरा लारी जने तेना थित्तभां णी९७ जी १७ वात २ ह § 
|| नि, जाभ्रमाहेना डावलावने $ निकाश %एावी छती ते सर्व भूदी 6 जनेजयेत३उप | 
भारी साथे वर्तवा तारी. समर्थ डुवेर स्वामी 5९ 8 3 इं पश तेती साथे निए काश संनंधी 
डे पण वात ईरीथी नोदयो नहि. 
६\५। - ४५ 

पण अंतर अविकाश अनुभव अखंड विलोकु; 

गुप्त रहु घनघोर ओर नहि चीनत मोकु. ॥९॥ 

उपर सर्वसे सोय भीतरसे रहं भरपूरा; 

इंड पिंड ब्रह्मांड सूत्र मम हाल हजूरा. ॥२॥ 

वर्ष पंच द्वे सोय सकल विधि चेतन भयेउ; 

हुता पुरातन ज्ञान जहांनमे प्रगट कहेउ. ॥३॥ 

प्रगट कहेउ जहांन मान सदगुरु शिर धारी; 

कृष्न स्वामी जीन नाम कुवेर कहे ज्यों बलिहारी. ॥४॥ 

या प्रमा छु माता साथे लोलेलो नथी पण मारा जंतरभां जविडाश३पे २७ी 
यनु'भवनुं जणंड जदला डन ऽय 5२१. वाध्णमां वरस केम शुत २छ थी छे तेम इं मार। 
[ने% ३४७३४३५ स्व३पभ। शप्त रं 8. भीकर 50 यितवन 5२तो नथी जने 8प५५ 
तावे सर्व षो हवा 4७१ २९ § ५४ मा२ जभ्यतर्‌ स्वउपमां संपूर्ण रीति (५२५२ २९ छ. 
वणी 83पि३थी १४ भ्रह्मा सुधी सूजवत्‌ परोवायेवो डोछ सर्वमा डा 5२३१२ २७ §. २॥ 
प्रमाणे भाई जंतरस्व३५ ६,५७.५२2 4७ माता मण्या पछीथी सात वर्षे सर्व १५२ येतन 
4४ में मारा पुरातन जवी<ड5 शान जा ४णतभां ५२2 अयु 8. (कयारे जा विशान 
सडतभणिद्दीप अथनी मे रथना ऽरी त्यारे मच प्रथट थये सात वर्ष थया डत. जा प्रसंगे 
कणतमा फे 2३१र्भ परंपराथी याक्षतो जावे छ ते प्रमाण में ६क्ष, ७४ २३५र्म स्वीडारेलो 
नि, जेट भें वियायु 3 ]ुउेषर्मणे परंपरा नो डो जपापि सुधीना ६२३ ६२५ २३ १र्मभां 
२९ी १ वियरेता छे नने ४णतने ४१२ सुधी )३५भमा % २९वाचु छे. ३२ भेटलो ९ 3 %२॥ 
२ ]ुरर्‍ुधर्मने सम%युं चथी. छेने गुरुम्‌ ऽडेवाभां जावे 8 त गुरषम्‌ अण्‌, जमर, जयण 


6सरस, २४५ मने जनाहि सिद्ध 8. जा प्रभाणे गुइनुं जनाही स्व३प न४१्य होर वर्शवी || | 


श्य तेवुं चथी. जा अु३ना पर्म कयतभिरमां सरस मरायेला 8. तडवी रीति शोण टी ड र । ५ 
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३र्भनो चश ऽया छ, जथी % युर [विषे अने5 प्र4२नी तितत मी 4७ जने ४१ न रु . 
जा त्िन्नताउप ]ुरुजीनी डाणीजोगे वणगेवु छे,गेथी क जधापी सुधी गुडु नी ३६ || 
हरन हृध्यमां ध्यु नथी. जरे! कयां भानसी5 धर्मगुरु तरी पूछातो डीय त्यां नीळजतीची | 
प्रश वी रीते पडे! खे डया प्ररे समळे! को 3 जाम समण्ने शृत जस्तव्यस्त थ 
गयु छे. नने परमश्रेऊ परमणतीनो क्षाम मेणववाने 36 'माज्यशाणी मत्युं चथी, तथापी 
जाम मानवधर्मने 2३धर्म समळ के परंपराथी जा प्रमाछे याक्षतो साव्यो छे. ते नीयमन 
जअनुसरी ते वणते में पए तेवो % वीयार शर्या 3 हुं पछ 3२ 5३ ! को. जाम इं ३ न 53 तो जा 
जशानी छते शं 5ल्‍्पन्न थवानुं ॥२९ 6मुं थशे तो जा मार। सत्य माज प्रवर्तावयाना 
॥र्यमां ७२५१ थशे गो 3 इ सर्वश छ तथा रोमे रोमनी अतिने कछु छु तो पश मारो ५5% 
हेतु डतो 3 सता सत्‌उेवक्षना जद्दित पर्मने प्रवर्ताववो छे, जेमसभर्छ जा 6पल5 पर्मना 
[नियम भुन शुरु 2र२वानो निश्चय अर्यो गेटवे होने शुरु 5२१व ४४ से जम वीयारी जतर 
स्व३पमां स्थीर ५७ व्याप5 दृष्टी वडे स्वन शेत. जेऊ जोड नाम5 गाम्‌ छे ते याममा शै 
समयथत्यागी के योगणणना जती वीद्वान डता जने सेऽडीथी पश वधारे वर्षनी 8मरना 
उता. तेजो योगनां परभतत्त्व भेणवी समाधीयत स्थिर रठेता डता. तमनु नाम 50७ स्वामी 
डतु. तभनी पासे गयो जटव तजो तरत मचे जोणणी जया मे ]रुटीक्षानी भांजशी 5री. 
तेभणे मने ना 5७) 56] 3 इं तमारा श३ थवान लाय नथी मने तभने 6५६५ पण जापी 
शई चरी. 5२७ $ भारा योजना तत्वौना परम णण 5रीन शीG छ तो तभारी घटना अक्षे 5५ 
हेमाय छे. जा पर्यंत जाटवा संडटे जने जा योणशोधननी णाणे ५६ छु नथी मेणवी 
श्यो ते ५६३५ तमे ९४ डोय जम मपे भासे 8 ५ बोडी 5 पुरुष ! तमे सेवा छी तो पछी हु 
6५६१ ३वीरीते जापी ५३! ज। प्रसंगे जा ण॑नन चीक संभंधी शाननी वाटाघाट णून याची 
४१२ परभपु३षरुप डवर स्वामी त्‌ा पम भुन्‌ णरासनी मा55 णंधाजेथा जा 
पंयमुताहिना घा2३५ शरीरन १३ ऽरवाती ४३२ छे जम 5७ी गु दीक्षा दीधी.) जा प्रमाऐ 
जा %ड।न३प ९णतभां २६२३च शिरपर धा२र0 3र२े१। छे. तेमनु नाम अष्ञस्वाभी डो 
समर्थ वेर्‌ स्वामी 5छ ४ ॐ तभने अन54॥२ पनन्‍यं१।६ ७ 

१.5. विशान स5त मणी ६ीप (७प्पा) अथभा ८६ छप्पा छे तमाथी छप्पा १८ 
४ सुधी छाप्या 8. छपाया सिवाय णाऊी रखता कीवाची २9 राणनार मरबतिकनोने || | 
२६२ पुस्त5ना ५५।१३ छपावेलो पंयम श्वसंवध्नो अंथ भंगावी तेमां को बेबो. | 





मित न 


पुरश (भाज्य भगुष्यातगुं पाया, डु. धयछत सुरिनर धेवराया. 
यारणाए। योरासी $३री, घट घर आभ वासना घेरी... (१) 
परम विशेष, परम श्रे, परभ घ्याणु भगवान 5३७।साथर 5छ छे ॐ, ध्वाने 
हुनत भेवो मनुष्यदेड हुवन छे. 4२७ 3 मनुष्ये द्वारा शान, भक्ति ने वेराग्यने 
१२७ 5२, अवल 5ताना पहने प्राप्त 5री श७र्‍य छे. परंतु यार णाणना योरासी लाण 
घाटी १२७ 5रीने तेनी वासनामां वश परी जने प्रश्रनां ु:णो ्रोगव्या छे. तने मढ! 
हुमणी थती कोने निळ सता पतिये ह्या 5रीने इरी मनुष्या 8७ शाप्यो छतां शनम 
मरन. मछ। ६:णमांथी भुऽत थवा सता पतिनी 6पासचा 5२तो नधी, जन २५६ ्टि 
ये भायानां मिथ्या (मोज 'भोगवबामां ञाशडित राणीने विषयोने वश पडी वरते छे. 
हीत तन सेडी अपसर खाया, सोडी मुरण सारा “नम आुभाया, 
(भाय दिना (भगवंत न ऋएया, निद्रा सुपन सुज सत्‌ डरी माग्या. (२) 
परंतु भइ ५२ कप, तप, (तेथ, त्रत, एम, यश, पुण्य हान नाहि 5रवाथी मनुष्या ६७उनो 
२१२२ प्राप्त थयो. छता. निळेडतानी [ऽत्‌ 5या विना भायाना मोठमा वश पडी मनुष्या हेढचे त्रथा 
गुभावी दीधो. 5त्तम भाग्य विना (भगवान जोणणाता नथी, भगवाच न जोणणाय त्या सुधी Agr 
जावेवा स्वप्नानुं सुप को तेने साथु भाने छे. 
€रि)]३ संतनी सेवा न हानी, सूत वित ६।२सुं मन प्रिती जाणी, 
अथ (भंञार घोडाने हाथी, तामे माही झोर्घध संजने साथी.. (3) 
मिथ्या, सुणने सायुं मानवावाण। मनुष्यों शुद्ध 'मावथी डरिनी (मित 5६।पि ५री 
शत नथी, जने डरिनी डित कष्टी. 5२नारा संतनी सेवा 5रीन सत्संगनो वाम्‌ 46 
शत चथी. तेवा मनुष्या खी, पुत्र जन पेसामा मोड पामीने वश 4४ वर्ते 8. केन। धेर 
पेसाना (भंडार “रेता छे. तेम ४ घोडा, हाथी सडितनी मा65 संपत्ति धणी होवा छता. 
टेन खंते तेमांथी 46 पण तेची साथे ४७ श$तुं चथी 
खंतडाणे कापु उरजारी, संश यवे न उोधे॑ तेरी लढारी, 


ते समक सम%४ मन मेरा, जा ुणमें ढे मही डोर्छ तेरा. (ड) 
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|| क्राय 8. परंतु 46 साथे 8 कतो नथी तेथी डे मन साथुं समक ने वियार 5रीने शे । 
वे 3 जत्यार सुधी तारु 36 थयु नथी जने थनार पशनथी. है 
वारंवार णोळे घट मांडी, जाध खंत मध्ये साया सार्ध, || 
ङडे डुवेर सतअु३ जलिढारी, &ाडी लांय सो 5€त पोडारी.. (५) || 

खेटला माटे वारंवार तुं तारा हृध्यमां वियारीने तपास 35रीने को तो तने काशे 
3 जाप भपने शंतमा साया जेड स२%च७।२ 8. मडान समथ (भगवान 520॥२॥३२ 
५ छे 3 २६२३ वारंवार धन्यवाद & 3 डाथ पडरीने पो॥२ ऽरीपे साया सरकषडारणु 
५६ ते ५२ ५६ ६शावे छे. 

साणी 

सतजुरु हाला भोक्षऽ।, ढेर जामा पाए 

शरश गये के % कन, पाये प६ निर्धाए... (१) 

भछान समर्थ सर्व शिर श्रेष्ठ सहूगुरु जपार ५३णामय सोठम स्वपे सब 
व्याप5 ढोय, नतचा जळण जने संबंगनासबंन छे. ते स६)]रु सब छवोनुं 5व्याए। 
अस्वाना छेतुथी २१२७ दिव्य मनुष्य ६७ धारण 5री ४णतभां ७७२ निळडताची 
शने ९७4 १७. तमना जली(525 वयचो जोणपणीन % % जारतवान [४२२% 
शरण; शया, तेजाचे शुरुरम जापी वाणी रेत निवाए वल ५६ पडीयाउय। छे. 

साणी 

५६ जजाध 265२ 5री ९६०सु 5& ४३२, 

सत झुपेर 8२ थी ले, तासु 6रि ७९२... (२) 

ते परम ध्याणु परम 5पानीपि निहऽताचे जोणणवाना डेतुथी कणतभां पधारी 
पोतानी दिव्य जनुभव वाशी द्वारा 2४५८२ 5री सवने जगाष्‌ लक्ष जोष जाअछपूर्व५ 
ववे छे. (भगवान ४३णासा)२ 5४ 8 5 ४ 50 ज॑षिऽारीकृन जंतर ढंगमा क्षणी 
राणशे तेचे सकाश स5ता पतित प्रत्यक्ष अनुभव थश. 


की ह 


शाशा तृष्शा धो वि52 विरोधी, हरण शोऊ भो& ऊरन 6 .) 
परभ शेष, परभ ६ याणु भगवान 5३४।य।२२ 5७ ४ , ॐ ५ क कह या १६५२ 
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| दिशासु अधिकारीना अंतर डंगमां सत॒णुरुनां नित्य सत्य स्व३पनां शरण थवानी अंतर || 
|| जारत 5०प० ५७ छे. तेणे शरीर सर्यनानां पांथ तत्वनी पथीस पतितो त्याग अया छ का 
|| छता प्रतितं भोगोथी उरण, शो5ने मोड 5ल्‍प५ थ6 ६:ण३५ निवडे 8. 
सोडी स5ल सलअञुरुजम शत्या, 5रत रह्या तल छाम खानित्या, 
ज्ञान ५53 जुरु 3 मत लीना, श्रु सऽल सेडु रढेन न धिनी. (२) 
3परो5त कणावेला भाया पक्षना ते शनुजो छे. ते सर्वने गुरुभभचा शस्र वडे शती. 
लचे वश उरी वीषा, त्यारे जनीतिना र्मा जटडी जया, मने सतूगुरुचा मत अनुसार 
शान ५३०. ५२७ 5रीन सर्व शत्रुशोने संडारी नाश उरी धीष. 
जो णो% सल घायल डीना, हीडी शडे ना खेर, जातम विना, 
हुरभती देश टे5 सल णोर्घ, खंतर्जत जातमने भोध.. (3) 
त्यारे जात्माना थितवन सिवाय विश्वती तत््वनी ओर्छपश जाइंक्षा 65ती नथी 
सने धेउभावनी ममताजे देष'माव थतो डतो ते पण ६२ 4७ भयो डवे जंतर ६ष्टिय सर्व 
धाटोभां सबं सुनवत येऽ सात्मा मावा क्षय, 
ङाभ झोध भ६ होना 55।, सन(भेरा८ जभल मगवणं$।, 
घाला ध्यान मान सल लोप्या, सत ऊेवल ऊा ॐ5। रोप्या, 
उदे डुवेर लीया अब्वंछा, भीरी डाल ॐ।०डी शं5। (४) 
भछान समर्थ परभ]ुरुग तत्व शान समवे उरी डामडीघ भ६ नाहि सर्वे 
शत्रुजने ज्य शानना उंडा भारीचे घायल 5रीने शाही हीधा, ध्यान ६२०२ ९७4१ 
खने केनुं ध्यान परे छे ते 8श्वरनी भानंहीचो लोप थयो त्यारे सगुण निभुशथी पर 
अंशना सकाती सता सत्‌ डेवलचा घर्मध्यकचु स्थापन अयु. मठान समर्थ भगवान 
५३२।२।२२ 5छ 8 5 सश निशुषाथी पर सडत पति सतू अवतो भ७।वि५८ ६ 
प्राप्त थयो, जने 5णकाणनी भय छता त॑ धन माटे हूर थय. 
साणी 
5॥05रप ठाया लजी, नाम३प अएशआब 
लरे ढम येतनवत, इुवेर 500 शिरे ता% (१) 
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तो छ. त्यां || 

[णनी जम गति. पडोंयती नथी पकी ढे) ता न ; 
हम डाणन ॐ ठाणे हे, जव्याडून शिर धश, |. 
उदे डपेर डेपल प, सो जवत ममशीश. (२) 

७ निर्न उप आणनो पण मढाडाण होय अव्याड्गत गेटवे 8 दृष्य शाईत 
विनानु समर्प सोडंज प्रशवनु व्याप स्वप तेना शिर 6पर इं सकाश शाश ४३५ 


(२०१२ छु. 'मजवान 5उशासागर डे छे 3 सर्ता पतितुं 84 अवल स्वरूप मार! शिर 
3५२ ०९७ र२खथुं डोवाथी, त गत्य पती मौनी मरत ६शामा २५मडपण जणड २७ 


६9. 
0 ठ 


सत्‌शुरु २।७६ सङल विधि वरे, उर्ताडी जाति सोडी परभाऐो, 

अनले ज्ञान ध्यान वेडे लागी, सत संगत स६ मन खगुराजी. (१) 

२६२२ २०६ सत्ये नित्ये श्रयम्‌ जणंड होवाथी समस्त धाटोभां निवास 5रीने 
रभी रहेता छे. जे सदू)]रु श०६न यथार्थ सभश्छने संत ॐ सकहन नघिडारी थयो 8 
ये सता पति सत उवक्षनी तिने काण यथाथ जाणणी श5 8. जेवा संत जभय 
शानना जधि4री थने तेमचुं भन उवक्षनां ध्यानमा जणंड जनुराण १२७ उरीचे 
२5१५ ५७ २७ 8. 

खापा रढिंत जाएी विधि लोले, पर 8पडार %जतमा डोले, 

६९ छद्ठि मन सहित हेणावे, डाम परे खेड जरथ न जावे. (२) 

5५२ कशाच्या प्रमाणे के संत सकने अवल 5त साथे ज5त अरी &. मेवा 
नपिङ्ञरी संत 3 तमत डी6 नी साथे वात अरवाची योज मणी त्यारे पोताना हेतु जव्मिमान | 
त्याजीने सेक स्वभावे वाणी 5य्यार 5२ 8. ५२ 8१5२ र्थे शणतमां जात्म 5व्याए नो 
भोप 5२ छे. जेवा शुड्मुणी संत तमां कयां कया. वियर७ उरता ७५, त्यां प्रो 
शरीर &७पयोज भाटे ड8प७ वस्तुनी ७२७ 5२त नथी, जेवा संतनुं शरीर ६५ ४६० 
सहित भन जंतः5२णछवाणु हेमाय छे. छतां १४२०१ १७.१२ ५२१। समंध! of tt ¢ | | 
जंत्डरणचो पयोज उरतानथी. | | | 
|| कैसे २५९ खरागमें %२्ध, 2 । संढित पुमि, ६२ ६ 
4 | ._ नणशिण स5ल दिसे लिग भरही, लंघन लांधत | 
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ही हछातेआथीनी धरीन केम जज्निर्मा सणणावी हीपेवी कयारे क्रौछजे त्यारे सणगी | 
|| > नथी तेवी सपूर्ण केवी छे. तेवी हणाय छे. परंतु छ्यारे तेने परीते ओ6 वस्तु भांपवाना || | 
8पयोगमां बे त्यारे प५३व कृतांनी साधे डाथभां जावती क नथी. परतु छूटी पडी 
कीय छे. 

शपनं भुछ्त येसे 5२ देणो, ६3६ केवरी धेष्टांतने पेणी, 

डलर यलएा सल %३5त सरेणा, अंतर अवित २€त यखपेणा. (४) 

क संत पुरुष ७छवता कोणता डोवा छतां डेड रथनाना सर्वो तत्वोथी वुत्तिन 6पर[त 
5२ सवश प्रभुना सर्वातित स्व३पभां कोरी दीधी छे. मेथी ते. संत पुरुषी ९७वन मुत 
६१॥ 'भोजवे 8. ते भणी गयेवी धोररीचां धष्टाते सम देवु. ते संत पुरुषोनुं डाल 
याववु रतना लोओ फेवुं क हेणाय 8. परंतु तेमनी जंतर वृततिचो. लक्ष सता पतिती 
साथे ल्ाजेलो डीवाथी कजतना लोड तेमने कोया छतां पारणी शता चथी. 

२8 पढीर जातम खनुराजी, सहे% स्वड़पमे सुरता लाजी, 

सत्‌ डषेर 5जे गढी छोर, झुवन भुछ्त केगेश्वर सोर्घध, (प) 

ते संत पुरुषो 8 पीर जात्मा स्वउपभां जंतर डंगनी जारतपूर्व5 परमात्मा 
साथे संणंघ कोरीन सडे% स्व(्मावे जति 6कायत ६2 जनुष्मवे छे. मडाच समर्थ (भणवान 
५३७२२२ 5७ ६ 5, येवा संत पुरुषो सडत. पतिनी साथे स्नेड कोरीन सभप७ 2७ 
स६. सच्वध्चित अवल जानंध भागव 8, ते % छवन भुठत शोजेखर 5णेवाय छे. तेवा 
मछान वि६७ी पुरुषोन डवल पध्मांथी 48 ३)वी ७५ तेम नथी. 

साणी 

यिंतवन [नि% येतनतए्टु, जुशातित अुक्षतान, 

लक्षमते निशहध्नि रडी, उरत डुपेर णविलान. (१) 

0 अतिथी पर मारु निक शुद्ध येतच स्व३प न्याई रढेबु छे. तेनु तमो भेऽ 
चित्ते यिंतवन ऽरवाभां ६उनुं माच मूली जुक्षतान थशो, त्यारे तभोने रातने टिवस 
अरुलक्षना भतभां रखेवानी शति प्राप्त थशे, त्यारे भवान 5३शासाणर ५९ 8 3, ते 
जधि4री न मार नित्य स्वउपनुं निरंतर जवक्षो5न 5री श5शे, 
स्थूल सुक्ष्म छारए उटीखे, भ6।5।२९ % ६८, 
पन॑ मुछ्त ते पर, छते पंड ६6. (२) 


|| 6प२ उडी नताव्या प्रभाह स्वर्‌पाडारे थयेबो नषिश्री अंश स्थूव सूक्ष्म ॥२७ 
गी त FE ककी ० कव की हके 4. 
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जने मड आरए सुपीनां यारे देडोथी जल २७ी, हेड छतां परभ 5२0 देडमां स्थिति | 
उरी छवन भुत ६श मावे 8. तेथी तेने. 50 मायाना अर्भनो डओी6प७ होष क्षाणी | || 


शत! नथी 
el) (4) 


संत विळे कोऊ डीर्छ हाने, ताडी प्रतित उरता नव माने, 


६२ छद्रि मि समिर समावे, वंडनाण यटी शुन्य लसावे. (१) 

गोप मनुष्य संतने छोरी ६७ शान प्राप्त उस्वानो प्रथत उरे तो जेव। 6पासशेची 
विश्वास डवल उत. राणता नथी, (मदे. ते माणस खष्टांज योजने साधवा, जेव १७५२ 
याजीने मणीने अभ्यास उरतो डोय, छतां जात्मदर्शी थ6 श5तो नथी, ६श ४च्ियोनु 
संयम्‌ उरी समध्मना जल्यासे समीर जेटले प्रशावने सम उरी बंडनाण दारा शुन्यभां 
१७न वसे छे 

उण जशन अत 5२ लेढा, सनाभि घरमे ४४ने पेढा, 

यणग€&६ ना६ ऊल5 कयोति, उभ ऊुभ उभ जम जरणे भोती. (२) 

णि पुरुष जगत डॉवाथी छती शाय तेम नथी, छतां भेव डाणने छती अभय 
चरभां कर्छने भेसे छे. ते जनपे घरभां ६श प्रकारचा २१७६ नाह २०४ २६॥ छे. स) त्यां 
[नेर्मण कयोतनी प्रश प्रञाशी २झक्षो जाय, त्यां ३भ3म इमम मोवीजोनो १२२६ 
वरसे 8. 

स्वे प्रछाश 5घोत 8%शा, मृत्यु न व्यापे अभर हेशा, 

खोेसी सुण सहाय सरापे, कोशी केज गत सलजावे, 


जु३ डिरपा विना ठेवल ना (भाषे, सत्‌ चुवेर ताते ]ुरु खल्यासे. (3) 

कयां थेतच्य जात्मानां सत्य प्रडाश - प्रडाशी रठेलो. डोय, त्यां मृत्युची भय देश 
माज २छी शतो नधी, खेवा जे गर अमर ६श 8. जेवु सुण योजी पुरुषो ॥यम 
'भोजगवता होवाथी ते योजचनी युतीची यागी पुरुष प्रशंसा 5२०, डोय छे. 6पर ही. 
ववी नतावेला योगी पुरुषी गष्टांग याजना संपू जप्यास 5रवा छतां अता डेवलने | 
जणणीने प्राप्त उरी शडता. नथी, गेटला % माटे भगवान 5३शासाजर 5७ 3, डे | | 
यात्म अब्याएनी जारतवाणी संत सकळनी तभो परमशुरुनी 2५ मेणवो, तो डेवब || 
|| प६ने पाभी श5शो HT, 
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| अुरमेरा येतन यिद, जापेहु मगु तन धार, 

वगम मरए (भये (भव तशो, संशे दियो नगिधार. (१) 

सर्व जंशोना शिरछन प२भ श्रे भछान समर्थ परमशुरुनुं येत यिद जंटले 
सो) २१३५ सर्व व्याप५ छो6 समरत कोडचा ॥२० ३पे २९वुं 8. तं जनिय ५६न। 
६ २१ माज 6५२ 5३७॥ 5रीने भनुष्यनो दिव्य ९७ घरी जापनपु जने परतिपधनु 
नकोडिऽ शान जापवा करणता पधार्या छे. ते प्रभुनां शरणमां १ के किशासुळन याव्या 
तेजोनो कन्म जने मरएनो ६:ण ३पी भवनो मडान भय मांगी, जंश 5यांथी जाव्यी 
? जने 5यां कृवाचो ? ते संशय मरारीने जुरुभभ जापी निकधेर प॒डोयाइया छे. 

भव तारए। 5 डारणे, उर्ता (भये सडाय, 

कुबेर जगु('भव ज्ञानसे, हिना जलण लणाय... (२) 

(भव तारणए जटवे संसार ३पी समुद्रमा इणता सर्वे छवोने तारवाचा छेतुथी, (ने% 
सत. पतिये स्वळातीय जंशों 3५२ 5३७ ६ पसारीन स्वेर जे साय जेटले जव्य5त्त 
विभूतिनी [हव्य ६७ ६१२९ ऽरीते, स्वाभी श्रीमंत वेर साळेणना नामे प्रगट थया छे. 
तेजी (मूलत स्वश्ञतिय जंशाने जंशी पनी जअ5तानुं अनुभव शान जापी नावन अक्षरनां 
लेणमभां जावी श४ता नथी जेवा. जलण सता पतिन जंतर वक्ष दारा क्षणावी प्रत्यक्ष 


२।8।८५।२ 5२।4 ६9. 
5D रथैएी पट - प (|) 


3३ परताप जाप सल जोन, खेडी तन पानी पवनऊा मो 
तितियो ते% तव्य ऊलखा, (भोमी (भंऽमे लडेर समार्घ.... (१) 
रम [विशेष परम श्रे ध्याणु मान समर्थ परमशु३ना प्रतापथी के अंशने नि% 
स्व३पनुं शान थयुं ते निश्चय 5रीन चीये प्रमाणे कणाचे छे परभणु३ना भछान प्रतापे 
शरीर रयतापुं हे शान थयुं 8. तेनुं वर्न ऽरीने शशावुं छ. भा देश्य शरीर मूर्तिभान 
|| ६णातु पाणी जने पवनना मोळा समान 8. तीकु तत्व तेक गेटवे जज्नि पोतानां प्रश || 
|| ४) ७णी रह 8. योथुं पृथ्वी तत्वनु शरीर तेभां पनती बटेर प्रेरऽ थर्छ समा रदी | | . 
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| र सऊत परभ प्रकाश मरिलाष्य 


पंयतत्व मिलडे भ& मासा, ता मध्ये सात्भाङ। (भासा.... (२) 

पांयमुं तत्व शाडाश छोय ते यारे तत््वोनी जाध जाय छे. जने यारे तत्पोभां 
सका सेक व्याप समा5न २झवुं 8. मनुष्य शरीर उपे मठ नचावी अंशने वसाव्यों 
७. ते शरीरनी मध्यमा. शात्माचो ७७५ व्याप5 २४ेवो छे. 

जयो धिप5 भंहिर मध्य ब्योति, घट तितर ये जात्मा 5उधोति, 


रोम रोम ररे5।२ 6षेसा, जासपास ६श दार सुरेशा.... (3) 

हम देवणी मध्ये ६प5नी कयोत प्राश व्याप5 थ&ने रछेक्षी 8. तेवी % रीते धा 
मात्रभां येतन्य जात्मानी प्श व्याप5 प्रसरी रह्यो छे. ते रोमे रोम जने २णे२णभां 
री २२५२ ध्वनी शरीरनी सघणी नाठीजीने याबु राणे 8. धाटभां पाय शान ठन 
सने पाय र्म ४च्रिय जे दशे हारे ध्वोनां अंशो वसावेक्ष छे. 

भूछ यङ आएापतिङ। वासा, मण 975त द्वार डर णुक्षासा, 

६१% द्धार ऊमण सुत छान्या, ब्रि ससुत जप तत विज्ञाना... (ड) 

इवे मूण य$ पर गणपति जावीन वसेला 8. ते भूण 5मण हारा मण 5ढीचे ६ 
६२१. २१२७ राणे 8. शीक स्वापिष्टन य5मां 5मण सूत गेटवे भ्रह्मा जावीत वसेना 
जय विर्यं जने पशाणनो युङतपूवऽ त्या 5२ 8. 

्रीतियो द्वार जंघ के नालि, सऽ5ल कापड विष्टु *णआापि, 

€रहे निरंबन ज्ञान द्रढाचे, खास स5ल डी घार घडाचे.... (प) 

नी% मशीपुर २५ ते चाभीलंध चाली द्वारे जावेदु 8. ९भां विष्छु व जावीने 
वसेना छे. ये सर्वे प्ररनां पनी €वाण६रीपू45 या 5२१ छे, योथुं +ना७६ २5 
€ध्यस्थाने जावेक्षु छे, त्यां निरंदन धव जावीन वसेला 8. १२९ श%्दीनो 8०4२ || 
अस्वानो डोय तेनुं शान जापी नळी 5रावीचे तेटबा % १०हीचो घाट ५२१२३ 8. || 

56 २२।।०। शिव सुणझारी, ठा शी ण३पडी इप 6य्यारी, || 

वश जनल जविङास ठे वासी, श०६ 6य्यारे स5ल रस प्राशी.... ($) || 

जा पांय तत््वनां टेडी हेवणभां 46 स्थान पर शिवछ जावीने वसेना छे. ते शिवछ || 
के वाशी ज३प उपे रझेवी उती तेने ३५ वाणी 5रीने वाशीत 6य्यार रावे छे. डवे | । ||| 6 
|| १३७ देव जने नीका जउिन देव खे भुणना जविश्वसभां जावीने वसेका 8. १३४ ६१ || 
३ | रसती. परीक्षा #रे छे ने जज्नि डेव वाशी 6य्यार डरे 8. || 
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| स्वाह चैतन्य जात्माने पडीयारे 8. तेम क यंद्र सुरश्‍ूना जंशो यक्षु द्वारे जावीने वसेक्षा | 


= यंद्र सुर; ६3 द्वार रहावे, सङल इपडो नि३प लणावे.... (७) 
` नासीडा द्वारे जखिनीडुभार निवास अरीन रेला छे. ने सर्वे प्रडारची सुभंषनो 


8. ते सर्व प्रभार ३प रंगने निडाणी केनुं वु ३५ होय ते प्रमाणे जोणणावे छे. 

डरएावासो हिशापालडी हेवा, २।७६ स5ल डी पढोयावत (भेवा, 

से धश देव सेपडु हाना, मध्य जाप जात्म भआवाना.... (८) 

5न दारे दिगपाल देव वास 5रीने रेला छे. ते सर्व प्रआारनां शुभ जशु'भ १०६) 
सांभणीन तेनो (मे येतन्य जात्माने पढोयाठे छे. 8५२ प्रमाणे शशावेशा ६श 9५२“ 
देवो सेवी लनावीने, येतन्य जात्मानी सेवा 5रवा दड ३पी हेवणमा जग जक्षण 
स्थाने वसावेक्षा 8. तेमा ६शे प्रआ२ना हेवोने पोतानी 6२७ जनुसार सेवा 5२१ छे. 

मल लुघ यित रडार &&री, ताड जागे उरत मदुरी, 

पाय पयीस संगे पटरानी, सोर्घ स5ल माडी 5रत आुलानी.... (५) 

भन ०[द्ध यित्त जन जार ते मढोनीश जात्मानी डकुरभां २७ 8. ते जात्माची 
७२७ प्रमाऐ केवी जाश। 5रे ते प्रमाऐ $थ 5२ 8. पाय तत्वों जने खे$ जे तत्वनी 
पांथ पाय प्रति सेटवे पयीस पति मणी जे सर्व येतच्य जात्माना संगमा २दीने तेनी 
जाशा जनुसार 5भ 5२ छे. 

से सल रेयत रायडु छा%, शुन्य सिंघासन रात्म निरा%, 

सङल देवर शिर पर सांघ, तुरयातित खलण लक्षा ११६.... (१०) 

जा %४)तनी २६२ र२छेक्षा सर्व भनुष्य शरीरोनी ६२ 6५२ ९ए॥वेक्षा सर्व देवो 
जावीने वसेना छे. ते येतन जात्मानी रेयत डोवाती जात्मानी जाश। प्रमाऐ सर्वे देवो 
म 5२ छे. जे जात्मा शरीरोभां रठेला मस्त5नी २६२ प्रह्मरप्रना विशे शुन्य सिढासन 
इपर निराळे छे. 6प२ ढणावेला सब देवाचा (शेर 6५२ धणी जटवे भावि5 होवाथी 
तरया जवस्थानी पार नावन जक्षरोता लेणमा जावी. शतो नथी, जेवो. जक्षरा[तित 


२॥€5 दारे रडे णश्चिमीचुमारा, स्वा पढोयाचे सुअंधीडा सारा, | े 


येतच्य जंश सर्वनो प्रदशाश5 जत्वयचो बभ डोवा छतां गति द्वारा सणंग रढीने येतन _ ः 
धष्टिनी जेडताये सर्व तत््वने संताने 8 06 


अलमल बयोत द्योत अपारा, णम€६ मा६ ढोत अनडार, || 
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श5तुं चथी, जने ६श प्र॥रना ना६ आयम्‌ अर्ण रह्या छे. सुरत ते यैतन्य अंशनी | 
धष्टिन गुरेत तेनी जंतर धष्टिये जावेला छे. छता येतन्य अंश" स्व३पर्गु वर्शन्‌ वाशी 
६।२। सुरत चुरता 5री शऽती नथी 

गीशभ यार लरनन उरी हारे, खोमडार शक्ति गडे द्वारे 


डोटी शशि सुर तेद लये ताही, जारति तारे शश्वसंवे६ आही... (१२) 

चर १६ पण कया यतप्य जश (नरके 8. ते भूमि॥ जने येतन जंशनुं वर्णन 5री 
शेता नथी, जोभ5२ जने जाध्य शशि कयां येतन अंश निवास 5रीने २९ ४ तैनुं 

|| (९१ उरी वाणी द्वारा उठी शता नथी, 5रोडो सूर्यने 5रोडो यंद्रनो जे5 साथे 8६५ 

थाय छतां के स्थान पर येतन अंश निवास 5रीने रहे छे. त्यां वेनो प्रश्नश पडोंयी शती 
तथी. त्या परम विशेष परम श्रे प२भगुरु जणं मिर।के छे. त्या ते डेवल धाभभां 
सडत! पति सत डेवलनी साधे यम खेऊमे5पणऐे रेला, छे. जेवा परमप६ हात! 
परमशणु३नी यम श्वसंभवे६ जारती 8१३ छे. 

सत इुेर सोध ५६ यिल्या, 

खादा जवन ते (भया & नयीना १४ 

भछान समथ सवश श्रीमंत डुवेर सारण 5ऐ छ 3 थे पद्मे यथार्थ जोणणीचे 
काशी दीषु 8. केथी मारे जावा गमननी देश माज यिता रडी नथी. 

साणी | 

लोड यो६ [विविधि विधघ, जाप खापने स्थान 

डर सही[नश णुशामत, येतनसु जविलान... (१) 

डवल अत्रये विशाण वेराटनी स्यना 5रीने यो६ कोऽ देवोने जक्षयथ ०५२ 
स्थान पर वसाव्या छे. ते हेवो अवल इतरांची जाश। प्रमाण फे % शाम्‌ 5रवाची जधि॥र || | 
जापेली 8. ते 5म-जत्यार सुधी 5२१ जावेल 8. ते इत डेवलची जशाने अनुसरीने | न | 
साधीच २९ी सर्वश ठेवल 5तान १६ 5२ 8 ह 

सो येलन परमात्मा, स5ल यरायर व्याप 


ऊहे चुवेर धरश्या कली, अुझभुण ज्ञान प्रताप... (२) 
अवल इत्ति पोताना शुद्ध सं५&५ दार. कयां सुधी ४णतनी २: 
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साध पुरुष खशमडी लागी, बानी श डोर्घ विरला जानी, 

७2 ६२२।० मत पुराण खटारा. नाम इप लगे उरल विस्तार. . (१) 

के डेवल इति पोताना शुद्ध सं5<प द्वारा समरत ४णतनी स्यत डरी छे. जेवा 
२२%१७।२ भालिऽने 3.65 विरला शाती संत शाणी थे 8. इं डो जने मारा स्वाति 
ता गरो0 जेवु यथार्थ शान केने नथी, जेवा नाचा धारी संतो कॅगतमा घणा छे. ते 
नाभपारी छश्वरो शुशोनी विभूतिवाणा छे. तेमने %-%४२त 5त. समन (१० २७ ५। 8. 
9 ध्शनना मतवाणाने जढार पुराना मत जनुसार 3पासना नाम ३५ ]ुएची उरी 
२६५ ७. 

निजम यार पोझारत नेति, पयास 5रो5 दिजनडझोी रेत. 

सात साहेर कडु परस परेसा, येढेन रटत थडीत (भये शेपा. (२) 

परंतु थार १६ के प६नी चेती पोडारे छे. छतां हेम छे तेम यथार्थ समकावीचे 
निर्णय 5र२वी श5ता नथी, ६ष्टांते केम पृथ्वीनों विस्तार पथास 5२३ फौकन सुपीभां 
जावेलो छे. ते पृथ्वी 6पर रख्वावाणा सर्व मनुष्य मणीन जाणी पृथ्वीचा २४५७) गशवा 
गेत्र थाय छतां पृथ्वीना २४५७७ गी शता चथी. जे धृष्टांतना च्याये यार १६ रथनारे, 
२२%न७ारची नेती. पो&री छे. छता. ड्या ? न 54 २१३५ ७ ? तेने हेम छे तम 
समकावीने नळी 5२ावी. श3ेला नथी, पयास 5२३ शी%न जावती १०4) 5 कमा मठान 
सात समुद्रो तेने स्पर्शाने रेला छे सेवी पृथ्वीने शेषान्‌ पौताना मरत 6५२ १६२७ 
री २ह्या छे, जेवा मढान विश्भूतिवान शेष नारायए गे क्षण विराम बीधा सिवाय 
कजत रथनार ठेवल उर्तानी जणंड शाप ९प 8. छता अविशत्‌ जने ज5० २१३५ ३१4 
उत्रने फेम छे. तेम काशीने जोणणी शडे नधी, जने थाडीन॑ हिंमत ढारी अयेक्षा 8. | 

लेत्रिस छो5 ने नव क्षण तारा, खड खने5 ये5 रोम 6श॒यार। 


व्योम स5ल जविडासमे वासा, शख्ति सहित 6६२मे ठपासा. (3) ||. 
वेलीस 5रो३ देवो जने. नवक्षण ताराजो तेम ९ जने5 सूर्य जे सर्व साथे 


े तो पण 5त डिववना खेड रोमना ते साथे लरानरी 5री श5त। नथी. व्योम || 
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जेम काएयु 
झा विष्ट] महेश्वर हेवा, देवडी संगे ५जत डी देवा, |. 

खहूतभुत भूरत सुरत बढांडारी, 28 नहि डीर्घ लागी 6िय्यारी. (ड) 

ह्मा विष्णु जने भजाहेवनी ७६ कयां सुधीनी छे त्यां सुधी करतना तोडीची || | 
विश्वास जने बडेवार जावेला 8. परंतु सर्ता सत ठेवल कयां निवास 5रीने जणंडितपशे | 
मिराक 8. त्यां सुधी गति 3 मति £5 नी पडोंयी शडेदी नथी, परंतु डेव उतु अति | 
नहूलुत नने जली।5 स्व३u डोवाथी यार १६ नेतितो पो5२ 5रीने ढारी गयेला ६. | 
तेथी ह्यानी जाधथी 46 वेद मतना फेटक्षा संत मडापुरुष थया. ते उतत उवक्षने 
यथार्थ काशीने 98 ४०तना क्षोश्रेने कशाची शला नथी. 

खजङल खसर३प ३प नहीं रंजा, थाये नहि स्थाप स्वप निसं.॥, 

पंयतर्यञा नहि परवेशा, जीन शशि सुर ते* 8%शा... (५) 

ते २%न७।२ जति ज5ण ने ज३उपि छोवाथी जेमने 5णीन 3 काशीने अंभनु 
२१३५ 36 उपनी साथे सरणावी शय तेवुं नथी, तो पछी कृथत्‌चा विद्वनों ढाण्या $ 
कोया विचा जेभनुं नाम डेवी रीति पाठी श, कयां स5ता पति मिरा 8. त्यां पाय ततचा. 
प्रवेश ५री खने पडोयी श5ता नथी. कयां यंद्र 5 सूय नि ढोवा छतां जाते निमण 
परम १५५ ५५५) २६४ ४. 
(लीग तग येढेन नेम जीन हेण्या, अपरंपार अवित पेण्या, 


5& झुबेर भेडी ५६ हे जधाधद।, १६ भि६ जे5 ९०६ ॐ साधा. ($) | 

के कृणत स्यना 5२१२ जाध सता पातिते शरीर ची डोवा छता. णी [35 यिन || 
धारए 3रेता 8. के संत 3 (भऊत 6५२ सर्वश परमणुइनी उपा ६ष्टि परी छे. ते यर्म १ || 
नहि डोवाथी स्ता पतिने दिव्य दिये कोने दर्शन 5री शदे छे. मान समर्थ मगवान || 
5३शासाजर उडे छे देवल ५६ जगाप गेटवे जधाटचे जपरंपार डोवाथी पार नावी 
शाय तेम नथी. वे६नो मेह जेड ५०६ जटवे जोमडारची पार जावेची ढोय वाशी 
अचो पार पामी शाय नि, + 


वेट उतेल न वाढी, था रडी सजत्निधभ्रायथ, 

शुर तिन॒ुं सुरलोऽ द्यो, मुनिन मरभम न पाय... (१) 

यार १६ जपे डितालो सार चि शाशवाथी प२म५६नुं वर्णन उरी श5ता नथी, त्रश 
गु0 ने यो६ बोडना हेवताने मोट मुनिनो जे पहने काशीने पार पामी श5ता नथी. 

म€ामत ज्ञान जधा६ & काडी जाध न संत, 

56 झुपेर आति 6 हे, छोधघ डी विरला संत... (२) 

ते स्वसंवेधना शाननो मत मछान जने जगाप जोवाथी केनो साद्यते गंत नावी 
शात नथी परम ध्याणु भगवान 5३९।य।२२ 5छ 8 ॐ भे शान 98 98 विरक्षा संत 
फ छी ५५ ६9 


(|| रथेशी - ५६ ० ।॥) 


पंडित पुरारी तभो सल 5 बानो, तो सत २।७६३ु स्थिर डरी &ानी, 
प शिव वे ऽथा परमानो, उर्म धर्मच सत डरी मानो... (१) 


परम विशेष परम 4७ मठान समर्थ सवश ५२२३ पूछे ॐ ७ परितो ने 
५२।॥४॥२। % 50 कावा. वुं 8 त संव तभ कारी ५.६. तो सत्‌ २५६ ॐच 5७१।भ। 
सावे ७, ते तभारा मन साथ निश्चय ऽरीने ७ प्र5२नी संशय 3 शंड। २छे नी, जेवी 
रीत यथाथ 6त्तर जापीन शंडराचुं समाधान थाय जेवा णुक्षासों 5री नतावशो ? डे पितो 
| वेहोभां शन ऽरीने ९ समकाववाभां जाव्यु 8 तेनी उथासो ऽरीने जतमभां 
किशासु९नोन 9६ 5रीन, 2१ शिवना णे 5२ नतावीते 3र्भने पर्मना संनंधभां विश्वास 
जावे तेवी रीते भ्रम काणभां नाणी दीधा छे. ते ॥रएने १४ ९३ 3 यैतनने 36 केम 8 
तेभ सम९७ शय नथी. 
उत्तम 5र्भ सरस 5री सेणा, मध्यम उर्म 5 ऊरत 5वेणा, 
ता5ा भि६ जतावुं भोर्घ, 6तम मध्यम 5रम5ा धो्घ... (२) | 
हे परितो तमे कतमां धम्‌ किशासु भनुष्यन सारा 6त्तम अर्भ ऽरवाचो 6५६२ || 
सापो छो. जने मध्यम भेटले अशु 5र्म नि 5२१ केवा 5र्मो भूलथी पण 5२शो नहि. | 
ग || है | २4० ५२२३ 5७ 8 ॐ तेचो मेध तमने सारी रीति समकावुं छ केने 6त्तम्‌ अर्भ अने ]. 
` || मध्यम्‌ डर्म ऽउेवाभां जावे 8. ते थ॑ने इर्भुनो णुक्षायों उरी भतावुं छ कु 
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| सुवर्शा शल्या उत्तम उर्भ काशो, पाषाए शल्या मध्यम परभाशो, _ | 
ताड. उडे लांधो मत डीर्घ, दण न तारत डुलावल धी... (3) i) । 
केने 6त्तभ अर्भ ऽउेवाभां जावे छे जे सोनानी शब्या समान छे. अने मध्यभ अर्भ | 
ते पथ्यरनी शब्या केवा शाशवा. जे5 माणसे सोनानी शब्या मनावी 8. त्यारे लीक | 
मासे पथ्थरनी शव्या भाती वीपेबी 8. जा संसार ३पी साथरने पार ठतरवा पुण्य | 
हान कप तप उरवाथी गात्मा उद्याने प्रभु पहनी प्राप्ति थाय छे. येबुं भातवाबाना || 
मगुष्ये सोनानी शव्या 58 गांधी 8. सेम क्रो जने मध्यम उर्म गेटवे गशु उम || 
अस्वावाणा से पथ्यरनी शव्या समकवी ७पर नतावेता हेष्टांतच। न्याये ना संसार | | 
२०२ तरीने भ्रु पह्नी प्राप्ति 5२वी होय तो 6५२ कशावेक्षा शुभ ऽर्भ्‌उपी भूव 
शव्या जने मध्यम गेटवे. जशुभ 5म३पी पाषाछ शव्या थे मंचे संसार साथरभा 
३७।३च।२। & थी तेनो त्याज 5२१. 
झउरभधरम ते परभ प६ न्यारा, सोच आएत sd Mela6।र।, 
पृथ्वी पावऊ पवन ४0 न ढता, ता दिन उर्म धर्म 5यांडा डला... (४) 
6५२ 5छ७ी णतावेषा ध्प्टंतना च्याये 5म ने धर्भ ते णंनेथी परम ५६ च्यार्‌ जावेक्षु 
जय, तेने 36 विरला संत काशीचे प्राप्त 5री श५ छ. पृथ्वी पाशी जस्नि जने पवन न डत! 
ते समये उर्म धर्म डता % नि. 
यंद्र सुर ५5९ ग गाढि, फल्मा विष्टु भेश्वर ना, 
ता हिन ५१ शिवा 56 पासा, [निश्चये जतावों मोढि डरी प्रछाशा. .. (प) 
कयारे यंद्र सुर% खने तेनो पश डतो % नि, त्यारे श्रह्मा विष्छु जने भेश्वर 
पए उता नहि, ते समये छे पंडितो ७व जन शिव 5यां निवास 5रीन रखेता डता तेती 
निश्चय 5री भुल्ासो. री कशाव. 
इप रंआ रेणा 5छ नाडि, ३१ शिव लीन नये डिंग माहि, 
ता हिगडी मोडी झडी समर्वार्ध, डीए। २१३५ रहे रघुराध... (५) 
३५२० जने 90५४ 9५२० जार उतो नि तो ते सभये शव मने शिव ग्रे |. 
जने 56 वस्तुभां समार्छने रछेका डता. ते समय पर रघुराय गोण भने 5 या स्वपे || 
रखता उता | Gs . | 
सोछ स्वप येडेनयित लावो, उर्म धर्मळा (भरम नसावो, | 
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ही. तेस्वउपडोनुंखनेअवुज्यारणेबुंछे.तेयथार्थसमळावशोतो. ह । मी 
|| सरे क इं काजु डे तमो योग्य पंडित छो, तथी जात्मा शान के यथार्थ काशीचे प्राप्त 5यु 8 | | 
पंडित सो क्षे पुरारी जतावे, अमे (भये सो तो सल डोर्छ आये, || 
डरभ धरम डा हिपङ जुळावे, खात्मा जर5 5%श<5 पावे.. (८) 
योग्य पंडित तेने 5छु छ 3 पिंड जने श्रह्मांडनी. पारनुं यथार्थ शान प्राप्त उरावे, 
कयत्‌ स्यना थया पछीनु शान सर्वे श्छ उडी मतावे छे. परंतु तेनाथी छु होण जने भार। 
सकती उत. ओए ते यथार्थ काशीचे जेडता 4७ श5ती नथी, गेटला % माटे ड्भ धमतु 
शान दीवा केवुं ढोवाथी सात्मा ३पी सूर्यने शी शाती नथी, 
सी पंडित के पध्से नव डोले, तत्व सांण्य विना अन्य न लोले, 


उह इपेर जजम लेडे लाया, 3३ परताप परमप& पाया.. (<) 

सायो पंडित तेने ऽइ छ 3 पोतानु के निक स्व३प केने येतन जंश 5डेवाभां जावे 
४. ते यैतन्य अंशनी ६ष्टि पडवाथी प्रव जने पांय हेडो येतन जने. सडिय अतिवाणा 
थया छे. येतन्य जश पाय हेडने प्रणवनी पार श्रह्म भूमिश पर णे& लो 8. त्यां णेसीने 
पोतानी येतत ६७ द्वारा, येतच्य सड्िय गतिवाणा जने. सथ्वन ऽया छे. सेवा येतन्य 


शशने शाएनार तेम % जोणणनारने साया पडित 5उेवाभां जावे 8. मछान समथ 
भगवान 5३३२२२ ५९ 8 3 % पंडितोने जगमभ्य ५६ प्राप्त ऽर्वाची क्षणनी लाजी छे. 
तेने % ३१५ प्रतापे परम पटनी प्राप्ति थाय 8. 


सामी 


पंय तव्य शोर शुर गहि, अव्याडून गडि योत, 
था दिन उर्ता को हता, सो नहि क्षणीया होत... (१) 
छे समय पर पाय तत्वत जण गुण डता ४ चडि, अव्याहत भडाभाया जाध 
शउ्तिने कृयोतितारायश निरंष्चन प उता. चडि ते सभये 50 ठेवल पोते भेडा % 
डता. ते अति शिना भावत क्षर ६।२ 30 %णीन क्षपी ५७ नि, जेवा ढोवाथी 
56५७ शशी श३ नथी. 
तेही झरा पढेयान ढी, तो [oir ज्ञान MHI 
ग॑डि तो पंडीत पयी मरो, पढी पटी १६ पुराए. (२) | 
|| सेवा उतनि यथार्थ जोणणीने काशी शी तो तमाई शान योग्य प्रभाशवाणु ५ डी. | 
व हे ने तभने शानीनी गएातरीमां शेवामां जावे, नहि तो डे पितो १६ गने ५२७ || 
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बखत सऊल 8 भ्रांत जाया, डा डी जति छोर नव पाया 


मिरव (भूत प्रेतङु पुषे, जात्म तत्पड छोघ नव छु>....(१) 

करतना! सर्वे मनुष्यो छु ओए जने मार स्वश्वति अर्ता ओ९ ते नहि काशी श$्वाथी | 
कयारथी जंशनी साधो ६ष्टि 4६, त्यारथी तत्वना संगध्यषे भायाना विवासभां वश | 
पडीन विश्वत्ती देवोनी जत्यार सुधी 6पासना उरी २ह्या छे. तेथी 56 उेवलची तिने. 
£5 प्राप्त उरी श्या नथी, ते सत्य शानना जावे ड6 भैरव पूत जने प्रेत साठित 
च ५५२ ६१ हेवीजो जने अवतारी छशरोनी 6पासचा 5२4 लाण्या, तथी त्यार 
सुधी 98 जात्मा स्व३पन काशीने जोणणी श5या नथी. 


पापाएाडी सेड पुतणी लना, पंय मिले शज्ति 5२।४, 

धूप दीप नेवेध धरावे, निम येतन 58 3सेडी पावे... (२) 

सेवा जात्मा शान विना ४३ धष्टिजे ३ णुद्धि 4७ कवाथी के ६4 3 ६वीआ 6पर 
विश्वास जाव्यो, त्यारथी तेमनी पथ्थरनी भूर्तिजों भनावीने, माणसोनो समुदाय मणीने 
शित नामे स्थापना 35रीने, श्रद्धाचाच घशा मासी. धूपहीप नेवे६ भेटे थाण घराचे 
8. परतु ते भूर्तिमां येतन्य जात्मा नहि छोवाथी अ७७ 5रीने कभी श५ती. नथी. 


वारंवार खारती तारे, इल ४२७। संगर 8२ धारे, 

शल्या शऊित जोले “6 ३ीघ, संघ निरंधडी झूटी ६४... (3३) 

रे 8५२५ %न पूकारी प्रसाद परावीन वारंवार जारती ७तारे 9. जप ४ $णनी 
(२9 छोय ते वारंवार मागणी 5३ छे. छतां शब्या भेटे पथ्थरनी भूति णोलीचे 3५ ५३ 
इत्तर जापी श5ती नथी, तो पण जंतर धष्टिनां गंप उता, छतां याह्य ६ष्टिजे शीछने 
काएावा छता %3 गेटवे पथ्थरनी भूति जागण वारंवार ईणती मागणी 5२ ४. 


येतन जाप खयेतडु धावे, वे६ विधिभां सल पुश मिरभावे 


देवी देवलडो झरा पोते, ज्ञान ज॑ लूक जीन खात्मा 5धोते....(४) || 
मनुष्य शरीरमां वसेला येतन अंशने सार जसार जने नित्य जनित्थनु शान | य 
डोवा छतां &३ भूर्ति सामे प्रार्थना 5रीने इणती भाषी रे छे. तनु अरऐ. विद्रा | 5 
बोळे वेदना पुस्तक्षेमां णी शणाव्युं छे 3 भूर्तिने प्रसाद पराववाथी ते अडश 5२ २5 || 


a 


|| 3, १६मां णेता वेणने केने कणतना बोळे उरता. जाव्या छे. छतां मगुष्यन पीताना || | 
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|| जात्मा स्वउपनु शान नडि डोवाथी येऽ नीकातुं कोने रघ श्रद्धाथी देव धेवीजओोने मानी || 

| तेमना नामथी हेवणो णंपावीने ३4 धैवीजानी भूतिणों नावी, जैनुं स्थापन उरनारा || 

|| पोते सत्य समळना (शान)ना जलाचे कड भूर्तिजोभां भाव राणी सेवा पूछ 5२व || | 
लाया 


शज्ति से भुड्ति 5ही डीन पार्छ, पिपा सांण्य धेणो तुम १४४, 


जान पान सुण देही डे€डावे, खंतडाणचु ग२5 थे वावे... (५) 

शतची सेवा पूळ 3 5पसना 5स्वाथी जत्यार सुधीमां ओनी भुडित ५७ 8, जे 
बातने 5६4 न मानता छोय तो (भूतऊाणमा पिपा राळा थ6 गया तेतु छव" य 
तपासी कोवुं. शऊितनी सेवा पूछ उरवाथी ते हेवीनी 8पासना 5२नार माणसंच णान 
पान वस्र जाहि पन संपत्ति जने भोति5 वेत्व्‌ जापीने छवी ६ छे. तेथी ७3. येला 
भासो. जनथने जनीतिनुं जायरा 5री न5भां ४४ पडे ७. 


कसे 5सार्घ पशुङु पाणे, 6रिया यार! सन्य यराते, 

पशु भारत खेढी पति मेरा, शिरे छाटत नव लाजत ७२... ($) 

कवी. रीत. सा घेटा ५5२. पाणीने राणी जेनु पालन पोष 5२ ४. गे बील 
यारो पवरावे छे. कथी ते पशु, पालन पोषण उरनार असाछचे पोताचो धी भाचे 8. 
परंतु कयारे जे साचो समय जावे त्यारे से पाणेवा पशुनुं मरत 5पी नाणता वार 
६) डतो. नथी. 


शडित सेवाडी जेडी इल नारो, सन्न ध्प्टांतने सत्‌ उरी मागो, 
ताते छुं सेवा 85 जनीति, निरशुश संतसु डरी विने प्रीत... (७) 
8५२ कवेल दष्टांतना च्याये के 48 मनुष्य शॉऊडतनी सेवा पृष्ठ 5२ छे. तैनु 
परिणाम केवी रीते 5२४ धेट! ण5रागुं भोत 5री नाणे 8. ते % प्रभाएे शङित्िनी सेवा 
इरनारची सात थाय छे. खेटला माटे डे मनुष्य तुं शॉऊतनी सेवा उरतो छोय तो, ते 
जनीतिवाणी डोवाथी तेनो प्रतिशापू45 त्या) 5२ जने निगु स्वउपे संत 8. वेमनी || 
पा धष्टि सामान्य विशेष सर्व जंशों 6५२ परेशी 8. ते परम विशेष परम श्रे परभ || 
|| घ्याण्‌ भगवान 5३णासाजर पोते ४ 8. तेमना शरशमां संत 5 सककन डेवलपामने | आ 
|| प्राप्त 3 रवानी जंतर जारतवाणा के ३8 जावे छे तेचे ठेवल कक्ष शाननो यथार्थ 6पहेश | | || 
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न्य (भाज्ये भे सतशुरु पावे, तार5 मंत्र 5&ागभां सुनावे. (८) ी 


सेवी जनीन लडिति तच भन समर्पण ऽरीचे जंतरनी जारतपूष5 भणवान | त 
5३सागरनी डरवामा जावे तो डपावान थहने भगवान 5३शासाजर पोताना शरेशमा || 
वे छे त्यारे सता पति जति प्रसत थने ठेवल घाममा वसावी पोतानी उक्ुरमां अयम | 
राणे छे. के ओ मनुष्य जे5 उकार कॅन्मथी मंडित उरतो उरतो. जाव्या डीय तेने क 
साया सतगुरु मणे छ. सतगुरु पेश देवा जावेला किशासु भनुष्यने अधि॥री ® 
कीने १२५ भंत तेना डान दारे संभणावीने जात्मा उव्याएची रठेशी 5२णीना नीति 
नियभो सभावे छ. 


तल अंतर ढोवे 69य।२।, णोले ज्ञान ऊपा25 तारा, 
डता अंश तमु सल घट ६२शे, निरमल धेष्ट रहित (भव (भरसे. . (6) 


सतणुरुजे समकावेल रठेशीमां रणीने वक्ष मनच 5२७ी 5२ ९5 जवा 3पस5न। 
जंतरभां शान 5पाट २ऐबुं 8. तेने जशाननुं क्षागेषु ताणुणुव्धी शाय 8. त्यार येवा 
8पास5 कनसंत्‌ 3 मतचा जंतर एंगमां जनुभवनुं जणंड जकवाणुं थाय छ. त्यार्‌ 
अवल उतना स्वक्राति अंशो समरत विश्वत धाटोभां वसेना. छे ते सरव अंशो [६५ 
देरिये कोने भछा जनुभवनो जानं प्राप्न थवाथी परम संतोष पाभीचे सवश 
२मुउनो शरणांगत 4७ने २७ 8. त्यारे भवभरभाथी [नेर्मण भेटते परम ५३4 
ट्रि थवाथी स्थावर हॅगमती जाधे समस्त यतमा केटा घारो छे 6 सर्वनी २६२ 
अर्ता ड्रेवलना स्वाति अंशो वसीने २९a 8. | 


स्थावर ४ गम १४० थण ढी, अंश अन्त णणिल लिश मांडी 
तला शल्या सल सहीत अडाभा, लीन येतन %5 १४३ सलीर।भा. (१०) 


CF ना र) मत F लहर ष्फः 
एर शातता 


ता डेवक्षनी ययेवी स्थावर जने कंगम तथा णते थण पर कोटला घाटो 6तप५ | 

5२६ छे. त विविध कातता धाटभां जे5 ४ जंश भूडीने ६२५ घाटने येतच 5२ 8. छत्रं || | 
पण ते येतन अंश धाटनी शतिनो नधी, तेवी रीते येतन अंश सिवाय कगतभां टला | ट 
घाट (मूर्तिजो) छे. तेमां विश्वना मनुष्यो शानना जन्माचे खुष श्रद्धा राणीने तेमना मेचे | | 

|| विराम पामेक्षा 8 FE. | 





||. येतन सहीत जयरयर केता, विश्व विलास सङल (भव णेता || ` 
|| कही भव णेत रहीत लीनखंशू, परलेछाण डवित [निर्वंश]... (११) | 


येतन जशा केभां जावीन वसेला 8. जेवा जयर यर थेटे स्थावर ४जमना सर्व 
धाटो विश्व ऽडेता कणतचो विवास, कयां सुधी विस्तार छे त्यां सुधी कणत डडेवाभां जावे 
8. (भव जेटले ४णत३पी क्षेत्रभां कथां सुधी विस्तार पामेक्षु छे. ते येतन रंश विना गंत 
सावी कतो डोवाथी परवे॥णभां नाश पामे छे. 


नि येतन 6रि अंश खनादी, साध्य अंत मध्य सयल समाधी, 
तेही खापलु नि% जाप जणरही, याही ते स5ल भीन तंत विणरही, (१२) 


हमने निळ येतन ऽउेवामां जावे छे १% पोते उरी स्व३पे हीय राध जंतने मध्यमां 
जावता दता. नथी, परंतु पोताना [नेक स्व३प कयां छे त्यांना त्यां जणंड २७ छे. परम विशेष 
सर्वश 5ड 8 3, १% भाई जापनु जाप नि% स्व३प५ होय जणरएी गेटवे ओछ णे परी %४न 
नाश पामतु नथी, कया डुं जणंड स्वउपे यम रेली. छ. तेथी मारा % वडे सर्व प्रश२ना 
विश्वती तत्त्वो 8तप५ थ&ने विस्तार पामे छे. 


खोटी क्षर अक्षर पर [निक 5झरता, जल थरा उपबाचन 6रता, 
तेही उरता जो३ खापनुं सोर्ध, सरस परस सेडताशमुं टी्ध. (१३) 


क्षर जेटले ते% शरीर, अक्षर जेटेले मोमडार गे पंननी पार नि% देवल 56 
वेला छे, समस्त ४गतनी रथनाथी जलन रेला होवा छतां पोताना सं5०प द्वारा 
कजतने 6त्पन 5२ 8. जन संडल्पना जंत समेटीन नाश ५४ 5२ छे. 6५२ ४९१ 
ते% निक5ता जने जापनुं जाप निह संश स्व३प जे णने स्वाति ढोवाथी जेत कयारे 
थाय ७. त्यारे जंश 5व4थी जल २९ी शऽता नथी, 


तेही उरवावन €म निव हसा, परम विशेष पतिन ॐ खंशा, 
खश लार रन (भव खाये, सत्‌ झुपेर धरी तन ६२शाये. (१४) 


पर प्रमाणे के जापनुं जाप जंशनुं [नेक स्व३५ छे. तेनी परभपति साधे | 
|| शणंड जता इं ४ ऽरावी शॉ ६. जम परम विशेष परम श्रेष्ठ सर्वश परभशणु३ डे || | 
|| 8. ठेवल अर्ना संशो ढगतमा जाव्या पछी मायाना विवासमां वश परीने पोता i | हा 
|| स्वउपने भली जया, त्यारे शुभा-शु्भ अर्भ ऽरीने मना लंपनमा नंघा6 जया, तेथी || | 
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क 
घनमांथी जंशोन छोडावी डवल धामभां पडोयाउवा, दिव्य विल्ूतिनोनुं शरीर धार | || 


डरीन दुजा कणतभां णाव्या छु 


विध-विध प्रफार ६:णो 'मोजववा. बाण्या, त्यारे जंशोने हुःणी, थता को मायाचा | 
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साणी 
लिन लिश सङल (भव, संश सुत सुवर्ण, 
56 पेर पुरण पटे, 62 नहीं ८ढां अरा. (१) 
र| भव उप संसारने शान दृष्टिजे तपायीते कोळे तो ३५, रंग, स्वभाव जने 
र्ते वतन डो 56 नी साथे मणतु जावतुं नधी, परंतु अंश स्व३पनो वियार 5रीने 
शान ध्ष्टिज कोने तो भगवान 5३0०२ णे 8 5 3वक्षनुं के ५२४ ५६ 8. त्यां 
3६५ ॐ सस्त थता नधी, ते ॥२एने कहने ते परम-प६ केम छे तेमनु तेम यम २७ छे. 


ण्या 
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8६ ससत '्यांG। व्यो लगे, माप थाप जुश जाग, 
56 इपेर छारए निधे, केलां नहिं प६ जान. (२) 


कथारे फे छे सभये के फे ५६।्थ 5त्पन्ञ थाय 8. तेना गुण आन मा५प5 छोवाथी 
स्थापना पए 4४ २३ छे. मछान समर्थ डुवेर स्वाभीlछ ५े छे 3, केभांथी 6ल्‍पन थं 
उय ते. 3२७ मठान शारीर समान डोवाथी तेनी साथे सरणावीने शोता, जे5 पण पदार्थ 
(3०२) ५0 चथी. 


(॥/ रवेशी ५६ - ७ ||) 


संत स5ल 5 धरी यित यरएं, क्षक्षवित्षास छपासडु लर, 
खद्धेल क्षक्ष णणंड जलेजा, सरूप ते उप निरंईन लेणा. (१) 


मडाच समर्थ भगवान 5३शास०२ 5७ छ 3, कयारथी जा णतनी रथना | 
ऽरवाभां जावी, त्यारथी जत्यार सुषीमां के के संतोचे सापुजो, योगीने, वेशभीओोनी<| 
राध दने के हे 55 मरापुरुषी थया ते सर्वनु यित्त जे$ जददेत प्रह्ममां लयावेबु 8. || | 
ते जधि4री किशासु नोने वर्शन 5रीने छएावुं छु, छेने जद्देत भ्रह्म ऽडेवाभां जावे 8. || 
ते यम सह सहोदित जणंड डोवाथी 36 पछ अक्षरा वेणथी बनवामां जावतु चथी, || 
सेवा जउपी श्रह्ममांथी इपवाणा निर॑कन पुरुष बेणथी णी शडाय जेवा 6त्प् थयेला | [| है 
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|| पुरुष निरंगन साध छाया, ताते खंडन प्रशडी भाया, | ह 
मढेभाया जल डल नेरा, पंय तत्व ताते (भये येरा... (२) 


ते निरंशन पुरुष कणतनी रयना पणेला 6त्पन्न थयेक्षा छे, तेथी नाध निरं&ून ५२५ 
$उवामा, जावे छे. ते. निरं%न पुरुषनी 6२७वतिमांथी मडामाया 66्प० थयेवी छे. ओ 
मडामायानु लण रडण रने जनेर छोवाथी पांये तत्व तेनी अंध्रथी 6त्पत थर्छने विस्तार 
पाम्या छे. | 


खाजे शुन्य मुन्य ते पवनां, पवन ते प्रशटी जगन A+ रचना, 
तेक, ते तोय खपते अवनी, का पर 5रवा स्थिति विश्च सर्वनी (3) 


पाय तत्वभा प्रथम जाऽ तत्व 5त्पन थयेबु छे. ते जाऽ तत्वमांथी पवन प्रग2 
थयेली दोय, ते पवनमांथी अज्नि तत्त्व 5त्पन् थयु, जने जउनभांथी कण तत्वनी 6त्पत्ति 46 
8. कण तत्वमांथी पृथ्वी तत््वनी स्थना थयेची ोवाथी, ते पथ्वी 8५२ योरासी क्षाण प्रशरना 
घाटोनी [न विन स्थना 5रीने समरत विश्वनो विस्तार ३रेक्ो छे. 


येडी विधि पंयुतत्य पसारी, जिजुएश ३प लीयो तल नारी, 
तभ प६ सात्विऊ २।४स क्षक्षा, निगम यार लंघे उर्म धर्मा. (४) 


७५२ काव्या प्रमा, विश्वनो विस्तार 5रीने पंथ मढात्मूत जने नशे २७ 
विल्नूती सडित जाध शड्तिज, जहमुत ३५ १२० 5रीने सामान्य, विशेष, सर्वे 
जंशोन पोताना तालामा राणेला छे. ते जाध शड्तिथे भगम्‌ तिनो वियार 
3रीने समष्टि तभाशुशमांथी भ्श्वर जने समष्टि सत्वशुशमांथी विष्छुटव अने 
समष्टि रास शुशभांधी हाने 6त्पन 5२ छे. ते तझे मजादेवोजे परस्पर 
मणीन्‌ नए लोडची रथना उरी 8. त्रे शुना तत््वोने जाधीन थही सामान्य, 
विशेष संशो केवुं केवुं वतन ५२ छे. ते यारे वेधोमां वर्शन 5रीने, केम छे तेम 
कशावेलुं 8. 8त्तम, मध्यम, जने उनिष्ट जे न प्र4२नां उर्मनु वर्न 5रीने यार 
१६म[ कणावेलु छे. ऽनिष्ट उर्मचो त्याग उरवो, वर्शाश्रम प्रमाणे बो सुण भर्थे 
मध्यम 5म ऽरवा, जात्मा उद्या रवा सहूगुरूचा शरएऐे %$ आत्मा शाननो 


| 6५६२ ग्रेड ऽरीने शु३ना वयन जनुसार रणेणीमां रणीने छवन हाता. सर्वश्च 
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खज वरएुं भे सृष्ट सुरेसा, खाजे स्थापन भूण आणेशा, जज 
ता पर शेष सल्खत्र भुण रा%, ताड धश विष्ट शिर छाळे.. (प) 


भछान समर्थ भगवान 5३एास।गर 5छ छे इुं रिना सर्व टेवोनु वर्शन 5रीने | | 
कणाच छुं, ते संत जने मतकनो तमे सावध धने सांभणो, जा कगतभां ठो पश || | 


मगुष्य शुभ आर्यचो प्रारं इरे त्यारे प्रथम गणपति हेवनु स्थापन 5२ 8. ते गशपतिन। 
भरत ७५२ उबर भुणवाणां शेष नारायण मिरा 8. मेवा. % शेषचायायशn। ७७९९१ 
तमचा मरत 6५२ पिष्शु६य णिराष्मान थछने रेला छे. 


योथा टेव विरंयी वियारो, धार सङलडी लांधे धारो, 
पंयभा शिव ध्यान 5 धाता, ६2 जासन स६। मध्माता... (५) 


6५२ काया प्रमाऐ, विष्णु ६वन (शेर 6५२ विरथी भेटे थोथ। ६१ भ्रह्मा 
(भराषमान थने रखता छे. ते कॅगतमा. जावेला स्थावर कॅगभती नाध नने सर्वे 
प्रचा घाटी पनाववानुं 5म ५६९० ५२ 8 जम शण्वुं, पांथभा ६५ शि१० भेटे 
मउेश्चर %०तचा शवन हाता. सवश, सर्व जंशोना २२४७२ सता पतिना जण 
ध्यानमां % २७ ६. ते जणंड ध्याननुं जोरव धारण 5रीन निद्चनंध्नां जानंधभां मरत २९ 


ध. 


5० काण वयापे गढी आही, महा विष्टु ता$ शिर सांध, 

शुन्य सिंघासन जासन हाना, २€त स६। ४ लास विज्ञाना.. (७) 

तेथी तेभने त्यां अणची भय लेशभाज व्यापी शऽतो नथी. 5२७ 5 भछ, विष्शु 
तेभना शिर प२ 60 उपे निराकमान थाच रेला 8. केने मछाशुन्य 5छेवाभा जावे छे 
तेक तेमनु जणंड सिधासन ढोवाथी तेना 6प२ [निराकभाच थछचे रेला 8. त्यां केचे 
विशान 5छेवामां जावे 8. जवुं व्याप5 प्रह्म परम 5२ ३१ भणं प्श २द्युं 8 


महानिधि तापर परमाशो, ताठे रता [गिरंश्‍न शो 


खे खष्टटेव सृष्टि5ा ऽढापे, १९ भाडी प्रतित त्हां नाडु आवे. ( र ५ | 


इप्र्‌नी योपा6 भां कृशाव्या प्रभाह भव्य यतिना विषछु६वनी, 6५२ १९२ | व्ह 
र” है 
समान खहूलुत गति रजेथी छे. तेना 5२ता निरंकून पुरुष छे गेम शाणवु. 3५२ १९ 
|| ५रीने ढशावेला जाह प्रडारचा हष्टो ते कतना महान देवो 5छेवाय 8. शत्रच थ 
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| के 4 6प२ विश्वास छोय तेनुं क स्मरण ध्यान 5२ छे, अने तेती 6पासचा 5री गुण पण | 
| र 


तेश्रीस डो5 धष्टके सश, काह्मए शुद्र क्षत्रि वंशा, 
डीट पतंज विडं विलासा, त३वर (भार जार 5पासा... (<) 


3प२ योपाहमा उरी नतावेक्षा ज प्रडारचा के छष्टो तेमना क वंशना तेत्रीस 
5२३ दवो थयेला छे. ते हेवोनो वंश ब्राह्यण, शुद्र, क्षति वंशनी जाधे डी2, पतंग, विंग 
तथा ४लयर स्थावर णम सित समरत सुष्टिनो विस्तार थयेलो 8. त३वर गेटवे वृक्ष 
गतीचा शीक २२ मार छे 


खे सर्व सृष्टि स5ल ॐ यिंन, व योरासी त्मिज्ञा लिश, 
रो&ुनो साक्षी स६। जातम, साध, अंत मध्य फेमनो भेम... (१०) 


भगवान 5३९२२२ ५४ ६ 5 केवी रीते डेवल तसे समस्त शणतनी रयत 
५री 8. तेमां योरासी बाण प्रथरनां घाटो लनावीने सामान्य विशेष सर्व जंशोने वसाव्या 
8. ते येतन्य सात्मा केने केवो घाट प्राप्त थयो होय ते घाटनो साक्षी थ6ने जाध, मध्य 
जन संत्‌ सुधी, पोताची 6२७ प्रमाण, वर्तन जने वछेवार 5२ 8. छतां जात्मा केवी & 
तेवो ने तेवो % 5यभ २७ी १३ ७. 


शुर प्रताप पुरातन पेण्या, संतर रहीत सतंतर देण्या, 
56 ङुपेर जजम खविधारा, क्षक्ष विलास 6िपास Gयथार। (११) 


% ५७ मनुष्य जे ४४२ 'न्मोथी गुर्‌ संतनी सेवाने तडि 5२तो 5२तो नाव्यो 
छोय, ते क यथार्थ श्रह्मने जोणणीन श्रह्म शान प्राप्त 5री शदे 8. सेवा जधिश्नरी कन्‌ 
ब्रह्म साथे अत ऽरीने श्रह्मानं६ भोगवी २३ छे. भगवान 5३९२२ ४8 & 3 १ 
छ्द्रियो जने जंत:5२७ हारा, जोणणी शय तंवुं नथी. जेवु अजभ जतिनुं भ्रह्म तेनी 
विरल पार 36 ॐ विरला 2३, संतती इपाथी यथार्थ जोणणीने प्राप्त ऽरी श ६9 
जेवा. येत भ्रह्मने २३ गम धिये केम छे तेम जोणणीने जणंड 6पासना उरी CTT 

| आप्त उरवा सत्य दशन उरी शशायेधुं 8 
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5ढे डुवेर तिनडी परे, डे ठेवल [न% लोध. (१) || ` 

व्याप5 भ्रह्न३पी मडान मोटु जे5 वन 8. तेपु वेन 5रीने कश॥वुं छ, 5 फेना विषे | 
जने प्रशारनां जानं६ जने भोक 5रावनार विश्वडपी विलास 6त्पत थयेलो छ. मडान || ` 
समर्थ भगवान 5३९सागर ऽहे छे 3, सर्व ५४।२चा विश्च विलासीनी पार ठरवल ऽते 
प्राप्त ऽ२वानो कक्ष भोध २डेवो छे. | 

उपक णप% ५३ क्षक्ष व्यौ, लो5 यतु€श (भात, 

ठे चुवेर सो प६ वटी, >ीर्घ डीर्घ €स। भात... (२) 

कगतनी 6त्पत्ति जने नाश ब्रह्म भूमिडाभांथी थाय छे. यो लोडनी तमाम तत्व 
सामग्री जने हेणाती. विष विध प्र॥२नी तातो पए श्रह्ममां क बीन थाय 8. मढान 
समर्थ श्री डुवेर स्थाभी७ $उे छे डे जा जवाय्य जडिय, जने सं56५ २४१, 9९ मिश्रे 
वटावीने सडा सतू ड्ेवबना घामभां 96 ओर विरला डंस गतिना निक येतन्य्र्शी 
मान पुरुषो % ९७ शडे 8. तेम क जावा अति 5त्तम परमपने प्राप्त अरी २३ छे. 


t ह 


जावुं शुन्य सख्लखा भिवा, सध पुरुष रसना रेस तेचा, 
श्याम शुन्य जगे5 खपारा, विविधी घाट विरयी विस्तारा. (१) 


ररित जारशुमें शुन्य सपेता, मे घश विष्शुङ। ढेता, 
२5प शुन्य जपार खलेणा, वामे वास शिवठा भिणा... (२) 


संण्या रढीत. शुन्य भ्रडाशा, €रिया रं भांडं शॉऊतिडा वासा, 
सुवर्श शुन्य जनन्य खलेचा, भामे उरता [नरे१४० 8६... (3) 


लारशु शुन्य सङल उडे सोढाजी, ररंडारे रटए घुन्य लाजी, 
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| तामे वास अवायही क्षक्ष, अशभ जजोयर जोयर मर्म 


तापर जधर खलुल मढडेलुला, न्मे वास सस्वपति सुजा... (प) 


पुरुष पुरातन वापर जाणी, कानी शऊ डीर्घ संत सोडाजी, 
तापर परभ धाम परडाशा, शुन्य स5ल पति संत निवासा. . (५) 


खसविजत सासन ले3 लढुनामी, 5३शामये ठेवल निक धामी, 
मेन गंत जगंतडढी जाइ, Gिपभा योआ हुने गढ़ी 56... (७) 


सो पडी भोर्घ (भर्छ प्रतीति, तत्व वियार पार पर प्रीति, 
सेब समास लास तांढी हाना, जडआ भता भन तांही पियाना.. (८) 


यिन्या भरभ भता भलताना, इम अयान ध्यान जलताना, 
सत्‌ इुपेर जगन 3त्य पाया, शपत &स वंशमे मेल्लाया... (6) 


साणी 
€म 6स। इस धाभ, आसे %& ठेवल, 
ख३८ मता जत पापही, डी विरला कॅन (भल... (१) 


बी (भेद्ठ 8स धाम 5, ण25ए॥ नहीं खाहेश, 
वार पार प्5डाशील, धदुतियों <ुथेर सुरेश. ... (२) 


क़ © 


सा खाम सुअमजत जावु, सत-शुरु श०€से मि६ अतावुं, 
पंयतत्प मिलड (भर्ध सोरी, भढभाया मध्य ऊावल घोरी... (१) 


तामे अंश €स5 पेढा, यतुर निभस (भर 25 5२ लेढा, 
पेत 8%व्ष लेढत छारो, येढी विधि शिवा कुच वियारो... (२) 


झाकण भीके पंणी नव यिंग, यांय पाण यरऐे णट लिन a € 
T शप पणी यढे ज वासना सत्प, भाया झाकण (भीफे नव तत्व, (३ र रे 


2 र! रर) ६ 
क 








TST 


काश मरिलाच्य 


३५ क कि तु टि be 


अु३ अभ ज्ञान वरध विधि गजे, तो यांय, पाण, पर जवधि ' 
















तल डालय भावे सल केली, पर पटले 6स हीय सपेती के "ह 
6सा डस आति संज डोले, मन मुज्ता लिना यांय न जोक... (प) 


संसार छीलर भीऽङ पावे, सो हसा डी जरथ न जावे, 
85 65 ईसा आ6। उरी वेने वासा, मान सरोवर मुता णास... ($) 


भल भाज्या मुजता इल यरढी, €सा ढंस संज €लमल इरी, 
संत सरोवर भुउता जानी, सत्‌ इुपेर भेडी प्रत सानी... (७) 


साणी 


तारश तरए। 5क%गजरन, जलिय 5रन धन्य संत, 
5 इवेर (भवषण मांडी, सतुशुरु नाव भरत... (१) 


डे ठेवल छेल्तुं पच, जणे सभर प६ थाप, 
उडे इपेर सोर्घ पाध्ये, सत॒भुरु संत प्रलाप... (२) 


नोंघ: संणेगवशात भे जंगची रीड नारी रणी छे. 
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Giga भावनाच लावनावे, 

जु३ थरए। ऊमण यित लावनावे...25. 

परम श्रेझ परम विशेष परम ध्याणु भगवान 53७॥साथ२ ऽहे छे 3, जात्म 
ऽद्याशनी शासा राणनार ९णतना मनुष्यों तमे जंतरनी भारत पूर्व» शुद्ध 3७2० 
रीचे, सहजुरुना यरए 5भणमां तमारा यित्तने क्षावीने स्थिर रो. 

लग मन हेडी समरपन 5२०।।१, 

रात-धिवस 3९ जावना4. . .2]२. ..१ 

७ )२ 6५२५ %न 'भवणंपनमांथी मुठत थवा तार तन-मन परभणु३ना शर२णभां 
समर्प 5री 84 शेजे, नाभ-३५ 2७ परथी ६ष्टिन 3प२म 5री परम]३२० नापे 
येतच क्षक्षमां, ५२१२३ शरणनों शुद्ध भाव रीचे 3९्रतपछे रातन [६१२, 
५२म२३नी साथे जणंड प्री राणीचे [नेरतरपणे यशोगुण जावा. 


खा संसार स5 ५३ 5६ावे, 
तामे ते नढि लपटावनावचे...]ुरु...२ 


योदय बोड सुधीनो संसार नर-नारीना सलंघवाणी डोय शान ६ष्टिथी शेता भे 
सर्वे भायानो % प्रपंय छे जेम सिद्ध थाय 8, 3२० ॐ कयारधी जंशोनी अधो६ष्टि 4४ 
त्यारथी जत्यार सुधीमा जने5 हन्मो थवा छतां, मायाचा भोज भोजवनार ७१ ४ 30 
जने. मारा 3र्ता ओए जे काशी शला नथी. त24॥ ४ माटे परम])३ 5छ छ 3, तमारा 
निक स्व३पने जोणणी उवक्षपामन प्राप्त उरवु छोय तो मायाना मिथ्या भोगोभां प्री[ते 
राणशो नी 


|| सरधा सढित रही मन निशध्तिन१ 
| डीलभीस 5०€. न जावनावे. ..2]२. .. ३ 





| = त्रवान्‌ 5३णासागरनी शुद्ध जने सायी. 6पसना 5२ना२ मारः हे 
श्रद्धा राणीने, शुद्ध प्रेमथी तन-मन समर्पण 5रीने सयेतनपणे 6पासना 5२ 8. सुरत- || 


नुरेतनी जेडताये परमथु३ना यरए 5भणनों जनुराणी 4४ रातने दिवस ५२१२ु३ना || 


नित्य सत्य स्व३पना यशोगुष गाय 8. केथी तेनी. अति निर्मण दृष्टि थयेवी डोवाथी || 

विश्वमा. 36 नी साधे द्वेष 3 णे थेशभात्र भावतो नथी हा 
डाम डोध मोड शभ्रु शरीर नावे, 
५ जजिनमे ६ढावनाचे...]ुरु...४ 


आम रोष जने भोज जाही प्रति पक्षता शत्रुजो जा शरीरमा २ेक्षा 8. तेनो नाश 
रवा ]ु३ेच शाने ध्यान धरीन श्रह्म जग्निने ५२५2 ऽर्‌वाथी णणीचने तैमनो नाश ५७ काय 


सआभ-अजोयर जोयर जा घटवे, 

सलशुरु लक्ष लणावन्ापै....3२...५ 

येतच्य जात्मानुं २१३५ जगोयर भेटे ४च्धियो जने संत:ऽ२शथी जोणपी च 
२५।य्‌ तेवुं जगमभ्य २ेवुं 8. छतां मडान समर्थं सत॒भुरु उपावत 4७न घिर 
किशासुषनने जलण क्षक्ष जापी सात्मा स्वपते जोणणाचे 8. माटे जात्म शानना 
2शासु४नोज 2३ यरणभां यित क्षाववु की. 

यतुरधा भुज्ति-डुज्ति २ वांछितवे, 

श्रेष्ठ सायोक्यप६ पावनगा4. . .3]२०. . . ५ 

या ९गतभां घण मनुष्या जने संत-साधुरो डित 5२ 8, ते भुठ्तिनी माशा 
क 5२१ डोय छे. परंतु वेध्मां मुठितिना यार प्रदर नृताववाभां जाव्या 8. तेभां सायोकय 
भुड्तिने श्रेष गणवामा जावेवी 8. ते श्रे सायोळय मुङितपे प्राप्त ऽर्वाची जंतर6७२७छ || 
सर्व 3पास5%नोने डोवाथी तेनी ४ याडना कुडितपूवड 5२ 8. वणी घारणशापूर्व5 भाने || 
४ 3 भने सायोकय भुत मणशे जने मारु जात्म उद्या थशे. || 

सत्‌ इुपेर संतोष शुरु तगवे, 

रोऊल तीरथ घेर जावना4. . .2]२. . . ७ 
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| | सायो किशासु४न सतयुरुना शरएभां जावे छे. त्यारे सत]ुरु तेने योग्य जषिडारीकन | 
` || काशीने जात्म लक्षनों भोध सापे छे. जे वक्ष गड 3रीने जात्माने जोणणी ९७वन भुत 
थवाथी सर्व तिर्थो 5र्याना इणो संतोष थवाथी, गुडो शरणांगत णनीन डंम॑शा शु३ने 


नि९5त समान माने छे. 


हेणो - हेणो था देश 5डीरंहा, 
धेजो हेणो....25 


कमणे मालवि5ने भणवानी $प्रीरी घ२७ डरी छे, जैव धर्भयुस्त $5ीरो के स्थान 
पर ७५६ भातिऽ २९ छे ते ६शभां निवास ऽरीते, सर्वश प्रमुने समर्पण ५७ रह्या 8. 

















तन तडोया मध्य हे मन मुन्नावे, 

शुद्ध येतन येतनग लं६।...धेमो हेणो...१ 

तन ३पी स्थानमा मन जंत:5२७३पी मोक्षवी २७े छे. त शुद्ध येतन परमात्माची प्रार्थना 
जति सावपता ५4५ शुद्ध येतन थ6चे ५२ छे. 

६म ॐ होर 2०६ सत दधानावे, 

खापा तसमी कपे कलभ %६ा...टधेणो हेणो...२ 

६१, ३पी ४ोरीभा संत]ुरुना सत श०६३पी भए परोवीने ७ र्ध्वभतिना मार्जे 
जमन रवाना सभये, जवरोपष उरवावाणा शजुजोनो नाश 5रीन जपा कापती भाणा 
कृपवाभां थित्तन कोडी स्थिर 5२ ६9. 


>5२5। 20 रटेस मत उुडोवे, 
सडे% संसार येतावं६।...धेणो हेणो...3 
जा तन-मन ने कॅतमत डरी णत 5ताने प्राप्त रवानी शुद्ध २७णीनी इरीभा 


|| स्तन री, सति पवित्र णनीने वेद वयन प्रमाऐ संसार भरना ठिशासुकनोने सेक 
|| स्वभावे कक्ष शाची लोध जापी येतावीने हायत 5२ छे. | 






छा मा क्त्याततना वतात ्याना ततव चानच्ा 
` Tie, MAPLE GN SCT 3 SN I 32८ ५०० 
| 


_ _$5। टोप ऊथन लीया चुघ्छावे 
 संशे स्वान (भजावह&ा...टेणो हेणो...ठ 
प्रति. पक्षणा रशेयुणी विषयोनो त्याग 5२4 ३पी टोपीने माथे धारश डरी 8. || 
यात्म शान भोधना शण्द्योना 8य्यार ३पी ३३। वडे किशासुकचीचा संशय३पी स्वानने है. 
(भाडी ६ ४. क.” 
टोकण (भस्त खरत त 5ध8येवे, 
उना डीया 5२३जत 5६।...धेणो हेणो...प 
जत्मशान थयुं न उतु त्यां सुधी स्वर जने न5नो मिय डतो. परंतु सतगुरुनी ५पा 
टेप्टिजे जात्मशान प्राप्त थवाथी 6६य जने. भस्त थनारा स्वय जने न5नो (मय सहाच 
भाटे ६२ थ जयो. छे. 
खोज आप सोओ शिर सांधयावे, 
निर(भे निवाब अुकरंधा. ..टेणो हेणो....५ 
२७० प्रणव 6५२ अशनी येतन ६प्टिनो (मास परे क्षो होवाथी जोड॑ंय येतन अने 
साड्िय यतिवाणी थयेलो ७. 6 प्रभाएं सोडंगचा शिर 6५२ सता पतिची सवश ६ष्टिनो 


(मास पडेल 8. तेने परमशु३ना शरणोनों जपिलरी४न निळ क्षक्ष हारा सोएंज साधे 
ऽत 5री जति कायरत पणे निभय थ्न सता स्वामीनी प्रार्थना ४२ छे. 


सात थेर साडेज परापरवे, 
बानत नहीं ज5ल जंधा....धेणो हेणो...७ 


भगवान 5३0॥सा०२ 5४७ छ 5, सव जंशोना सकाति सता सत्‌ ठेवल पराची | 
पार रखेला जोवाथी, जप ६ष्टिवाणा गाईल मनुष्या जळण २डेला ढोय सर्ता पतिने || 
जोणणी ५५०७ चथी. | 


Tue - 3 |} 


खटपटा जेल जवधुतांड।, 
२१२५२....ट5 
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मह 569 डोय, ते मार्ग गमन उरवावाणा संत पुरुषो % शफी श३ 8 
ताऊत (भोम्य व्योम सर ताजतवे 
सुरती संधाए। संदुंता5ा... खटपट... 


ते जणम गतिने शाशवावाणा संत, नालि उभणनी भूमि पर निशान ताठीने 
यात्मा उपी जाडाशभां तीर लाचे छे. ते सुरता उपी तीर जात्मा स्व३पभां बागवाथी 
मीने ते जात्मा ३प भनी काय छे 


येतन इप लक्ष तन वरकतवे, 

ख25ए नही पंयलुत।5।...२१२५२।...२ 

छे येतन स्व३पनो जबण कक्ष हेढनी रयनाथी पर जावेलो. डोवाथी, पांथ तत्त्वो 
पेढी २5 पए तत्त्वनो नाधार बहने ते येतन्य प्रटेशभां प्रवेश थ्छ शऊतो. नथी. 

पाय पय्यीस प5२ परङरतीवे, 

डांटे थे भुल उपुतांछ, .. अटपट. .. 3 

पाय तत्वा जन पाथेय तत्वानी पथ्यीस प्रति तेनी साथे संभंघ राणवाथी अपर्भनु 
२२२४ 5२१ 8. जटता क माटे ये 5पुताना मुण अपी नाणवाथी शुद्ध यैतन २१३पे 
थवाय &. 

स&े%४ सभा खाराध सजतण त्षक्षवे, 

5रप गढी %भ ६ुतांडा...खटपटा...ढ 

को के संत पुरुषी स६गुरुची सेव। रीचे येतच्य लक्षना जधिडारी थयेला छे. मेवा 

SOHN Ne (प हक ( 

संतोने स६शुरुती 5पाज येतन्य स्व३पनी प्राप्ति ५७ छे. ६उनी 5सोटी 5या सिवाय 
ग्ञ्रतभां जति 6ॐअत २छीने सोडन स्व३पभां नि९ सुरतान स्थिर 5री जक्षण क्षक्षने 
जजोनिश जारापे छे. जेवा संत पुरुषान 5६।पि ४महुतोनों भय २४ेतो नथी, 


खासन मारे सभेर छोया समवे 

पाये धलम खमडलां5... णटपटा...५ | 
सेवा के संतपुरुष जासन क्षणावीने शरीरने गति शांत स्थिर उरी हे छे. त्यारे | || 
|| म२६३ ६।२। २७२६५ 5मणमा प्रवेश उरी युत १३ जभृतपान 5२8. | 































भटी मेध्यान ध्यान मत धुनीचे 

राये 5॥2 ऊरमुंतांडञा...खणटपटा...५ ९ हक 0 

रणम गतिना जनुभवी संत गगन महीना मेहानमा ४४ने ५५ छे. तेमनी दिव्य 
६ निर्णुए श्रह्मतुं निरीक्षण 5२१ बाजी, त्यारे जने5 कत्म इभा उपी॥ष्ट णणीने 
'भस्मी'भुत ५७ अय. 

8१०२ भत सार खद्दलभुनवे, 

यर5 मंडी जगदुता5ा...खटपटा...७ 

कै तत्वातित थयेबा संतोनो जनुभव मत जति मगम्य गतिचे ढोवा्थी, ४२१ 
स्यनाना भायि5 प६ाथानी 529 लेश माज थती नथी. 

सत्‌ 54२ सोडी सिद्ध परावे, 

ढाये 52 5रचुंतांञा...खणटपटा...८ 

मठान समथ (भगवान 5३९२२२ ५७ ७ ॐ, के संतनु वर्णन उरी ९७॥वयुं ते सते 
२०१ शाननी 4०५ प्राप्त रेली डोवाथी प्रगति पसाराना टने तोडी, पर 4४ 
येला संत पुरुषो साचा माटे निमय पद्मा. निवास 5२ छे तेथी तेमते ५२ सिद्ध 


5७ वाय ६. 
ue - ४ |) 


जम ज्ञानी जख्त जद्धेत मता, 
जम ज्ञानी... .25 
के के भ्रह्मशानी संतो थया, तख यथार्थ प्रह्मने काशीने जोणणी श5या छे. तेथी 


तेभने मायाना देत पदार्थाने. सं56्प 5७२७ थती. नधी, अेवो प्रह्म शानीयोनो ५5०, 
रडता, जद्देत भत डोय येड प्रह्म सिवाय तेमने लीक 8 'मासतुं नथी. 


5 | 


जावत Nad लोलत यालनवे, ~ JE 

वरत हे ५६३ ६6 छवा... शभशानी...१ sls क. | 

जेवा श्रह्मशाती संत णाता-पिता णोलता-यालता %ण०तभां ढ२-$२ छे. 
परेवारनु वर्तन पण $२ 8. छतां यद्रेत भ्रह्ममां तब्बीन रे 8. | 









oS 






केसे मिन छु जनत खाप समवे 
यद्र २6त कयम व्योम वता... आभजानी... 
हम चहीपुं भाछवुं सदाने भाटे नहीमां रडे 8. ते नहीभां यंद्रनु प्रतिनिन परे त्यारे 


| भाका प्रतिनिलने पोताना समान जेणे 8. परतु यंद्र तो जगन गामी डोय यभ 
२४१ भ ४ २९ छे. 













तेसे ४आतमे दीसत बन (भुगतावे, 

[निव सभरा निध्य लक्ष रता....जमज्ञानी...3 

तेवी क रीते श्रह्मशानी संत ९णतमां रठे छे. छतां तेमनी लक्ष जद्देत भ्रह्मनी 
भ्रीतिवाणो ढोय श्रम सिवाय नीकं अ पण तेमने हेणातु नथी. 

येलन इप यरायर व्यापडवे, 

ख्ल कल्लेती उत ठेललता...जमज्ञानी...४ 

% येतन्य श्रह्म स्थावर %०ममा व्यापऽ २ऐक ढोवाथी प्रह्मशानी यंतोये केम छे 


तेम काशीने प्राप्त 5रेचु छे. तेथी ते ब्रह्म शानीजो डुं पण प्रह्म क छु, जेवुं समळने 
अरहनंध्मां मग्न २९ छे. 


५४न5 सुऽ झृष्शण वशिप्ट धुर्वासावे, 

यिश्च लिश्ष सांन जेऊ रता...जमभज्ञानी....प 

भूतडाणभां ५७ गये प्रह्मशानी पुरुषो तेमना डवडेवार्‌च। वर्तन कुटी दुडी 
प्रचा डोवा छतां प्रह्नशानन प्राप्त उरी प्रह्मतो जागं भोगवता डता. ते कॅच, 
२५६१, 50शयंद्र, वशिष्ट मुनि सपे हवासा हीय ते ४56 प्रसिद्ध थ6 जयेला ढोबाधी 
संत-साधु जने (मठतकचो सब 98 तेमने वणाएं 8. 


त्या न हीसत 36 न 65१4, 
रेशी उर्म धर्म जाति न जला...जमज्ञानी...५ | 
है मयि5 पदार्थों आया अछ७ उरे छे खने इया पद्दार्थनो त्याग रे 8 ते पड शत्र || 
बापु चथी. ते ऊवा १७२नी रडेशीमां रछे छे जने धमं जायरवाम[ उव ऽभ॑ $२४. १ || 
" | | त न हे ः । 
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का E सऊ परम प्रदाश भशिक्षाष्य वा पण | 
वे तेल डुरान पुरागावे क 
खीरला वडेवार मत 5ऊरत 5ता...जमज्ञानी... 


वेध्मां, डितानोमां, $रान जने पुराशोमां फेना के वढेवार छे ते वर्शवी म. ७. 
छे. ते वेवारो जा णादुना हीय प्रह्मशानीजो तेमांथी ४8 पण. 5रत नथी || 

पिऽ क्षक्लां3 छांऽ सभ सुरतीवे, 

जज्ञ तज्ञ ]ुष्ततान जता. ...अभज्ञागी. . . ८ 


ते भ्रह्मशानी संतोनी सुरत पिं३-भ्रह्मांउने छोरी जाआशने पण त्यागी ६७, जविगत 
शुन्यभां प्रह्मना विशे अक्षतान १६३५ 4४ २४ छे. 

डोइु न भगत भरभ ज्ञानी जतवे, 

सअ२5 रटे सल घे ने धाता....जमज्ञानी...€ 

जेवा. शाती पुरुषोना भर्भनी गति ४गतना पश मनुष्या काशी श5ता नथी. 
सेवा णत पक्षना भनुष्यो &व-शिवनी माचंटीमां २25 २६॥ 8. 

सत्‌ इवेर नवेर डोया [०%४१, 

येडी सम 5 क्षक्ष ज्ञान मता...जमज्ञानी...१० 

भछान समर्थ श्रीमंत 5१२ साठेण 5ऐ. 8 ॐ, [तिङ भ्रह्मनो निएय 5रीने मेणाच्या 
ते % प्रमाएे प्रह्मनो जद्देत भत 9 तेम कायु. 


(त प६ - प 4) 


सो संन्यासी स5ल (भ्रम त्या ऊरे, 
सो संन्यासी....टे5 
केने संन्यासी उछेवामां जावे छे, ते संन्यासी सर्वे प्रडारनी अमणानी त्याग डरी || 
मुऽतपहे णतभां विय२७ 5२ ४ ist 


हेडन गेडन वे& विक्लोडीत4े 
मारायश रए 05२ धरे....सो संन्यासी... १ ||| 





धारण ऽरेक्ो संन्यासीचो वेश तेनु पण वेशमात्र सिमान राणता नथी. परतु तर [त्म || 
इव्याऐ जर्थ नारायण चामतो भंत्र अछए 5रेलो तभा प्रीति राणीने जरोनिश काप ३२ || 
छ. 


सास न पास [नरास निराक्षंणवे, 
खान्य मेलाप छोटुसे न डरे...सो संन्यासी...२ 
ते संन्याशी पुरुषो भायि5 ५६।र्थनी 36 नी पासे शाशा राणता नथी, परंतु भाशा 
रित 4४ने निराक्षंण जेटवे 36 नो जापार डे संघंघ राण्या सिवाय नीका 'भवना बोडो 
साथे मेणाप 5२१ नथी. 

६5 5्म5ल पिऽ ५।6।६ पाएयवे, 

स&+*४ जाए मिवे 5६ (भरे....सो संन्यासी...3 

सेवा. संन्यासी पुरुषोने पोताना पिडभां गेटवे शरीरमा प्रभुज जापेला डाथ अने 
याक्षवा माटे पथ तेम % ३३ जने 5मंउबनी कण्याजे डाथोचो ७पयोण डर्‌वाचो हीय ४. 
कयारे लिक्षा बत्ति 5२त। सठे% स्वप्नाचे भणे ते ग्रढ| 5रीन 6६२ निरवाउ $२वो. 

सत्‌ उुवेर संन्यासी सोर्छ सतवे, 

(भव०%त सहे% पार परे...सो संन्यासी...४ 

वाच 5३२।स।२२ ५७ 8 5, ते संच्यासी सततुं जायरए ४रवावाणा होय, 
सऐेके संसार साजर तरीन पार ५७ काय ४. 


५६-5} 
धर्म जति ध्यापाल शुन॑ “ती, 
धर्म खति....25. 
केन्‌ धर्भना साधु पुरुषोचे कती. 5७ 8, ते विशेष ध्यान पारश 5रवावाणा डोवाथी 
नानाभां नाना ७व माज 8५२ ध्या राणे छे. 


lsd १तमत सल राणतवे 
१५ त्याजीने येतन मति...धर्म जति...१ 





sin 






पार्था छे तेने तय ६४ सर्वेषे येतच ६ष्टिजे जात्म स्वउपे दुजे छे 

















स्थावर शभ विश्व विलासीतचे वि... 
5ल शपोगुं वन लढे जति....धर्म अति... || 


स्थावर श॑ंगभनी जाधे केटो विश्वनो विवास नि 3२१२३ निर्माण 5रेलो 8. ते 
विवासन ची कतां सर्व छवोनु के वन (प्रणव) छे तेने क शान धष्टिजे कुने छे. 

ते मतिन हीन धल लितरवे, 

खख्त 5रत न येऊ रति...धर्म खति...3 

पोताना तन-मन जने वयनथी जशुद्ध #र्भुनो त्याग 5३२ 8. जने सत्य पर्भने यथार्थ 
सम पोताना हृध्यभां राणे 8. १ नडी 5२१ केवा नशु ऽमो जे5 २ति (२ ५७ 
5२त। नथी 

5 ङुथेर सेवऽ। सोर्ध सत॒वे, 

जीव ङरे पि जाप पति....धर्भ जति...४ 


भछान समर्थ भवान 5३९ासा१२ 5 छ 3, जात्माना पतिनी यथार्थ जोक डरी 
यथार्थ झाशी दीधा 8. ते % सेवडा साया होय जात्म डद्याए 5री श३ छे. 


सो वेराशी सङ सुण छां5 सके, 

सो वेराजी...25. 

संसार भरना १2 भाति5 पहाथाचा सुण मनथी भानवामां जाव्या छे ते सर्वेने 
त्याशी ६७ने निर्मण वेराजने ५२३ $री श तने ४ साया वेराणी ऽडेवाय छे. 

घात न छीवत हाथ &यो€यवे, 

२११२ धार प्रिया ने& त%...सो वेराजी...१ 


|| पासेथी ३पिया-पेसा सोनुर्‍यांही दीरा-माऐेअ भोती 36 प७ पदार्थ ढा. a थ: 
|| ५२ नथी, जेवा वेरागवान पुरुषोये सी साधेचो जाह प्रडारची प्रेम 


> 0८, अ किली“ 
2) I OCTETS A (ata TR ~ 
S Oe डः FC > ट 
Ll Eee Nn 











चक अ 


लि 






व्य े 7 क”) बु कु य टि £ छड जक याळ च ies TS = AS ff 
७०३१7 ९ ०” युत ०८” ° -- ~ -- व वय लकणम्‌ कदू टी ५ £ अचा अछ Tr RT SI] ¢ ८९%. mAs $ 
ROSS "६ ह कु Fo नः Fe प्र ह] ` AUS ` 5 Wes स्ट ४67४० 5 क्य जब प > > का म्ह 45% | 7 
के he lo जे «बह > a > P| ~ Fe न हे. > १. “> आळ * f ee ~ 


है णि च 


FSS -॥१ ७४८०० svat SRS 400: i ® 3८-६३ Sh 
fe STI Nat SUN 5! पर 7 5255३: ९ Shes 2७१४७० उ रन शी CS वः 


aT CATE ८4१७ Me न, "4 (१३११४१५. 00१ IEE ज्श्छह्ड्डः [+S है SRS १ रॉ न 
FOSS पड FRIST RS RS 
2 | a A i yy ८८२४०४ st » पर 
I ise [Oe 


 स्रुपन श्रवश मिथुन भन न लभषे...सो वेराजी...२ 
स्रीशो साथे जांणथी जाण मेणववी, डाथेथी तादी क्षेवी, डस, स्पर्श ऽरवो, 
स्वप्नमां [१४।२ 5२वो, खीजोना सौंधर्यनुं वर्शन सांभणवुं, खी साथे संसारी उर्म ऽरबु 


तेम ९ भनभा सं5ल्प रवो, से जाह प्रश२नो सी साथेनो प्रेम, शुद्ध वराणीजो त्य 
६६. 


२॥6 सुलतान ओhोपीयंध (भरथरीवे, 

२।४ रक्ीशुए। रह्यो न २%...सो वेरारी...३ 

“६२७ सुल्तान, मछा।राक गोपीयंह जने मडाराक 'मरथरी मोटा 'माज्यना योगे 
२0५ संपत्तिवाणा डोवा छतां पोताना जात्मानुं उव्याऐ उरवा जने प्रभु पहने पामवा 
सवने त्यागी ६६ राळूपा2 छोडीने मठ वेराज्यने धारण अर्यो. त्यारे २% माज २कोयुश 
तमचा भनभा राण्या नथी. सेवा 5त्तम वेराणीजोने बाणोवार धन्यवाद धटे छे. 

पंय 95२ वैराज 5€त वेध्ये, 

तिव्न श्रेऊ पावे (भायजवके...सो वेराजी...ठ 

पांथ १5२ वेराण्यनुं वन उरी वेध्मां कणावेलु 8. छतां जावा 6त्तम्‌ प्रडारना 
[त्र वराण्यने जन5वार धत्यवा६ घटे 8 3 मढान मोरा 'माज्यना योगे श्रे वेश 
५२७ 35री प्र'भुपधन प्राप्त ऽय्‌ छे. 


उडे इपेर वैराज विना गरवे, 
(भवहुःण 'भुजाते अभर ज%...सी वेराजी...प 


भछान समर्थ ५२भ६याणु भगवान 5303२ 5 छ 3, वेराग्य विनान। थे 9 
मनुष्यो जा णतमां 8. तेजो चुओबुण ऽवप जंत सुधी कॅन्म-मरएनु मछ।६:५ 
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